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। हमारे जीवन के वात्सल्य भरे परमसुखद महायुग का अन्त हो गया ) 


0 

1 नं मन्त्रा न/तंपो दानं च मित्राणि न बान्धवा:। शक्नुवन्ति परित्रातुं नरं कालेन पीडितम।। (पद्मपुरुण ) 

| कालरुपि-मृत्यु आ जाने पर न मन्त्र, न तप, न दान, न मित्र, न बन्धु-बान्धव रक्षा करने में सहायक हो शकते हैं। 
| ईश्वर की उस कालरूपि वेला ने (15 मई, 201 4 ई. की रात्रि) हमसे आ पवित्र म ー ग 

| 


। व हमारे परिवार के ऊपर से एक दिव्य प्रेममयी छाया छीन ली | उस रात्रि | अपारसंवित्सुखला 
अचानक हृदयाघात आने से हमारे परमश्रद्धेय पूज्य श्रीमान्‌ पं. पन्ना लाल शर्मा जी ज्योतिषी । 
| का आकस्मिक देहावसान हमारे परिवार एवं समाज में एक अपूरणीय रिक्तता तथा दारुण $: 

| की अवस्था छोड़ गया है हृदय विदीर्ण करने वाली इस परिस्थिति ने हमें घोर नैराश्य के < 

| उदधि में डुबो दिया है पण्डित जी के देहावसान हुए लगभग तीन मास हो चुके हैं, यद्यपि 

| 


उन्मुक्त होकर श्वास लेते रहे | अब जब वह छत्रछाया नहीं रही, एक-एक श्वास लेते नई: 

| | रहा । आत्मीय परमपिता पं. जी के इस असामयिक विछोह के बाद यह नाशवान जीवन रझ. 1 (__ क 
८ एवं गतिहीन प्राय लग रहा है | जन्मतिथि - 23-11-1940 ई० | 
परमपूज्य पण्डित पन्ना लाल जी धैर्य, क्षमा, प्रेम, दूरदर्शिता, वात्सल्य, तप, त्याग, ज्ञान व स्वर्गरोहण-15-05-2014 ई० 
| पाण्डित्य से परिपूर्ण एक दिव्य आत्मा थे। आजकल के भौतिकवादी वातावरण में ज्ञानमयी साहित्यसुधा और वेदों, शास्त्रों, 
| आध्यात्म, सदाचार, ज्योतिष एवं धर्म की पावनधारा को जन-जन की अर्न्तात्मा में पूरी तरह उडेलने के लिए उनकी व्याकुलता 
। सचमुच अमेय थी तथा अपने इस प्रयास में जब वे धारा प्रवाह अविरल बोलते जाते तो मैं प्रमाद या अज्ञानवश उन्हें कुछ परामर्श 
। देता, तो मुझे बोल उठते थे-सभी प्राणियों में परमात्मा का ही वास है। (सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति। 
सर्वभूतेषु चात्मान ||) सभी प्राणियों में एक ही आत्माभाव के दर्शन करते हुए अकर्ता बनकर आनन्द विभोर होकर समस्त कार्यों 
को करते थे | अपने दिव्य व्यक्तित्व, प्रभा, गुणों तथा वैदुष्य आदि से अपने कुल एवं इस धरा को महागौरान्वित किया है, जिसे 
यथावस्थ रखने एवं आगे बढ़ाने के लिए हम हृदय से वचनबद्ध होकर परिश्रमपूर्वक जीवन निर्वाह करेंगे | हमारे बड़े-से-बड़े 
अपराध एवं भूलों को पल भर में क्षमा कर हमें ज्ञानरूपी वाचिक प्रवचन देते हुए हमें तनिक भी आत्मग्लानि का आभास न होने 
देते, परन्तु अब उनके एक-एक शब्द अमृत वाक्य (मोती) रूप में स्मरण में आ रहे हैं, जो हम उनके जीवित रहते, उन्हें पूर्ण 
रूप से धारण नहीं कर पाये |सम्पूर्ण भारत विशेषकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों के विद्वत एवं सर्वसाधारणजनों को सुसंस्कृत 
बनाने वाली ज्ञान, सुवृत्त और प्रेम की वह परमपावन त्रिवेणी उस अनन्त अतल सागर में जा मिली है, जो उनका चरम गन्त्व्य 
था । जगत्प्रपंच के आकर्षणों से मुक्त पण्डित जी धार्मिक गुणों के साथ-साथ उत्तम मानवीय एवं आध्यात्मिक गुणों से सम्पन्न 
थे| संकीर्णता से परे ऐसे उदात्त एवं दिव्य गुणों से समृद्ध थे, जो आजकल के सामान्य मनुष्यों में विरले ही मिलते हैं | निष्काम 
कर्म के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए अपने अन्तिम समय तक ब्रह्मविद्या, ज्योतिष एवं आध्यात्म विद्या का अध्ययन एवं | 
लेखन करते हुए योग स्थिति अर्थात्‌ ब्राह्मी स्थिति को पाकर परमधाम (दिव्यलोक) में समाहित हो गए | उनके पितृत्व, गुरुत्व 

और प्रेम-वात्सल्य की उस दिव्य मूर्ति की नित्य मधुर स्मृतियां हमारी आत्मा में इस प्रकार समाविष्ट एवं संवर्धित हो चुकी हैं कि 

जन्म-जन्मातरो में भी वह इन्हे इसी प्रकार स्पष्ट रूप में अपने साथ लेकर नए शरीर में सडक्रान्त होती रहेंगी | प॑. जी हमें कर्म 

त कर्तव्य के प्रतिपूर्ण प्रतिबद्धता एवं सत्यनिष्ठता का दिव्य संदेश दे गए हैं। अपने उदात्त गुणों के कारण वे आज के युग में 


दिव्य युग महापुरुष कहलाए जाएंगे, जो त्याग व परोपकार अपने कर्म करने की प्रतिपद्यता से | 
लोगों को सदा प्रेरित करते रहँगे। कार की प्रतिमूर्ति होने से अपने निष्काम कर्म कर | 
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सी विडम्बना है कि पूज्य पिता जी की मधुर व पावन स्मृति के वियोग की असह्य वेदना लेकर हमें | 
रहना पडेगा | प्रभु से उस दिव्यात्मा को अपने दिव्य लोक में समाहित करने की प्रार्थना करते हैं। वैसे | 
शान्ति पर तो पण्डित जी तुल्य आत्माओं का स्वयं अधिकार है ही। पुनः ईश्वर से प्रार्थना । 
जन्म है तो हमें परम वात्सल्य रूप पण्डित पन्ना लाल जी के ही पुत्र होने का सौभाग्य | 

शोक विह्वल एवं अश्रुपूर्ण नेत्रो के साथ _ विवेक शर्मा, पंकज शर्मा एवं RR राज्याचा 
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स्वर्गीय पं. पन्ना लाल ज्योतिषी (ज्योतिष-जात्‌ के एक सूर॑ 
श्रद्धाञ्जलि एवं संक्षिप्त जीवन परिचय { पं. शिव कुमार शर्मा M.A., रिटा. प्रिसीपल, प्रताप नगर, अमृतसर ( पं.) } 


{| पं. श्री पन्ना लाल ज्योतिषी जी के देहावसान का हृदय-विदीर्ण करने वाला समाचार मुझे 16 
| मई, 2014 ई. को प्रात: को प्राप्त हुआ । पं. जी के असामयिक महाप्रस्थान से ज्योतिष जगत्‌ की 
2| ऐसी महत्त्वपूर्ण क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में होती नहीं दिखाई देती है । वस्तुत: ' श्री 
| पं. पन्ना लाल ज्योतिषी' अपने आप में एक ऐसा नाम है, जो भारतीय ज्योतिष जगत्‌ में किसी 
| परिचय की अपेक्षा नहीं रखता। सन्‌ 1875 ई. से पितृपुरुष पं. देवीदयालु जी द्वारा प्रणीत एवं 
1 संस्थापित पंचांग प्रकाशन तथा लेखन की अविरल श्रृंखला को पंडित पन्ना लाल जी ने विगत 44 
५| वर्षो से सफलतापूर्वक आगे बढाया । इन वर्षो में पण्डित पन्ना लाल जी ने अपने गौरवमयी 
$| प्रभावशाली लेखन कला एवं भविष्यवाणियों द्वारा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी 
| ज्योतिष मर्मज्ञों तथा ज्योतिष में विश्वास रखने वाले विद्वतजनों के मध्य ' ज्योतिष शिरोमणि ' के 
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रूप में लोकप्रिय SQ पण्डित जी द्वारा संचलित ' पंचांगदिवाकर', ' मुफीद आलम जन्त्री '(हिन्दी-उर्दू-पंजाबी) तथा तिथ- 
पत्रिका (पंजाबी) को लोग प्रामाणिकता का प्राय मानते हैं। 
पण्डित पन्ना लाल जी का जन्म 23 नवम्बर, 1940 ई. को लाहौर (अब पाकिस्तान) में शाण्डिल्य गोत्रीय पं. देवीदयालु जी के 
प्रतिष्ठित, धर्मपरायण एवं गणमान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ | माता श्रीमती शान्ति देवी मात्र 4 वर्ष की बाल्यावस्था में इन्हें तथा पुत्री 
(श्रीमती) प्रेमलता शर्मा को छोड़कर दिवंगत हो गई । पिता पं. चून्नी लाल जी शर्मा ने ही दोनों का पालन-पोषण किया | पं. पन्ना 
लाल जी को बाल्यावस्था में ही पठन-पाठन एवं ज्ञानलिप्सा के कारण अध्ययन में विशेष रूचि थी । अपना अधिकांश समय उन्होंने 
अपने मामा जी के साथ दिल्ली, अपनी बुआ के साथ चण्डीगढ में व्यतीत किया । सन्‌ 1965 ई. तक एम.ए. हिन्दी तथा फिर एम.ए. 
| संस्कृत में उच्च श्रेणी में पूर्ण की । अक्तू., 1970 ई. में पण्डित जी का विवाह श्रीमती सुमन शर्मा के साथ हुआ | विवाह के एक मास 
के भीतर ही पण्डित जी पर वज्रपात हुआ | पहले पितातुल्य चाचा पं. चमन लाल जी, तदुपरान्त पिता पं. चूनी लाल जी का देहान्त हो 
गया तथा पंचांगदिवाकर व अन्य जन्त्रीयो के लेखन एवं प्रकाशन का कार्यभार पण्डित जी के ऊपर आ गया । इस दारुण शोक की 
अवस्था में भी उसी वर्ष से ही पण्डित जी ने पंचांग के लेखन एवं प्रकाशन के साथ-साथ प्राचीन ज्योतिष के मूल ग्रन्थों का भली- 
भान्ति परिशीलन किया । ये ऐसी हृदय विदारक परिस्थितियाँ थीं, जो प्रस्तर-हृदय को भी विचलित कर देती, बडे-से-बडे ज्ञानवान 
॥ भी इन विषम-परिस्थितियो में धैर्य नहीं रख पाते, परन्तु पण्डित जी ने परमपिता ईश्वर के शरणागत हो कर्मशील रहते हुए उन्हीं के 
%| ऊपर अपने योग-क्षेमके निर्वहन का उत्तरदायित्व दे दिया। हिन्दी एवं संस्कृत भाषा पर आधिपत्य होने के कारण शीघ्र ही 
|| पंचांगदिवाकर तथा मुफोद आलम जन्त्री (हिन्दी-उर्दू-पंजाबी भाषा में) की ख्याति को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। पण्डित जी 
जैसा आत्मविद एवं ब्रह्मज्ञानी ही अपनी आत्मदृष्टि से स्वयं तथा परिवार पर आए समस्त शोकों से पार ले जा सकता था। उनकी 
वैदुष्य की ख्याति से प्रभावित होकर प्रतिदिन सैंकड़ों लोग अपनी ज्योतिष, धार्मिक एवं आध्यात्मिक जिज्ञासाएं प्रत्यक्ष लेकर आते 
। तथा कुछ पत्राचार माध्यम से ही समाधान करवाते । उनके ज्योतिष सम्बन्धी उपायों में धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता का अद्‌भुत 
44 
॥ 
। 


संमिश्रण SN था, जिससे उनके उपाए एवं भविष्यवाणियाँ अक्षरश: सत्य एवं सटीक बैठती थीं । गीता का यह श्लोक अक्सर मुझे 
सुनाया करते थे- 


परिस्थितियों में न सिर्फ अपने कौशल, शौर्य एवं शक्ति को दिखाया, बल्कि साथ-ही-साथ स्वाध्याय द्वारा अपनी ज्ञानलिप्सा की 


' ज्योतिष अनुसंधान 


रके विशेष रूप से सम्मानित किया गया, तदुपरान्त दिसम्बर, 1996 ई. मे अखिल भारतीय ज्योति 


) लुधियाना में, 1989 ई. धयानपुर (दीनानगर) में श्रीसनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में उन्हे 
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| योगदान हेतु 'ज्योतिष सम्राट' की उपाधि से सम्मानित किया गया | さる यह सम्मान वर्तमान्‌ विदेश मन्त्री तथा तत्कालीन सूचना 
प्रसारण मन्त्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा एवं श्रीमद्जगद्गुरु शंकराचार्य स्वा. माधवानन्द सरस्वती जी महाराज (प्रयाग 
पीठाधीश्वर) के तत्त्वाधान में दिया गया था । तदोत्तर दिसं.,96 में ही अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, जालन्धर भारतीय ज्योतिष 
विद्या परिषद्‌ (फिरोजपुर) तथा भृगु ज्योतिष अनुसंधान संस्थान, अम्बाला (2006 ई.) आदि अनेक संस्थाओं द्वारा पण्डित जी को 
सम्मानित कर उनके वैदुष्य एवं ज्ञान को ही प्रणाम किया था । 

इसके अतिरिक्त पण्डित जी ने पंचांग निर्माण के साथ-साथ प्राचीन साहित्य के गहन अनुशीलन एवं सुदीर्घ अनुभव के आधार 
| पर बहुत से ग्रन्थ लिखकर ज्योतिष कर्मकाण्ड एवं धार्मिक साहित्य को भी समृद्ध किया । पण्डित जी का शब्दों का उच्चारण, वाक्य- 
| संरचना, भाषा ज्ञान इतना समृद्ध एवं रचनात्मक था कि उन्होंने वेदों, कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र, ज्योतिष व संहिताओं के सारगर्भित एवं 
गूढ़तम सिद्धान्तों को साधारण जन कल्याणार्थ सरल, सुबोधगम्य शैली में अपनी पुस्तकों ग्रन्थों में प्रकट किया । उनके द्वारा सर्वप्रथम 
लिखे ग्रन्थ ' ज्योतिष-तत्त्व ' नामक पुस्तक को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई । इस पुस्तक के अनुशीलन से साधारण पठित 
अनेक लोगों ने ज्योतिष विद्या में सफलतापूर्वक प्रवेश किया 1 आजकल भी यह पुस्तक अनेक ज्योतिष विद्यालयों के पाठ्यक्रम में 
पढायी जाती है | किञ्च्‌ उनके द्वारा लिखित एवं प्रकाशित ग्रन्थों की अविरल श्रृंखला है-(1) ज्योतिष तत्त्व (गणित), (2) 
| ज्योतिष तत्त्व (फलित खण्ड) भाग-1, (3) ज्योतिष तत्त्व (फलित खण्ड) भाग-11, (4) वर्षफल चन्द्रिका, (5) अनिष्ट ग्रहों के 
चमत्कारी उपाय व टोटके, (6) सुतभाव प्रकाश, (7) अर्द्धशताब्दि पंचांग, (8) दशवर्षीय पंचांग-2 भाग, (9) कर्मकाण्ड 
सम्बन्धी-विवाह पद्धति, (10) दुर्गा सप्तशती (भाषा-टीका) एवं सरल भाषा में, (11) गण्डमूल नक्षत्र शान्ति रहस्य, (12) 
कार्तिक स्त्री-प्रसूता शान्ति, (13) जन्मदिन पूजा पद्धति, (14) धर्म एवं मन्त्र सम्बन्धी पण्डित जी का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ 
“शिव-मन्त्रावली ' एवं च पंजाबी भाषा में भी, (15) भृगु संहिता, (16) ज्योतिष ज्ञान शास्त्र आदि ग्रन्थ उनको प्रकाण्ड विद्वता 
एवं महानतम्‌, दिव्य गुणों के द्योतक हैं । पण्डित पन्ना लाल जी वेदों , शास्त्रों, आध्यात्मिक ज्ञान एवं ज्योतिष के एक अगाध समुद्र थे। 
गीता में भी भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं कहा है- 

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ | आस्थितः जहि पासा क्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌।। (७/१८) (गीता) 
एवं च, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | वासुदेवः स महात्मा सुदुर्लभः।।(७/१९) (गीता) 

अर्थात्‌ प्रेमगत मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भकत अति उत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है । बहुत जन्मों के अन्त के जन्म 
में तत्त्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है-इस प्रकार जो मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है। सब वेदादि 
शास्त्रों में परम तत्त्व ब्रह्मस्वरुप तारक ही है । वस्तुतः मनुष्य के वर्तमान जीवन के सुस्पष्ट ज्ञान से ही उसके पूर्व तथा परवर्ती जीवन 
का ज्ञान हो सकता है। 

इस प्रकार के तत्त्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानी एवं त्रिस्कन्ध ज्योतिष का गहन ज्ञान रखने वाले ' पं. श्री पन्ना लाल ज्योतिषी जी ' के 15 मई, 
को देहावसान होने से भारतीय ज्योतिष के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज को वस्तुतः एक अपूर्णीय क्षति हुई है तथा उसकी पूर्त्ति न जाने 
कितना काल लेगी | जब मैं 16मई की प्रात: उनके निवास स्थान पहुँचा तो दोनों पुत्रों सहित सम्पूर्ण परिवार दारुण शोक को अवस्था 
तथा अश्रुओं के सैलाब से ओतप्रोत था । परन्तु श्रेष्ठ पिता की उत्तम सन्तान की भान्ति उन्होंने धैर्य बान्ध रखा हुआ है । उनके देहान्त 
पर 'पंचांगदिबाकर कार्यालय ' तथा उनके निवास स्थान में हजारों विद्वानों के शोक-सन्देश एवं संवेदना पत्र-अखिल भारतीय 
ज्योतिष संस्थान, दिल्ली, थॉपर एस्टरो विजन, चण्डीगढ़, पं. गिरीश कौशल शास्त्री संस्थान, होशियारपुर, पं. पवन शर्मा ज्यो. 
कार्यालय, अमृतसर, Suraj Parkash Divine Institution, California (U.S.A.) आदि अनेक ज्योतिष संस्थाओं के शोक 
एवं सान्त्वना संदेश पहुँचे हैं तथा पहुँच भी रहे हैं । पंचांगदिवाकर कार्यालय, उनके पुत्र तथा परिवार उन सभी का हृदय से आभार 
प्रकट करते है । 

परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पं. पन्ना लाल ज्योतिषी जी बड़े ही उच्चकोटि के विद्वान, परम त्यागी, तपस्वी, पूर्ण सदाचारी, 
प्रकाण्ड ज्योतिषी, अनन्य भगवद्‌-भक्त ब्राह्मण थे। पण्डित जी ने अपने वैदुष्य, सतत्‌ अभ्यास एवं गहन अध्ययन से प्राप्त 
सुदीर्घकालीन अनुभव को अपने दोनों पुत्रों पं. विवेक शर्मा MA.LL.B. तथा पं. पंकज शर्मा 0.८०7. को दे गए हैं । आशा ही नहीं, 
पूर्ण विश्वास है कि पण्डित जी के दोनों सुयोग्य पुत्र 'पंचांगदिवाकर', ' मुफीद आलम जन्त्री' तथा अन्य ग्रन्थों के माध्यम से 
अपनी वंश-परम्परा को ओर भी अधिक गौरान्वित एवं प्रतिष्ठित करेंगे । अन्त में दिवंगत पं. पन्ना लाल जी की शुद्ध व दिव्य आत्मा 
की शाश्वत शान्ति की प्रार्थना के साथ उनके पुत्रों/पौत्रों के लिए राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की एक रचना स्मरण में आ रही है- 


निज गौरव का नित ध्यान रहे। हम भी कुछ है यह ध्यान रहे॥ सब जाय अभी पर मान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे॥ 
कुछ हो न तजो निज साधन को। नर हो न निराश करो मन को॥ 
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| 5 “संक्षिप्त-विषया-सूची” मुफीद आलम जन्त्री-सल्‌ 2015 ई ह| 
॥ ड に | विषय पृष्ठ न | | 
| श्रद्धाञ्जलि एवं सहित जोवन परिचय स्व. पे. पना लाल जी गा | गण्डमूल पूजा विचार, 1600 वर्षों का अंग्रेजी करैण्डर 170-171 || 
|| सम्वत्सर फल, सृष्टिक्रम | त गाम दव SH मित्रश 172 | 
ク त्‌ i नो स्वप्न-तिल, शकुन, अंगस्फुरण फल, सूर्योदय ज्ञान 173-175 | 
|| प्रमुख व्रत-त्यौहार, , प्रान्तों के मेले 3-9 | भारत एवं विश्व के अक्षांश-रेखांश 176-187 । 
| गण्डमूल, पंचकादि विवरण 12 | वर्षफल एवं वर्ष कुंडली सारिणी 188-189 | 
2 ग्रहण विवरण 16-21 | लग्न साधन हेतु विभिन्न अक्षांशों की सारिणीयां 191-193 || 
{| शनि साढेसति, ढैय्या, गुरु व राहुकेतु गोचरफल 22-27 | 27 न्य में पैदायश का फल 195-197 | 
/| व्यापारिक मन्दा-तेजी भविष्यफल 28-34 | ग्रहों की दशाऽन्तर्दशा ज्ञान 198 |; 
|| साथ सिड, tm me योग ४ SN i 
॥ अनिष्ट ग्रहों के दान, SS 2 यात्रादि मुहूर्त विचार, चौघड़ियां मुहूर्त 209-210 | 
| चमत्कारिक मन्त्र-तन्त्र एवं यन्त्र 53-58 | दैनिक लग्न सारणी -जम्मू 9110 ॥ 
ク | 12 राशियो का मासिक फलादेश 59-66 | दैनिक लग्न सारिणी, जालन्धर 218-225 2 
| राजा-मन्त्री, संवतादि, आर्द्रा प्रवेश फल लाभ-हानि चक्र 67-72 | नवग्रह यन्त्र, चीनी चार्ट द्वारा संतान ज्ञान 226-227 || 
| आगामी वर्ष को भविष्यवाणियां 73-84 | अक्षय तृतीया व्रत कथा 228 ॥ 
ク ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश, द्विग्रही योग 85-88 अनिष्ट ग्रह शान्ति हेतु रत्न व उपरत्न 236-238 / 
| ब्रत-पर्वो का शास्त्रीय विवेचन 89-93 | पुस्तक सूचा 239-240 | 

| | श्रीमहालक्ष्मी पूजन (दीपावली) के शुभ-काल 93 इस वर्ष के नवीन, उपयोगी विषय | 

| 12 महीनों के दैनिक तिथि, नक्षत्र, योगादि 1210072 3 | सर्वकल्याणकारी शास्त्र-वचन ( स्व. पं. पना लाल जी की डायरी से) 2 | A 

५| एवं संक्रान्ति व पर्व-त्यौहार का माहात्म्य भारत के प्रमुख नगरों में गणेश चतुर्थी चन्द्रोदय 10-11 | 

| मुख्य नगरो के दैनिक सूर्यादयास्त 124-129 | कुम्भ ( सिंहस्थ ) महापर्व-नासिक 13-15 i) 

|| दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट 131-137 | अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय (लाल-किताब) 46-48 ॥ 

| शुभ विवाह मुहूर्त 140-141 RR TM की महिमा 8 2 ॥ 

॥ पाळली की नस क विवाह be 142-144 | वैधृति-व्यतीपात-दो अरिष्टकर योग 52 || 
NN बाट सह 145-151 | मन्त्रानुष्ठान से पुत्र सन्तान प्राप्ति 53-58 || 

| ष्ठ मास में विवाह विचार 155 | संदिग्ध व्रत-पर्वो का निर्णय 89-93 | 

/| किस दिन क्या कार्य शुभ है ? 157 श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ब्रत ( जयन्ती योग ) 94 ॥ 

| आवश्यक मुहूर्त विचार 158 | समस्याएं एवं समाधान 95 || 

| मंगलीक योग एवं परिहार 159-160 | क्या गत प्लवंग नामक संवत्सर लुप्त सम्वत्सर था ? 96-97 । 

। विवाह में विलम्ब के कारण व उपाय 161-162 | आषाढ़ अधिक मास फल A |2 

| वर-कन्या मिलान-सारिणी 163-166 | भाद्रपद SN qq का माहात्म्य 56 8 | 
月 भारतीय संस्कृति में संस्कारों का महत्त्व I त क हास 0216 
प श्राद्ध समय पाठ किए जाने वाले सूक्त/स्तोत्र 233 ॥ 

M | 
। आज का दिन कैसा गुजरेगा 50 
| जिस दिन को मालूम करना हो कि आज का दिन आपका कैसे ॥ 
| गुजरेगा ? तो उस दिन आप पंचांग में देखें कि चन्द्रमा किस नक्षत्र पर ।८ 
2 है।आप उस नक्षत्र को नं. 1 पर से गिन कर ऊपर लिखे चक्र के क्रमानुसार | 
| 28 नक्षत्र लगा लें। फिर देखें कि आपके नाम का नक्षत्र किस स्थान पर ॥ 
| आताहै।वैसा फल जानें | यदि आपके नाम का नक्षत्र गोलाकार के अन्दर |% 
पर पड़ेगा तो उस दिन भाग्योदय रहेगा, धन लाभ होगा। यदि गोल के बाहर || 
| पड़े तो दिन का आधा भाग खुशी में, आधा भाग फिकर और चिन्ता में / 
॥ व्यतीत होगा | यदि त्रिशूल के ऊपर पड़े तो पूरा दिन रोग, झगड़े, धन 12 
| चिन्ता में व्यतीत होगा णार्थ आज यदि मघा नक्षत्र हो तो | 
A &. क | क्षत्रक्रमसेलिखलें। || 
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[1] 
यं ब्रह्म विदो वदन्ति परं प्रधान पुरुषं तथान्ये । 
'विश्वोदूते: कारणमीशएवरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय 1। 
अचिन्त्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। 
समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः ॥ 


(“नित्य प्रार्थना -हरिसिमरन ' ' 
मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप-सत्‌, चित्त एवं आनन्द स्वरूप को भुलाकर संसार में अनेक प्रकार के कष्ट एवं दुःख सहता है और 
अज्ञान रूपी अविद्या के कालपाश में आबद्ध होकर असंख्य यन्त्रणाएं भोगता रहता है । प्राणी मात्र को उसके जन्म जन्मान्तरो के दुःखों से 
मुक्ति दिलाने वाली अमोघ शक्ति केवल परम चैतन्य स्वरूप प्रभु (हरि) की शरण ही है, जिसके द्वारा मनुष्य आत्मशक्ति प्राप्त करता है 
तथा अपने हृदयस्थ चेतन केन्द्र में अवस्थित होकर चिरकाल के लिए मन:संतापों से मुक्त हो जाता है।'' श्रीमद्भागवत्‌ अनुसार ' ' सत्ययुग 
में सतत ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा तथा द्वापर में पूजार्चना के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलियुग में केवल 
हरिकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाता है । षोडश नाम का वह महामन्त्र इस प्रकार से है- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ध्यान फिर श्री शक्ति का नाम स्मरण करना चाहिए- 
3 जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। 
जयत्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी । जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते॥ 


विक्रमी सम्बत्सर का फल और माहात्म्य 


विक्रमी सम्वत्‌ का महत्त्व-विक्रमी सवत्सर 2072 का शुभारम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, प्रविष्टे _ संवत्सर प्रवेश कुण्डली 
7 चैत्र, शुक्रवार, दोपहर 3 बजकर 06 मिनट पर उ. भाद्रपद नक्षत्र एवं शुक्ल योग कालीन कर्क लग्न में 
प्रविष्ट हो रहा है। नए सम्वत्सर का नाम “कीलक ' है, अतएव नए वर्ष में संकल्प आदि शुभ कार्या में इसी 


` | नाम के सम्वत्सर का प्रयोग प्रशस्त रहेगा। ध्यान रहे, भारतीय धर्मशास्त्रानुसार चेत्र शुक्ल प्रतिपदा एवं नवीन 


सम्वत्‌ के प्रारम्भ का जो वार होता है, वही आगामी वर्ष का राजा कहलाता है तथा वैशाख संक्रान्ति के समय 
जो वार रहता है, वही वर्ष का मन्त्री होता है । तदनुसार आगामी वर्ष का राजा शनि तथा मन्त्री मंगल रहेगा। 
(देखें पृष्ठ-67) भारतीय धर्मशास्त्रानुसार चैत्र शुक्ल प्रथमा अत्यन्त पवित्र तिथि मानी जाती है, क्योंकि इसी 
तिथि से पितामह ब्रह्म ने सृष्टि निर्माण प्रारम्भ किया था। 
'' चैत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्म संसर्ज प्रथमेऽहनि। शुक्लपक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदये सति॥'' 

सतयुग का प्रारम्भ-युगों में प्रथम सतयुग का प्रारम्भ भी इसी तिथि को हुआ था | यह तिथि ऐतिहासिक महत्त्व की भी है, इसी दिन 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने शको पर अपनी विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए विक्रमी सम्वत्‌ का प्रारम्भ किया था | सम्वत्सर पूजन 
नवसम्वत्सर के दिन प्रात: अपना नित्यकर्म करके स्नान आदि से शुद्ध एवं पवित्र होकर परिवार सहित हाथ में गन्ध, पुष्प, अक्षत और जल 
लेकर देश-काल के उच्चारण के साथ निम्नलिखित संकल्प करना चाहिए- मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य स्वजन परिजन सहितस्य वा 
आयुरारोग्यैश्वर्यादि सकल शुभ फलोत्तरोत्तराभिवृद्धयर्थ ब्रह्मादि संवत्सर देवतानां पूजनमहं करिष्ये ॥'' ऐसा संकल्प करके नई बनी 
हुई चौरस चौकी या शुद्ध रेत की बनाई वेदी पर स्वच्छ श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर हल्दी या पीत एवं लाल चंदन से रंगे अक्षतों से अष्टदल 
कमल बनाकर उस पर ब्रह्मा जी की चाँदी, ताम्रादि की मूर्त्ति स्थापित करें। श्री गणेशम्बिका पूजन के पश्चात्‌ '' ॐ ब्रह्मणे नमः '' आदि 
मन्त्रों से ब्रह्माजी का आवाहनादि व षोडशोपचार पूजन करे | ब्रह्मा पूजन के बाद भगवान्‌ शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्यादि देवों एवं अपने इष्टदेव 
की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए तथा सूर्यदेव को अर्ध्य प्रदान करना चाहिए। पूजन के अनन्तर सर्व प्रकार के विघ्नों के नाश और वर्ष के 
कल्याणकारी एवं शुभ होने के लिए ब्रह्मा जी से निम्न प्रार्थना की जाती है-भगवन्‌ त्वत्प्रसादेन वर्ष क्षेममिहस्तु मे। संवतसरोपर्गा मे 
विलयं यन्त्वशेषतः॥ 

तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, मिष्टान्न, फल एवं दक्षिणा से संतुष्ट करके, बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। आज के दिन नवीने वस्त्र 
धारण करना चाहिए तथा घर, व्यवसाय एवं स रे को ध्वज, पताका, झण्डियों आदि से सजाना चाहिए तथा यथाशक्ति अपने आशग्रितों व 
गरीबों को दान करना चाहिए। इस 1 SN で वर्ष का राजा, मन्त्री, संवत्‌ का वास, सवारी आदि का फल श्रवण करना चाहिए. | | 
अपनी सामर्थ्यानुसार परिवार में तथा आश्रित अनाज, वस्त्र, मिष्ठान, फल आदि बाँटने चाहिएं। इस दिन नवरात्रारम्भ के उपलक्ष्य में 
प्रतिपदा से नवमी तक प्रतिदिन अखण्ड ज्योति जलाकर घ 
जाता है। आज के दिन नीम के कोमल पत्तों एवं तित 上 
चूरमा बनाकर प्रसाद लगाकर खाना चाहिए। इससे रूधिर विकार तहीं 


वस्त्र, मि 
बटस्थापन श्रीदुर्गापूजन, दुर्गा सप्तशती, रामायण, भागवत्‌ आदि को पाठारम्भ भी किया 
'का चूर्ण बनाकर उसमें काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री और अजवायन डालकर 
होता और आरोग्य की प्राप्ति होती है । 


< 


[2] 


_ सर्वक्तल्याणकारी शास्त्र बच्चन 
[ स्वर्गीय पं. श्री पन्ना लाल ज्योतिषी जी की व्यक्तिगत डायरी में से उद्धृत ] 


परम पूजनीय हमारे पिता पं. पन्ना लाल ज्योतिषी जी का दिनांक | २ में गोस्वामी जी हमारे अन्दर हृदय में विराजमान आत्माराम श्रीभगवान्‌ 
15-05-2014 ई. को स्वर्गवास हो गया है । दिव्यात्मा पण्डित जी के दर्शनो के लिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से श्रद्धास्वरुपा करुणामयी 


महान्‌ ज्योतिर्विद के साथ धर्म, शास्त्र एवं आध्यात्म- अनुरागी थे। | माता पार्वती जी और अचल विश्वास स्वरूप भगवान्‌ शंकर कीकृपा 
उनके जीवनाचार्य में प्रमुख उद्देश्य स्वाध्याय एवं सत्संग-श्रवण ही |” सहारा लेने की बात पूरे विश्वास से कहते है | 
था।साथ-ही-साथ वे जहाँ से भी अनमोल वाक्य, शास्त्र-वचन एवं | (5 ) विषयासक्त और नास्तिक जनों के संग से परहेज करना चाहिए। 
आध्यात्मिक प्रवचन श्रवण अथवा पढ़ते, उन्हें अपने रजिस्टर/डायरियों क्योंकि विषयों का संग पतन की ओर ले जाना वाला है । विषयों-भोगों के 
में लिख लेते थे। उन्हीं के हस्तलिखित प्रवचनो/अनमोल वाक्यों को | के लिए गीता का निम्न श्लोक अनुकरणीय है- 

हम क्रमबद्ध श्रृंखला से हर वर्ष 1-2 पृष्ठों में पंचांग/जन्त्री में प्रकाशित ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव तो। 

किया करेंगे | यह वाक्य संग्रह तत्त्वज्ञ तथा आध्यात्मिक चेतना-पुरुष| आदन्तवन्त: कौन्तेय न तेषु रमते बुध: ।। (गीता ५/२२) 
पंडित जी द्वारा अभिव्यक्त अनेक लौकिक तथा पारलौकिक जो ये इन्द्रिय तथा विषयो के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग 
(आध्यात्मिक) विषयों पर सरल, सुबोध भाषा में शास्त्रानुमोदित, हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुःख के ही 
स्वानुभूत विचारों और सिद्धान्तो का दिग्दर्शन है । हमें विश्वास है कि हेतु हैं, आदि-अन्त वाले अर्थात्‌ अनित्य हें | इसलिए है अर्जुन: ! 
सभी कल्याणकामी सत्पुरुषों के लिये पं. जी की प्रेरणाप्रद व आध्यात्मिक बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। 

बातें उपयोगी मार्ग-दर्शक सिद्ध होंगी। -ईश्वर में श्रद्धा कम होने लगे, तो समझ लो कुसंग हो रहा है 


(1) जीव अकेला ही आता-जाता है- और पाप ही इसका कारण है | या तो पाप की कमाई आ रही है या 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। कुसंग कारण बन रहा है। 
एकोऽनुभुऽक्ते सुकृतमेव एव च दृष्कृतम्‌।। (6) माता-पिता की सेवा की महिमा- 
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समं क्षितौ। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता। 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति।। मातरं पितरं तस्मात्‌ सर्वयलेन्‌ पूजयेत्‌।। 


अर्थात्‌ जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है एवं अर्थात्‌ माता में सभी तीर्थों का अधिष्ठान्‌ है अथवा सभी तीर्थो 
वह अपने पाप-पुण्य भी अकेला भोगता है। उसके मृत शरीर को | का जो पावनत्व (पवित्रता) है, उससे भी अधिक पवित्र माता है। 
मिट्टी और लकड़ी के समान छोड़कर, उसके सभी बान्धव वापिस इसी प्रकार पिता में सभी देवता प्रतिष्ठित हैं । अतः सभी प्रकार यत्नों 
लौट जाते हैं, केवल धर्म ही उसके साथ जाता है । से माता-पिता की सेवा-पूजा करनी चाहिए | 
(2) न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायां कदाचन्‌। (7) संस्कारो का चक्र- 
भावे हि विद्यते देवस्तस्मादभावं समाचरेत्‌।। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 
देवता न तो लकड़ी में और न ही पत्थर की शिला में रहता है। वह स्थाणु मन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌।। 
तो प्राणी के भाव में विराजमान रहता है। इसलिए सद्भाव से युक्त | अर्थात्‌ जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्र आदि के श्रवण 
भक्ति का सम्यक्‌ आचरण करना चाहिए। द्वारा जैसा भाव प्राप्त हुआ है, उसी के अनुसार शरीर धारण करने के 
( 3 ) अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्‍वत: । लिए कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार जङ्गम योनियों को प्राप्त हो 
नित्यं संनिहितो मृत्यु: कर्त्तव्यो शीघ्र धर्मसंग्रह:।। |जाते हैं और दूसरे स्थावर भाव को प्राप्त होते है । 
| शरीर अनित्य है और धन-वैभव भी सदा रहने वाला नहीं है । मत्यु | (8) एवं यः सर्वभूतेषु पश्यति आत्मानं आत्मना। 
सदा समीप मण्डराती रहती है । इसलिए यथाशीघ्र धर्मसंग्रह करना स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पद्म ।। 
चाहिए। 
(4) भगवती पार्वती और भगवान्‌ शंकर को कृपा का आश्रय | देखता है, वह 
के बिना तो अनपे हदय में स्थित आत्माराम और श्री भगवान्‌ के दर्शन| (9) Cs 
हो ही नहीं सकते- 6 
भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। | 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तः स्थमीश्वरम्‌।। 


= 13] 
त्योहार एवं छुट्टियो (सन्‌ 2015 ई.) 


)) अप्रैल )) )) अगस्त )) 


प्रमुख वत, पर्व, 


)) जनवरी 2015 $, )) 


गौरी तृतीया (गणगौर) 
श्री (लक्ष्मी) पंचमी 
स्कन्द्‌ षष्ठी 
श्रीदुर्गाष्टमी, भवान्युत्पत्ति 


इंग्लिश नववर्ष प्रारम्भ 1 जन. गुरु |विष्णुदमनोत्सव 1 अप्रै. बुध | हरियाली अमावस 14 अग. शुक्र 
पुत्रदा एकादशी qq 1 जन. गुरु |अनङ्क त्रयोदशी व्रत 1 अप्रै. बुध | भारत स्वतन्त्रता दिवस 15 अग. शनि 
पौष पूर्णिमा 5 जन. चंद्र | श्रीमहाबीर जयन्ती 2 अप्रे. गुरु | मे. चिन्तपूर्णी (Riu. ) प्रारम्भ 15 अग, शनि 
माघस्नान प्रारम्भ 5 जन. चंद्र |शिवदमनोत्सव 3 अप्रै. शुक्र | मधुस्रवा-हरियाली तीज 17 अग. चंद्र 
श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी 8 जन. गुरु गुड फ्राइडे 3 अप्रै. शुक्र | कुम्भ-महापर्व (नासिक ) स्नान प्रा. 17 अग. चंद्र 
ही SE Ee क नन MK खग्रास चन्द्रग्रहण 4 शनि 00981 20 अग. SN 
पुण्यस्नान माघ संक्रांति 15 जन, गुरु Pe प्रारम्भ 4अ - शनि दूर्वाष्टमी व्रत ह 22 अग. श 
माय (मीनी) अमा 20 जज वैशाख संक्रां. Sel 14 अप्र. मंग. | श्रीदुर्गाष्टमी (मे. ) 23 अग. रवि 
कट या 20 जन. मंग | भगवान्‌ परशुराम जयंती 20 अप्रे. चंद्र | श्रावण पूर्णिमा 29 अग. शनि 
गौरी तृतीया (गोंतरी ) 23 जन. शुक्र अक्षय-तृतीया 21 अप्रे. मंग | रक्षा-बन्धन (भद्रा बाद) 29 अग. शनि 
श्रीगणेश तिल चतुर्थी 23 जन. शुक्र | आद्यगुरु शंकराचार्य जयंती 23 अप्रे. गुरु | श्रावणी उपाकर्म 29 अग. शनि 
वसन्त ( श्री पंचमी 24 जन. शनि | श्रीगड्ठा जयन्ती 25 अप्रै. शनि » सितम्बर )) 
सरस्वती पूजन 24 जन. शनि |बगुलामुखी जयन्ती 26 अप्रै. रवि | बहुला चतुर्थी व्रत 1 सितं. मंग. 
रथ-आरोग्य सप्तमी 26 जन. चंद्र |जानकी जयं. (सीता ९) 27 अप्र. चंद्र | अङ्गारकी गणेश चतुर्थी 1 सितं. मंग 
भारत गणतन्त्र दिबस 26 जन. चंद्र )) मई )) चन्दन षष्ठी ब्रत 3 सितं. गुरु 
भीष्माष्टमी 27 जन. मंग मई ( मजदूर ) दिवस 1 मई शुक्र श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत 5 सित, शनि 
भीष्म द्वादशी, तिल ९२ 31 जन. शनि श्रीकूर्म जयन्ती 3 मई रवि । गोकुलाष्टमी, नन्दोत्सव 6 सितं. रवि 
)) फरवरी )) __|विशाख-बुद्ध पूर्णिमा 4 मई चंद्र | श्रीगुग्गा नवमी 6 सितं. रवि 
माघ पूर्णिमा 3 फर. मंग | वैशाख स्नान समाप्त 4 मई चंद्र | वत्स द्वादशी (पूजा ) 9 सितं. बुध 
माघस्नान समाप्त 3 फर. मंग | भद्रकाली एकादशी 14 मई गुरु कुशाग्रहणी अमावस 13 सितं. रवि 
श्रीगुरु रविदास जयन्ती 3 फर. मंग | शबैझ्चर जयन्ती 17 मई रवि | कुम्भ महापर्व a 53 सित वि 
श्रीमहाशिवरात्रि व्रत 17 फर. मंग वटसावित्री व्रत (अमापक्ष) 17 मई रवि | मुख्य शाही स्नान र 
गुरु में सित ७ 
IE Ya 
)) मार्च )) RR TE St सिद्धि विनायक ब्रत 17 सितं. गुरु 
गोविन्द द्वादशी 2 मार्च चंद्र | शरीगङ्गा दशहरा (इष्वः) 28 मई गुरु | कलंक चतुर्थी, पत्थर चौथ 77 सितं. गुरु 
होलिका दहन ((प्रदोपकाले) 5 मार्च गुरु | निर्जला एकादशी व्रत 29 मई शुक्र | क्रषि-पंचमी 18 सितं. शुक्र 
होलाष्टक समाप्त 5 मार्च गुरु » जून» सय वच वत 19 सितं. शनि 
पूर्णिमा, होली पर्व (पं) 5 मार्च गुरु वटसावित्री व्रत (पूर्णिमा) 2 जून मंग | सन्तान सप्तमी व्रत 20 सितं. रवि 
सन्त कबीर जयन्ती 2 जून मंग | श्रीराधाष्टमी 21 सितं. चंद्र 
आषा. अधिक मास शुरु 17 जून बुध | श्रीमहालक्ष्मी ब्रत प्रारंभ 21 सितं. चंद्र 
सायन दक्षिणायन शुरु 21 जून रवि जवमी SM उदासीन) 22 NO मंग 
)) जुलाई )) बामन जय 25 0 शुक्र 
आषा. अधिक मास समाप्त 16 जुला. गुरु फत, जा ) A 
श्रीजगन्नाथ यात्रा (पुरी) 17 जुला. शुक्र | प्रोष्ठपदी, पूर्णिमा श्राद्ध PRR 
'कुमार-षष्ठी 22 जुला. बुध पितृपक्ष ( श्राद्ध ) शुरु SR 


21 मार्च शनि | विवस्वत सप्तमी 


2 2) अक्तूबर か 

27 सुला. चंद्र | महात्मा गांधी जयंती 2 अक्तू, शुक्र 
27 जुला. चद्र | श्रीमहालक्ष्मी व्रत समाप्त 5 अक्तू, चंद्र 

27 जुला. चद्र | महालय श्राद्ध समाप्त 12 अक्तू. चंद्र 

30 जुला. गुरु | सर्वपितृ श्राद्ध 12 अक्तू, चंद्र 

30 जुला. गुरु | सोमवती अमावस अक्तू, चं 


31 जुला. शुक्र । मे. फाल्गु (कुरुक्षेत्र) 


回 


पितृपक्ष में श्राद्ध-2015 ई. सिद्ध महापुरुषों के जन्मदिन < 
त्रयोदशी का श्राद्ध 10 अक्तू. शनि Ka महापुरुषों A दिन 

कचतुर्दशी का श्राद्ध 11 अक्तू, रवि | स्वामी विवेकानन्द जी 12 जन. चंद्र लोकमान्य गंगाधर तिलक 23 जुला. गुरु 
अमावस श्राद्ध 12 अक्तू चंद्र | स्वामी रामानन्दाचार्य जी 12 जन. चंद्र |ऋषि वेदव्यास 31 जुला. शुक्र 
12 अक्तू, चंद्र | सिद्ध बा. लालदयाल जी 22 जन. गुरु |शहीदी दि. स: ऊधम सिंह 31 जुला. शुक्र 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 23 जन. शुक्र (लोकमान्य तिलक-स्मरण 1 अग. शनि 
लाला लाजपतराय जी 28 जन. बुध |गोस्वा, तुलसीदास जी 22 अग. शनि 
श्रीगुरु रविदास जी 3 फर. मंग सन्त ज्ञानेश्वर. 5 सितं. शनि 
श्रीगुरु रामदास जी 13 फर. शुक्र भक्‍त नवल (जोधपुर) 5 सितं. शनि 
महर्षि दयानन्द सरस्वती 14 फर. शनि स्वामी शिवानन्द जी _ 8 सितं. मंग. 
श्रीरामकृष्ण परमहंस 20 फर. शुक्र |श्रीचन्द्र महाराज (उदासीन) 22 सितं. मंग. 
श्रीचैतन्य महाप्रभु 5 मार्च गुरु महात्मा गाँधी, शास्त्री जी 2 अक्तू. शुक्र 


श्राद्ध अमावस्या तिथि में करने का विधान है। 


पर्व श्रीपिण्डोरीधाम (गुरदासपुर) 


Mt >>“. >> >>> >>> सन्ततुकारामाजी 7 मार्च शनि ना जी कर 
श्रीरामानन्दाचार्य जयन्ती 26 जन. चंद्र शहीदी सः भगत सिंह 23 मार्च चंद्र |+ : 


श्रीमाधवाचार्य 23 अक्तू. शुक्र 
श्रीमहावीर जयन्ती 2 अप्र. गुरु प्रीधनवन्तरी 9 नवे. चंद्र 


SA Sh अम्बेदकर 14 र मंग | श्रीहनुमान जती 9 नवं. चंद्र 
वल्लभाचा आ ISNT a जुध प्रीविश्वकर्मा जयंती 13 नवं. शुक्र 
श्रीछत्रपति शिवाजी 20 अप्र. चंद्र महाराजा रणजीत सिंह 13 नवं. शुक्र 
भगवान्‌ परशुराम 20 अप्रे. चंद्र |श्रीजवाहर लाल नेहरू 14 नवं. शनि 
आद्यगुरु शंकराचार्य 23 अप्रै. गुरु |शहीदी लाला लाजपतराय 17 नवं. मंग. 
स्वामी रामानुजाचार्य 24 अप्र. शुक्र भक्त नामदेव जयं. 21 नवं. शनि 
महात्मा बुद्ध 4 मई चंद्र |श्रीसत्यसाई बाबा 23 नवं. चंद्र 
श्रीनारद जयन्ती 6 मई बुध |श्रीवीर वैरागी 24 नवं. मंग. 
श्रीरविन्द्रनाथ टेगोर 7 मई गुरु श्रीगुरु नानकदेव जी 25 नवं. बुध 
श्रीमहाराणा प्रताप (राज.) 20 मई बुध |डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 3 दिसं. गुरु 
सन्त कबीर जयंती 2 जून मंग | श्रीदत्तात्रेय जयन्ती जी 24 दिसं. 
शरीध्यानू भगत 24 जून बुध |शहीद सः ऊधमसिंह जयं. 26 दिसं. 


पूर्णिमा व्रत-2015 ई. | दशावतार्‌ जयन्तियां-2015 ई. 

( उद्य-व्यापिनी, स्नानदानार्थ) [| श्रीमत्स्यावतार जयन्ती 22 मार्च रवि 

पौष 5 जन. चंद्र| श्रीरामावतार जयन्ती 28 मार्च शनि 
माघ 3 फर, मंग.| श्रीपरशुराम जयन्ती 20 अप्रै. चंद्र 
फाल्गुन 5 मार्च गुरु| श्रीनृसिंहावतार जयन्ती 2 मई शनि 
चैत्र 4 अप्रै. शनि| श्रीकूर्मावतार जयंती 3 मई रवि 
वैशाख 4 मई चंद्र श्रीबुद्धावतार जयन्ती 4 मई चंद्र 
ज्येष्ठ 2 जून मंग|श्रीकल्कि अवतार 20 अग. गुरु 
अधि. आषाढ 2 जुला. गुरु श्रीकृष्णावतार जयं. 5 सितं. शनि 
शुद्ध आषाढ 31 जुला. शुक्र | श्रीवाराहावतार जयं. 16 सितं. बुध 
EN 29 अग. शनि श्रीवामनावतार जयं. 24 सितं. गुरु 


भाद्रपद्‌ 28 (सित |e लत 0 यता आवत 
आश्विन 27 अक्तू. मंग.| मास-शिवरात्रि घ्रत-2015 इ. 


श्रीहोलिका दहन (प्रदोषे) 5 मार्च गुरु 
श्रीभगवतनारायण जयं. 9 मार्च चंद्र 
रामनवमी पर्व 28 मार्च शनि 
वैशाखी पर्व 14-16 अप्र. 
जानकी जयन्ती 27 अप्र. चंद्र 
गंगा दशहरा 28 मई गुरु 
गुरु पूर्णिमा 31 जुला. शुक्र 
तुलसी जयन्ती पर्व „ 22 अग. शनि 
कृष्ण जयन्ती पर्व 5-7 सितं. 
महंत गु. गोबिन्ददास जयं. 27 अक्तू. मंग. 


प्रदोष d-2015 ई. 


पौष शुक्ल 2 जन. शुक्र 
माघ कृष्ण 18 जन. रवि 
माघ शुक्ल 1 फर. रवि 
फाल्गुन कृष्ण (सोम) 16 फर. चंद्र 
फाल्गुन शुक्ल (सोम) 2 मार्च चंद्र 
चैत्र कृष्ण 18 मार्च बुध 
चैत्र शुक्ल 1 अप्रै. बुध 
16 अप्रै. गुरु 


प्र. अधि. आषाढ़ शुक्ल 
द्वि. अधि. आषाढ़ कृष्ण 13 जुला. चंद्र 
द्वि. शुद्ध आषाढ़ शुक्ल 29 जुला. बुध 
श्रावण कृष्ण (भौम) 11 अग. मंग. 
श्रावण शुक्ल 27 अग, गुरु 
भाद्रपद्‌ कृष्ण 10 सितं. गुरु 
भाद्रपद शुक्ल 25 सितं. शुक्र 
आश्विन कृष्ण 10 अक्तू. शनि 
आश्विन शुक्ल 25 अक्तू. रवि 


9 नवं., चंद्र | श्रीमहाकाली ज 
: चंद्र | श्रीभुवनेश्वरी cr 


श्रीमहातारा जयन्ती 28 मार्च शनि 
श्रीमातङ्गी जयन्ती 21 अप्रै. मंग. 
श्रीबगुलामुखी जयन्ती 

श्रीछिन्नमस्तिका जयन्ती 


[0] 


Se हरियाणा, राजस्थान और उ.प्र. के मुख्य मेले-सन्‌ 2015 ट्र 
गंगा दशहरा (हरिद्वार) 28 मई जम्मू-कश्मीर के मेले 


मेला जखोली (उत्तराखण्ड) 3 जून 
लोहड़ी पर्व 


मे. श्रावण कांवढ़ (नीलकंठ) उत्तरा 16 जुला. 9 पनी र 
व पतव. की ल 17 जुला. मे. शिक्षात्रि (पंजवटी-दवतेहई) (जम्मू) 1 फा. 

न SN मे. पुरमण्डल (जम्मू) 18-19 मार्च 
साई टेऊंराम जयंती, we 22 जुला. | mim कफी-अचनू 19 मार्च 
भूपतवाला रोड, हरिद्वार नवात्र पर्ष 21-28 मार्च 
गुरु पूर्णिमा उत्सव 31 जुला. मे. बाहूफोर्ट (जम्मू) 27 मार्च 
मे. काहनूवाल (गुरदासपुर) ३1 जुला. |मे. रामबन 28 मार्च 


'मरोज पर्व (जौनसार) उत्तरां. 12 जन. 
मेला लोहड़ी (पं.) 13 जन. 
मे. दांऊ (चण्डीगढ़-मोहाली) 13 जन. 
बिन्द्रख (रोपड़) (पं.) 13-14 जन. 
मे. माघी (मुक्तसर) पं. 14 जन. 


मे. मौनी अमावस 
(हरिद्वार आदि) उत्तरां. トー नाः 


मेला वसन्त पंचमी 24 जन. 


मे. मस्तुआणा (पं.) मे. नुणाई (जौनसार-बावर) उत्तरां 4 अग. य न्य 1008 सत्गुरु 
(बरसी सन्त अतर सिंह जी) 1 क. [मेला नाग-पंचमौ (राज.) 4 अग. |बाबा (पुन्दवनी) 13-14 अप 
मे. जैसलमेर (राज.) 1-3 फर, | पं. जोगराज (जंडियाला) 13-14 sm、| 3RiE चौदश (अघमपुर) 2 मई 


मेला भद्रराज (जौनसार) उत्तरां. 17 अग. 
मेला सिंघारा तीज (पं.) 17 अग. 
गौरी-तीज (जयपुर) राज. 17 अग. 


मे. जयन्ती-देवी ーー 28-29 अग. 


जयन्ती देवी (चण्डीगढ़) 2-3 फर. 
3 फर. 
17 फर. 
नीलकण्ठ महादेव (गढ़वाल) 17 फर. 
'होलियां-होलाष्टक (यू.पी.) 26 फर-$ मार्च 
मे. सावातिल्ला 3 मार्च 
होला मेला (श्रीआनन्दपुर सा.) पं. 6 मार्च 
मेला होली, ठाकुरद्दार-जमशेर 6 मार्च 
श्रीवीरमदास, बधौछी (पटियाला) 10 मार्च 
श्रीगुरुरामराय (देहरादून) उत्तरां. 11 मार्च 
नवचण्डी (मेरठ) यू.पी. 11 मार्च 
मे. शीतलामाता (कुराली) पं. 13-14 मार्च 
पिहोवातीर्थ (हरियाणा) 19 मार्च 
मेला चीमा (नानकसर) पं. 21 मार्च 
मेला नवरात्रे-मनसादेवी 
(हरिद्वार व पंचकूला) हरि, 
गौरी तृतीया (जयपुर) राज. 22 मार्च 
त्रिपुरमालिनी (जालंधर) पं. 24 मार्च 
माईसरखाना (बठिण्डा) पं. 25 मार्च 
भण्डा. स्वा. संतदास, जालंधर 30 मार्च 
मे. काँसा देवी (चण्डीगढ़) 3-4 अप्रै. 


वैशाखी मेला-श्री लक्ष्मण 
चौंतरा-हाँसी (हरि) トー RIAs 
मे. वैशाखी (पं.) 14 अप्र. 


मे, ढुंगरा डाडा, नागी- 17 अप्र. 
-बागीधार (उत्तराखण्ड) 


मे! पिंजौर (कालका) हरि. 18 अप्र. 


इ) प्रा, 


-गरीबदास), चण्डीगढ़ 


मे. बग्गी-देहरी, गाँव- 

कण्डे लालोवाल, गुरदासपुर ーー の Na 
कृष्ण जन्माष्टमी पर्व (मथुरा) 5 सितं. 
मे. गुग्गा नवमी (अम्बाला) 6 सितं. 
गुग्गा जाहिरपीर, नकोदर (पं.) 6 सितं. 
गोगामेड़ी, श्रीगंगानगर, राज. 6 सितं. 
मे. बाबा सुथरेशाह (दिल्ली) 13 सितं. 
रानी सती मेला (झुंझुनूं) राज. 13 सितं. 
गोसाईआणा (कुराली) पं. 15 सितं. 
रामदेव रोणेचा (जोधपुर) राज. 23 सितं. 
बामन द्वादशी (अम्बाला) 24 सितं. 
मे. छपार, मलेरकोटला, पं. 26-28 सितं. 
मे. बाबा सोढल (जालन्धर) 27 सितं. 
मे. गोईन्दवाल सा. (तरनता) (पं.) 28 सितं. 
मे. गुग्गापीर (लुधियाना) 28 सितं. 
मे. आशापूर्णी (पठानकोट) 13-22 अक्तू. 
अचलेश्वर (बटाला) (पं.) 20-21 नवं. 
मे. जन्म वीरवैरागी (नकोदर) 24 नवं. 
मे, बग्गी देहरी, गाँ-कण्डे- 0 
-लालोवाल (गुरदासपुर) ーー टान 
मे. रामतीर्थ (अमृतसर) पं. 25 नवं. 
'कपालमोचन (हरियाणा) 25 नवं. 
मे. श्रीगढ़गंगा, पुष्कर तीर्थ 25 नवं. 
“| भण्डा सन्त प्रीतमदास, जालं. 30 नवं. 


महायज्ञ श्रीओमदरबार, दिस 
नन्दाचौर धाम, जि. होशियारपुर (पं.) 2-4 दिसं, 


मे. हरिप्रपाग (बनी) 
मे. ज्वालामुरवी 30 जुला. 
मे. रुद्रगंगा, पंद्रेणीदेसा, डोडा 


कैलाश यात्रा प्रारम्भ 10-11 पितं. 
मेला पात (भद्रवाह) 18-20 fi. 
मे. आशापति (मार्तण्ड) 11-12 अक्‌. 
मे. झिड़ी बाबा 11 नवं. 
मे. पुरमण्डल (जम्मू) 10 दिसं. 


दाबा श्रीध्यानपु ( गुरदासपुर) के पर्व-2015 ई. 


श्रीबाबा लालदयाल जयंती 22 जन. गु. 
वसन्त-पंचमी 

(पं. द्वारकादास जयं.) IN 
होलिका दहन (प्रदोषकाले) 5 मार्च गु 

श्रीरामनवमी पर्व 28 मार्च श 

वैशाखी पर्व 14 अप्र. मं 

महंत नारायणदास जयं. 30 मई श 

व्यास पूजा 31 जुला. शु. 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी 5 सितं. श. 
विजयादशमी (दशहरा) 22 अक्तू. गु. 
गद्दी स्वा. रामसुन्दरदास जी 1 नव. र. 
दीपावली पर्व 11 नवं. बु. 


तपोभूमि श्रीबाबा निकोदादास धर्मशात महत्ता, भव, ना 


मकर संक्रान्ति 14 जन. बुध 
श्रीमहाशिवरात्रि 17 फर. मंग. 
चैत्र नवरात्रे प्रारम्भ 21 मार्च शनि 
वैशाख संक्रान्ति मेला 14 अप्र. मंग. 


21-28 मार्च 


पुरानी दीपावली- पूर्णिमा 31 KN शुक्र 
अनन्त चतुर्दशी 27 सितं. रट 

श्राद्ध षष्ठी 3 अक्तू. श 
मे. चमकौर साहिब ce (9 वा पाए 


मे. जोड़-फतेहगढ़ सा. प्रा. 2 21-25 नवं. 
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हिमाचल प्रदेशा के मेने सना 2015 ई. 


श्रीदेवता खुड़ी-जल,, देहूरी, आनी, कुल्लू 14 जन. |मे. खनाणी (शिम., कुल्लू) 20-21 अप्रै. | सन्तोषी माता (लद्रौर) 17 अग. 
श्रीब्रह्मा (न्यूल, कुल्लू) 20 जन. | मेला माहूनाग (करसोग) 22-23 अप्रै. | मे. नयनादेवी (बिलासपुर) 23 अग. 
बसन्त पंचमी (बिलासपुर) 24 जन. | मे. पौपल-जातर (कुल्लू) 28-30 अप्र. | श्रीदेवता खुडी-जल, गाँव-देहरी| _)9 अग.-7 सितं 
श्रीमहाशिवरात्रि ( मण्डी ) 17-25 फर. | मे. मनीकरण (कुल्लू) 22 अ.-4 मई | तह-आनी, जिला कुल्लू ; 
मे. काठगढ़ 17 फर. | मेला स्वीटी 30 अप्रै. | मे. TT नवमी (बिलासपुर) 6 सितं 
मे. रिवालसर (मण्डी) 17 फर. |मेला आनी (कुल्लू) 7-9 मई | मे. बंद्राल (कुल्लू) 6 सितं. 
स्वर्गाश्रम (नूरपुर) 17 फर. मेला नारकण्डा (बिलासपुर) 10-11 मई | अम्बिकादेवी, सदर (मण्डी) 11 सितं. 
मे. बैजनाथ (कांगड़ा) 18 फर. | मे. श्यामाकाली (सरकाघाट) 11 मई | महासू (शिलाई) सिरमौर 17-18 सितं. 


बड्भाग सिंह (ऊना) 26 फर.-5 मा. | मे. बन्जार (कुल्लू) 14-18 मई | मेला सायर (अर्की) 17 सितं. 
सुजानपुर टिहरा (हमीरपुर) 5-10 मार्च |मे. दुंगरी जातर 15-16 मई | गणपति उत्सव (मण्डी) 17-27 सितं. 
होला मेला (पांओटा सा.) 6 मार्च |मेला घाघरस (बिलासपुर) 15 मई | मे. लदरौर (हमीरपुर) 17 सितं. 
मेला बाबा बालकनाथ प्रा. 14 मार्च | पशु मेला (हमीरपुर) प्रा. 18 मई | हिमाचल गणेशोत्सव トー 17-27 सितं. 
मेला कनिहारा (धर्मशाला) प्रा. . 14 मार्च | मे. शाढ़ी जातर 18-23 मई | अम्विकानगर-अम्बा, (ऊना) 04 
मे. नलवाड (बिलासपुर) 17-22 मार्च |मे. हरिदेवी (घुमारवीं) 22 मई | नलवाड़ (चिच्चोट) 17 सितं. 


यात्रा मनीमहेश (चम्बा) प्रा. 19 सितं. 


बालासुन्दरी (सिरमौर) 21 मा.-4 अप्रे. | शीतलादेवी (सुन्दरनगर) 23-25 मई 


मे. नयनादेवी (बिलासपुर) 21-28 मार्च | मे. मिरपरी (मण्डी) 25-26 मई | यत ता सोलन 21-23 सितं. 
मे. नलवाड़ (घुमारवीं) 22-29 मार्च | मुरारीदेबी (सरकाघाट) 26-28 मई ES चामु वीला CAE) 120 Se 
मे. ललवाड़ (सुन्दरनगर) 22-27 मार्च |मे. पीपलू (हमीरपुर) 29 मई बगुलामुखी (वनखण्डी) अब 
मे. लाहौल (मण्डी) 26 मार्च | ग्राम-पंजगाई (बिलासपुर) 30-31 मई | तारादेवी (शिमला) अक्तू 
मे. रोहरू (महासू) 31 मा.-2 अप्र. | भुन्तर मेला (कुल्लू) 15-17 जून | ला ज्वालामुखी の に 2 の ar 
मेला नलवाड़ (घुमारवीं) 5-9 अप्रै. | मे. बाड़ी (सोलन) 15 जून | शीतलामाता (मच्छिभवन) कांग. 21 अक्तू 


चचौहली (जगतसुख) कुल्लू 9-11 अपरे. 
मेला मारकण्डा (बिलासपुर) 12-16 अप्रै. 
मे. नैनादेवी-धर्मपुर-बनवार 14 अप्र. 
कालेश्वर महादेव, देहरा, कांगड़ा 14 अपरे. 
मेला रिवालसर (मण्डी) 14 अप्रै. 
मेला विशू प्रारम्भ 14 अप्र. 
मेला राजगढ़ (सिरमौर) 14-16 अप्र. 
मे. कशाधा हुरला (कुल्लू) 16-17 अप्रै. 
17-18 अप्र. 


मे. अहल (हमीरपुर) 15 जून 
नौवाही देवी (सरकाघाट) 15 जून 
टाणी देवी (हमीरपुर) 24 जून 
मे. त्रिमौणी (सिरमौर) 12 जुला. 
माँ शूलिनी (सोलन) प्रारंभ 12 जुला. 
मे. नागनी (नूरपुर) 16 जुला. 
सिद्ध बाबा शिव्वो (ज्वाली) 19 CT. 
मे. मिंजर ( चम्बा ) प्रा. 26 जुला. 
मे. छिन्नमस्तिका ( चिन्तपूर्णी ) 


मे. दशहरा (अर्को) 22 अक्तू, 
मे. दशहरा (कुल्लू) 22-27 अक्तू. 
मे. काली-वाड़ी (शिमला) 10-11 जवं. 
मे. लावी (रामपुर-चिच्चोट) 11-14 नवं. 
मे. रेणुका (नाहन) सिरमौर 22-23 नवं. 
मेला हरिप्रयाग (शिमला) 22 नवं. 
बाबा रुद्रीनन्दनारी (ऊना) 22-25 नव॑. 


* मुस्लिम त्यौहार 
ईद-ए-मिलाद 4 जन. रवि 
ईद-ए-मौलाद 9 जन. शुक्र 
ग्यारहवीं शरीफ 1 फर. रवि 
di मोईनुद्दीन चिश्ती (अजमेर) 21-26 अप्रै 

जन्म श्रीहजरत अली मई रवि| 


प्रवेशकाल 
(घं. मिं.) 


पुण्य काल विवरण 


ता. मास वार ( भा. स्टै. टा. ) 


माघ संक्रान्ति 14 जन. बुध दोप. 13/02 से अगले दिन प्रात: 11/23 तक 


फागुन संक्रान्ति | 13 फर. शुक्र 8-26 सूर्योदय से दोप. 14/50 तक हये मिराज 17 मई रवि 

काति 、 शबे-बारात 3 जून बुध 

चैत्र | 14 मार्च शनि 29-18 अगले दिन दोप. 11/42 तक रमजान (रोजे शुरु 19 जून शुक्र 
वैशाख संक्रान्ति | 14 अप्रै. मंग. | 13-45 प्रात: 7/21 बाद सारा दिन शहादत-ए-हजरत अली 9 जुला. गुरु| 

ज्येष्ठ संक्रान्ति 15 मई शुक्र सूर्योदय से मध्याह बाद तक शबे-कदर 15 जुला. बुध 

जमातुलविदा 17 जुला. शुक्र 


आषाढ़ संक्रान्ति 
श्रावण संक्रान्ति 


15 जून चंद्र 

16 जुला. गुरु 
17 अग. चंद्र 

17 सितं. गुरु 
17 अक्तू. शनि 
16 नवं. चंद्र | 了 2: 
16 दिसं. बुध «| 14-५ 


प्रात: 10/48 बाद 

अगले दिन प्रात: 10/26 तक 

प्रात: 6/01 बाद सारा दिन 

| सूर्योदय बाद सारा दिन 

| दोप. 12/15 बाद से अगले दिन मध्याह्न तक 


ईद-उल-फितर 19 जला रवि 
ईदुलजुहा (बकरीद) 25 सितं. शुक्र 
मुहर्रम (हिजरी 1437 प्रा.) 15 अक्तू 

0 (ताजिया) 


आखिरी-चहार 9 दिसं. बुध 
शहादत-ए-इमामहसन 11 दिसं. शुक्र 
ईद-ए-मिलाद 24 दिसं. गुरु 
ईद-ए-मौलाद दिसं 
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सन्‌ 2015 ई. में संक्रान्ति, पूर्णिमा आदि--एक दृष्टि में 
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श्राद्ध (पक्ष) प्रारंभ .17 सितं. श. 
श्राद्ध समाप्त 30 सितं. शु. 
शरद्‌ नवारात्रे प्रारम्भ 1 अक्तू. श. 
श्रीदुर्गाष्टमी 9 अक्तू. र. 
दशहरा (विजयादशमी) 11 अक्तू. मं. 
सन्‌ 2015 ई. में विभिन्न सम्वतों का प्रारंभ विवाह में सम-विषम वर्षों का विचार 
काशि सम वर्षों (18, 20, 22, 24 आदि) में कन्या का विवाह 
0 वि. संवत्‌ (कीलक) २०७२ का शुभारम्भ = 21 मार्च, शनिवार | और विषम वर्षो (19, 21, 23, 25 आदि) में लड़के (पुत्र) 
पि कल्पादि से गत वर्ष = 1,97,29,49,116 वर्ष 
0) सृष्टि का आरम्भ वर्ष = 1,95,58,85,116 वर्ष का विवाह शुभ माना गया है। -अर्थात्‌ इन वर्षो में कन्या या 
पुत्र का विवाह करना, उनके वैवाहिक जीवन में सुख, सौहार्द 
(1 श्रीकृष्ण जन्म संवत्‌ = 5257 प्रा. (5 सितं., शनिवार, 2015 ई.) 
0) सप्तर्षि संवत्‌ 5091 प्रारम्भ = 21 मार्च, शनिवार, 2015 ई 
0 महात्मा बुद्ध सम्वत्‌ 2639 प्रा. = 4 मई, सोमवार, 2015 ई 
@ महावीर निर्वाण संवत्‌ 2541 प्रा. = 11 नवंबर ES 2015 ई 
0 सन्‌ ईस्वी (क्रिश्चियन) 2016 प्रारम्भ = 1 जनवरी, शुक्रवार 
| i “कार्तिक माहात्म्य '' 
व्याख्याकार-पं. पन्ना लाल ज्योतिषी 
शास्त्रों में कार्तिक मास को विशेष रूप से धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्षप्रदायक बताया गया है। कृपया खरीदने से पहिले भाष्यकार पं. 
"३. | पन्ना लाल ज्योतिषी का नाम तथा वितरक पं. देवीदयालु पब्लिकेशन्ज 


गुरु पूर्णिमा 19 जुला. म॑. 
8, 24 | 10, 25 | 27 | 28 13 
BES EU ॥&9 |: शरद्‌ पूर्णिमा व्रत 15 अक्तू. श. 

दीपावली 30 अक्तू. र. 

0 इनमें सतयुग की कुल समयावधि = 17,28,000 वर्ष 

४७० द्वापर युग की कुल समय अवधि = 8,64,000 वर्ष आदि की दृष्टि से कल्याणकारी होता है। इसके विपरीत 

वर्षो) में करना दुःख, रोग एवं कष्टप्रद होता है- 
() शाका संवत्‌ 1937 प्रारम्भ 5 22 मार्च, रविवार, 2015 ई 

छ हिजरी सन्‌ 1437 (मुस्लिम) प्रा. = 15 अक्तू., गुरुवार, 2015 ई 

回 खालसा संवत्‌ 317 प्रारम्भ = 1: SE まう be लें 

छ जय हिन्द संवत्‌ 69वाँ प्रारम्भ = 15 आगस्त, ए 015 ई. [का नाम अवश्य देख लें-मूल्य 40/- 


रक्षा-बन्धन 18 अग. गु. 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (स्मा.) 24 अग. बु. 
12 
16 (मार्ग.) 2 9 भाई दूज 1 नवं. मं. 
> [7,२२ lsa 15 125 1221 नव 
७७ कलियुग की कुल समय अवधि = 4,32,000 वर्ष 
छि भोग्य कलि वर्ष (Balance) = 4,26,884 वर्ष 
अब्देषु युग्मेषु च कन्याकानां स्वजन्म वर्षात्‌ शुभदो विवाह: | 
अयुग्म वर्षेषु शुभो नराणां विपर्यये दु :खगद प्रद :स्यात्‌॥ 
0 बंगाली सन्‌ 1422 प्रारम्भ = 14 अप्रैल, मंगलवार, 2015 ई 
0 (क) नानकशाही संवत्‌ 547 प्रा. = 14 मार्च, शनिवार, 2015 ई 
सोमवार, 20 


सिद्धि विनायक व्रत 5 सितं. चं. 
11 गता जयन्ती 10 दस. श. 
0 २०७२ में कलि वर्ष = 5116वां वर्ष (20 अग., गुरुवार, 2015 ई.) 
c (ज्योतिष तत्त्व प्रकाश) 
(ख) नानकशाही संवत्‌ 548 प्रा ह “मार्च, 


करवा चौथ व्रत 19 अक्तू. बु. 
०७ त्रेतायुग की कुल समय अवधि = 12,96,000 वर्ष 
वर्षों (अर्थात्‌ कन्या का विषम वर्षो में तथा लड़के का सम 
(ii) शाका संवत्‌ 1938 प्रारम्भ = 21 मार्च, सोमवार, 2016 ई 
0 पंचांगदिवाकर' का प्रवेश वर्ष 140वाँ जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर-144008 (पंजाब ) 
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अहमदाबाद 
अलवर (राज.) 


घं. मिं.| घं. मिं. 


20 58120 28 
21 08|20 39 
20 54|20 25 
21 2020 52 


20 58|20 29 20 29 20 3 


29 नवं. | 28 दिसं. 
मिं. | 5 सितं, शनि 


21 02 
21 12|20 


20 58120 3 


20 52|21 


भारत के प्रसिद्ध नगरों मे श्रीगणेश चतुर्थी के चन्द्रोदय (भा. स्ट. टा.)-2015 ई. 


8 जन. | 7 फर. | 7 मार्च | 8अप्रै. | 7 मई | 5 जून | 5 जुला.| 3 अग. | 1 सितं. |1 अक्तू. |30अक्तू. 
संकटचौथ| घं. मिं.| घं. मिं.|घं. मिं. | घं. मिं.|घं. मिं.| घं. मिं.| घं. मि. 


20 4721 17|21 5222 32|22 17|21 57|22 12 


श्रीकृष्ण 
we 


22 1221 52 22 07 
22 1021 5022 11|21 05 


22 1821 58|22 1221 30 


20 53 
2040120 12 
20 53120 24 
21 13120 45 


20 25 


20 


20 57120 3 


21 18120 


20 25120 3 


22 05121 45 22 0221 23 
22 1221 54122 0721 26 
214521 2621 4021 10 
22 07121 4722 0421 25 


22 0921 4922 0521 25 
22 06121 4622 03121 24 


त. 


20 55|20 26| 21 11|20 39121 14 
20 57120 28|21 01120 39 21 13 


20 53120 24 
20 53120 23 
204620 17 
20 55|20 26 


a 


20 57|20 
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भारत के प्रसिद्ध नगरों में श्रीगणेश चतुर्थी के चन्द्रोदय (भा. स्टे. टा.)-2015 ई. 


8 जन. | 7 फर. | 7 मार्च | 8 अप्रै. | 7 मई | 5 जून | 5 जुला. 1 सितं. | 1 अक्तू. |30अक्तू.| 29 नवं. | 28 दिसं. ET 
संकटचौथ| घं. मिं. | घं. मिं.|घं. मिं. | घं. मिं.|घं. मिं घं. मिं.|घं. मिं. |करवाचौथ| घं. मिं. | घं. मिं. | 5 सितं, शति 


2108 
2114 
32111 
21 09 


2142222022 05|21 46 
214922 2922 1421 54 
214422 2222 072147 
2143222222 072147 


22 02121 2220 42 20 51120 22|20 55 


21 09 
2036 
21 14 
9४) 107) 
2108 


22 1922 0421 43 
214121 25121 06 
222722 1221 52 


22 1622 01121 41 


223022 1521 5512 


2121 
2118 
21 24 
2110 
2107 
2112 


22 09121 49 22 04121 23120 42 20 4920 20 
2 13121 58121 3921 5721 2020 4120 54120 25 


22 01121 41121 5821 19120 39 20 4920 20 


20 2720 53121 23 
20 21120 4512113121 4921 3321 13|21 34120 59 20 22|20 36 20 08 
20 3921 08|21 4222 21122 06121 46|22 0221 22|20 4220 5020 21 
20 5421 22121 55122 33122 18121 58 22 1521 3620 56 21 0620 37 


20 42|21 1221 4722 27122 12121 5222 07|21 2620 45120 52|20 23 
20 3921 0721 4022 18|22 03121 43122 00121 21120 41|20 51|20 22 
20 42121 0921 4122 18122 03121 43|22 0121 23120 43|20 5520 26 
20 4721 14121 4622 23122 0821 48|22 0621 28 20 48 21 00|20 31 
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गण्डमूलक नक्षत्रों का प्रारम्भ व समाप्तिकाल (भा. र्टें. टा.)-सन्‌ 2015 ई. 


रेवती अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा एवं मूल-ये गण्डमूल नक्षत्र कहलाते हैं-इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक स्वयं 
अपने या माता-पिता के स्वास्थ्य, व्यवसाय एवं उन्नति आदि के सम्बन्ध में अशुभ होते हैं| गण्डमूल नक्षत्र में उत्पन्न 
जातक के नक्षत्र की लगभग 27 दिन पश्चात्‌ उसी नक्षत्रकाल में विद्वान्‌ एवं योग्य ब्राह्मण द्वारा शान्ति करवानी चाहिए। 
यदि जन्मकाल के समय शान्ति न करवाई गई हो तो, जातक के जन्मदिन के निकट उसी नक्षत्र में दान-पूजन करवा 
लेना शुभकारक रहता है। 
नोट-हमारे कार्यालय से छपी “सम्पूर्ण गण्डमूल नक्षत्र शान्ति प्रयोग' पुस्तक पूजनादि कार्यो के लिए मंगवा सकते 
पता-जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर 
प्रारम्भ काल समाप्ति काल 


प्रारम्भ काल समाप्ति काल 


47 जन. | मघा 


घं. मिं. 


'वासवोत्तर दलादि पंचके याम्यदिग्गमनं गृहगोपनम्‌। 
प्रेत दाहतृण काष्ठ संचयं शाय्यका वितरणं च वर्जयेत्‌ ॥ 

-पंचक नक्षत्रों में काष्ठ छेदन (लकड़ी तोड़ना), तिनके तोड़ना, दक्षिण दिशा की यात्रा, प्रेतादि- 
दाहसंस्कार, स्तम्भारोपन, तृण, ताम्बा, पीतल, लकड़ी आदि का संचय, दुकान, मकान या झौँपडी 
आदि की छत डालना, चारपाई, खाट, चटाई आदि बुनना, बैठक की गद्दियों का निर्माण करना त्याज्य 
माना गया है । पंचको में हानि, लाभ एवं व्याधि आदि पाँच गुणा, त्रिपुष्कर में तीन गुना तथा द्विपुष्कर 
में दोगुणा लाभ या हानि की सम्भावना होती है । विधिवत्‌ नक्षत्र पूजा, दान एवं ब्राह्मण भोजन करवाना 
शुभप्रद होता है । प्रेत दाह अथवा किसी अन्य कारण से हानि की आशंका हो तो उस स्थिति में किसी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण से पंचक शान्ति करवाने का विधान होता है। 

ध्यान रहे, मुहूर्त ग्रन्थों में विवाह, मुण्डन, गृहारम्भ, गृह प्रवेश, वधू-प्रवेश, उपनयन आदि तथा 
रक्षा-बन्धन, भैय्या दूज आदि पर्वो में पंचक नक्षत्रों के निषेध के बारे में कहीं भी विचार नहीं किया 


RN 


उत्तराभाद्रपद द्व रेवती नक्षत्र सभी कार्यों में सिद्धिप्रदायक एवं 


aR 


पद एवं शतभिषा नक्षत्र साधारण रूप से कार्य सिद्धि कारक माने गए 
® ४ ७१% | आहय, ` | 
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कुम्भ (सिंहस्थ) महापर्व-नात्सिव्ध 
भाद्रपद अमावस, रविवार (13 सितम्बर, 2015 ई.) कुम्भमहापर्व की परम्परा, माहात्म्य एवं स्नान तिथियां-(लेखक : पं. विवेक शर्मा) 


“कुम्भ-महापर्व ' भारत की अति-प्राचीन वस्तु तीनों अमृत के प्रादुर्भाव के योग्य हो जाते हैं । फलस्वरूप अमृतघट 
परम्परा है । यह पर्व भारत की प्राचीन गौरवमयी या कुम्भ का अवतरण होता है। '“कलश के मुख में विष्णु, कण्ठ में 
वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। रुद्र, मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में मातृगण, कुक्षि में समस्त समुद्र, 
भगवान्‌ आदि शङ्कराचार्य ने भी वैदिक काल से पहाड़ और पृथ्वी रहते हैं और आङ्गों के सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
प्रचलित 'कुम्भ'-पर्व को परम्परा का उद्धार तथा अथर्ववेद भी रहते हैं ।'' 
एवं प्रचार किया । मूल रूप में ' कुम्भ '-पर्व की Coo कालचक्र न केवल जीवन के क्रिया-कलाप का मूलाधार है, 
यह अत्यन्त प्राचीन परम्परा मनुष्य के द्वारा रत्न-ऐश्वर्य, सुख-आरोग्य, | अपितु समस्त यज्ञकर्म, अनुष्ठान एवं संस्कार आदि भी कालचक्र पर 
आत्म-ज्ञान-अमरत्व की इच्छा से जुड़ी हुई है। वेद, पुराण आदि | आधारित हैं। कालचक्र में 


ANE 


CXS) 


१060000060 


SELLS 
000०००० 


आधार है । आगामी वर्ष सूर्य, चन्द्रमा एवं बृहस्पति सिंह राशि में एकत्र 
सर्वश्रेष्ठ ' आत्म-ज्ञान'-अमरत्व को समझने या समझाने के लिए | होने से भाद्रपद की अमावस्या तिथि को नासिक (महाराष्ट्र) (त्र्यम्बक) 
ऋषियों-मुनियों ने ' कुम्भ '-रूपी सुन्दर प्रतीक को हमारे सम्मुख रखा | में अति दुर्लभ कुम्भ-महापर्व समायोजित होगा । शास्त्रानुसार जब 
है । उदाहरण रूपी यह श्लोक देखिए- भाद्रपद अमावस को सूर्य, चंद्र एवं गुरु-तीनों सिंह राशि में एकत्र हों 
अन्तः शून्यो बहिः शून्यः, शून्यः “कुम्भ' इवाम्बरे। तो गोदावरी (नासिक) में कुम्भ-महापर्व का योग होता है- 
अन्त: पूर्णो बहिः पूर्णः, “पूर्ण -कुम्भ इवार्णवे | सिंहे गुरुस्तथा भानु: चन्द्र: चन्द्रक्षयस्तथा। गोदावर्यां तदा 
अर्थात्‌ जिस प्रकार एक खाली “कुम्भ' आकाश में पडा हो, तो कुम्भो जायते$वनिमण्डले।। 
उसके भीतर तथा बाहर सर्वत्र आकाश ही रहता है तथा जल से पूर्ण इस वर्ष (वि. संवत्‌ २०७२ में ) भाद्रपद अमावस तदनुसार 13 
“कुम्भ' समुद्र में डूबा हो, तो उसके भीतर और बाहर सर्वत्र जल ही | सितम्बर, 2015 ई., रविवार को नासिक (यम्बक) में कुम्भ 
रहता है, उसी प्रकार इस जगत्‌ में सर्वत्र तथा इसके बाहर भी सर्वश्रेष्ठ महापर्व का योग बन रहा है । इस दिन सिंह के चन्द्रमा कालीन सूर्य एवं 
“आत्मा' ही है। स्पष्ट है कि कुम्भ-पर्व आत्मा, आत्म-ज्ञान जैसी | गुरु का योग सिंह राशि में होगा। इसे ' सिंहस्थ महापर्व” भी कहा 
सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। आवश्यकता है कि इसके विविध | जाता है । इस पुण्यपर्व पर नासिक में गोदावरी के तट पर पहुँचकर 
पक्षों पर चिन्तन-मनन किया जाए। लाखों श्रद्धालु लोग स्नान, दान, जप-तपादि करके विशेष पुण्य एवं 
धर्म के आधार पर ही समस्त मानव समाज प्रतिष्ठित き - धर्मो |मोक्षप्राप्ति करेंगे। इस स्थिति में सभी ग्रह मित्रतापूर्ण और श्रेष्ठ होते 
विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा '।-धर्म ही सम्पूर्ण जगत्‌ का आधार है । हैं । हमारे जीवन में जब मित्र और श्रेष्ठजनों का मिलन होता है, तभी 
धर्म का अपलाप कोई भी नहीं कर सकता है। धर्म ने ही मानव- श्रेष्ठ एवं शुभ विचारों का उदय होता है और हमारे जीवन में यह योग 
समाज को एकसूत्र में बाँध रखा है जिसका एकमात्र मूलतत्त्व ही सुखदायक होता है। 
परमात्मतत्त्व ही है। इसी प्रकार हिन्दू धर्म का प्रतीक कुम्भपर्व है। क्यों जाता 
कुम्भपर्व को एक महत्त्वपूर्ण और सार्वभौम महापर्व माना जाता है। कुम्भ पर्व क्यों मचाया जाता हे ? 
इस महापर्व के अवसर पर सारे भारत से ही नहीं, अपितु विश्व के| कुम्भ-पर्व का प्रारम्भ कब से हुआ है, इसका ठीक-ठीक निर्णय 
अनेक देशों से असंख्य धर्मपरायण श्रद्धालुगण एकत्र होकर नासिक करना कठिन है। वेदों में कुम्भपर्व 'का आधार सूत्रों-मन्त्रों में वर्णित 
(त्र्यम्बक) में गोदावरी के तट पर, हरिद्वार, प्रयाग या उज्जैन में स्नान, | है, जबकि पुराणों में चार कथाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें 
दान, तपादि करके तथा वहाँ के समीपवर्ती तीर्थस्थल पर रहने वाले | (1) भगवान्‌ शिव एवं गङ्गा जी को कथा (2) महर्षि दुर्वासा की 
महात्माओं के अमृत वचनों का श्रवण करके धन्य होते हैं। कथा (3) कद्रू-विनता की कथा और (4) समुद्र मन्थन की कथा- 
वस्तुतः 'कुम्भ' शब्द का अर्थ साधारणतः घडा ही है, किन्तु | ये प्रसिद्ध हैं । इनमें सर्वाधिक प्रचलित आख्यान समुद्र-मंथन की कथा 
इसके पीछे जनसमुदाय में पात्रता के निर्माण की रचनात्मक शुभभावना, | है । स्कन्दपुराण में वर्णित कथानुसार-एक समय भगवान्‌ विष्णु के 
मङ्गलकामना एवं जनमानस के उद्धार की प्रेरणा निहित है । यथार्थतः | निर्देशानुसार देवों तथा असुरों ने मिलकर संयुक्तरूप से अमृत-कुम्भ 
'कुम्भ' शब्द समग्र सृष्टि के कल्याणकारी अर्थ को अपने आप में | प्राप्ति के लिए क्षीरोद्‌ सागर में ' मन्द्राचल पर्वत' एवं 'वासुकि' नाग 
समेटे हुए है। * अं के द्वारा समुद्र-मन्थन किया जिससे पहले हलाहल (१) ' विष' उत्पन्न 
कालिक दृष्टि से ऐसे ग्रहयोग जो खगोल में लुप्त-सुप्त अमृत्व | हुआ जिसे भगवान्‌ शिव ने पी लिया । हलाहल विष की ज्वालाओं के 
को प्रत्यक्ष और प्रबुद्ध कर देते हे, चार स्थानों थानों में 12-12 वर्ष पर | शान्त होने पर पुन: समुद्र-मन्थन में से (२) पुष्पक विमान, (३) 
कालयोग से प्रकट होते हैं । तब i ग (हरिद्वार), त्रिवेणी जी (प्रयाग), 'ऐरावतःहाथी, (४) पारिजात-वृक्ष, (५) नृत्यकला में प्रवीण रम्भा, 
शिप्रा (उजैन) और गोदावरी (नासिक) -येपतितपाबनी नेदियाँ अपनी | (६) कौस्तुभ-मणि, (७) द्वितीया का बाल चन्द्रमा, (८) कुण्डल, 


जलधारा में अमृतत्व को प्रवाहित करती है. अर्थात्‌ देश, काल एवं (९) धनुष, (१०) धेनु (कामधेनु), (११) अश्च (उच्चः श्रवा), 


रुन? उम उ 
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(१२) लक्ष्मी, (१३) धनवन्तरि, (१४) देव-शिल्पी विश्वकर्मा उत्पन्न 
हुए। 


वैसे, ता. 12 सितं. को प्रातः 9 घं. 43 मिं. के बाद भी गोदावरी में 
स्नान से कुम्भ-पर्व के मुख्य स्नान का पुण्य प्राप्त किया जा सकता 

धन्वन्तरि के हाथों में शोभायमान “कुम्भ' उत्पन्न हुआ, जो मुख | है । क्योंकि ता. 12 सितं. को चतुर्दशी तिथि प्रातः 9 घं.43 मिं. तक ही 
तक अमृत' से पूर्णतया भरा हुआ था भगवान्‌ विष्णु की कृपा से वह | विद्यमान्‌ है । तदनन्तर, सारा दिन अमावस तिथि तथा चंद्रमा सिंहस्थ 
अमृत-कुम्भ इन्द्र को प्राप्त हुआ। देवताओं के संकेत पर इन्द्रपुत्र हे । 
“जयन्त' अमृत कुम्भ को लेकर बडे वेग से भागने लगे। दैत्यगण 
जयन्त का पीछा करने लगे। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और 
राक्षसो के मध्य बारह दिव्य दिनों (मानुषी बारह वर्ष) तक भयंकर 
युद्ध हुआ । इस युद्ध में अमृत-कुम्भ' की रक्षा करते समय पृथ्वी के 
जिस-जिस स्थानों पर अमृत को बूँदे गिरी थीं, उस-उस स्थान (प्रयाग, 
हरिद्वार, उजैन, नासिक) पर कुम्भ महापर्व मनाया जाता है । तत्पश्चात्‌ 
मोहिनीरूपधारी भगवान्‌ विष्णु ने दैत्यो को अमृत का भाग न देकर होगा। त क 3 
देवताओ को पिला दिया। इसलिए देवगण अमर हो गए। (5 ) ऋषि- (18 सितं., शुक्रवार )-यह भी कुम्भ पर्व 

पुराणानुसार' अमृत-कुम्भ' की रक्षा में बृहस्पति, सूर्य व चन्द्रमा | की स्नान तिथि है। इस दिन से कुम्भ स्नान का विशेष माहात्म्य 
ने विशेष सहायता की थी। इसी कारण सूर्य, चन्द्र और बृहस्पति-तीनो | समाप्त हो जाएगा। 
ग्रहों के विशेष योग से ही कुम्भ महापर्व आयोजित होता है। (6 ) वामन-जयन्ती (भाद्र. शु. १२)-यह पर्व भी कुम्भ स्नान 

, शारीरिक निरोगता, लक्ष्य-प्रदात्री लक्ष्मी, कभी न नष्ट होने वाला | हेतु विशेष रूप से ग्राह्य होगा | 
(अमृत' यदि हमें प्राप्त करना है, तो सभी कामनाओं को मंथना होगा|| इन विशेष स्नान तिथियों के अतिरिक्त जब तक देवगुरु बृहस्पति 
मंथने के लिए चैतन्य रूपा बुद्धि व चैतन्यता को ढँकनेवाले 'मन रे विश्वात्मा सूर्यनारायण के साथ सिंह राशि में रहते हैं, तब तक का 
दोनों को लगाता होगा। इस मन्थन से मन को हरने वाले मनोहर रत्नों समय ३ सिहस्थ काल में (7 अप सौ 
की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही ' आत्मा' अर्थात्‌ कुम्भ को दीप्ती करने सित च रो में 
. तक) श्रीनासिक तीर्थ की यात्रा, पवित्र गोदावरी नदी में स्नान 


SR ही एवं त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग के दर्शन लाभ का बड़ा माहात्म्य है। 
-सिंड्स्थ (नासिळ) कुम्भपर्व की मुख्य स्नान तिथिया- | यहीं पञ्चवटी में भगवान्‌ श्री राम ने वनवास का दीर्घकाल व्यतीत 
(1) श्रावण शुक्ल ३, सोमवार ( 17 अगस्त, सन्‌ 2015 | किया था | यथा- 
ई. )-इस दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा। भाद्रपद (सिंह) के सिंहराशिं गते सूर्ये सिंहराशो बृहस्पतौ। 
पुण्यकाल में गोदावरी नदी में स्नानकर जप, पाठ-दान करने का गोदावर्या भवेत्कुम्भो भक्तिमुक्ति प्रदायक ः।। 


विशेष माहात्म्य होगा। संक्रान्ति का पुण्यकाल इस दिन लगभग सूर्योदय 
से सूर्यास्त तक रहेगा। परन्तु कुम्भ-पर्व के उपलक्ष्य dcm| सिंहस्थ (नासिक) महापर्व- 
स्नान-दान की महिमा 


सूर्योदय से पूर्व अरुणोदयकाल में करने का शास्त्रविधान है। जप- 
पाठादि सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। तदनुसार 17 अग., को 
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13 सितम्बर, रविवार को ब्रह्म मुहूर्त एवं अरुणोदयकाल से ही 

कुम्भ के पावन पर्व पर सहस्रो की संख्या में सन्त, महात्मा, नागा 


महापर्व कुम्भ का पुण्यकाल नासिक (महा.) में सूर्योदय (6४ 22मिं-) 

से लगभग 4 घड़ी पूर्व अर्थात्‌ 4 बजकर 43 मिनट से अरुणोदय काल 
संन्यासी एवं विभिन्न अखाड़ों से सम्बन्धित महात्मा तथा लाखों की 
संख्या में श्रद्धालु जन श्रीनासिक (त्र्यम्बक) में स्नान, दान, जप होमादि 


प्रारम्भ होगा। इसे प्रथम शाही स्नान भी कहा जाएगा। 
( 2 ) श्रावण पूर्णिमा, शनिवार तदनुसार 29 अग., 2015 ई. 

भी है। अरुणोदयकाल स्नान के लिए श्रेष्ठ है । इस पर्व पर संन्यासी- | करके पुण्यार्जन करेंगे | ब्रह्मवैवर्तपुराण में लिखा गया है- 
उदासीन व निर्मल अखाड़े के मुख्य स्नान होंगे। अश्वमेधफलं चैव लक्षगोदानजं फलम्‌। 

रविवार तदनुसार 13 सितं., 2015 ई. )-यह कुम्भ (सिंहस्थ) | अर्थात्‌ “जिस समय बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो, उस समय 
महापर्व की प्रमुख स्तात तिथि होगी। सन्त-महात्माओं की प्रमुख | गोदावरी में केवल स्नानमात्र से ही मनुष्य अश्वमेघ-यज्ञ करने का 
बजकर 11 मिं. तक रहेगी | शास्त्रानुसार तो इस दिन भी अरुणोदय 

काल में स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन नासिक में अरुणोदयकाल 1 > 

होगा। यदि अरुणोदय काल में अधिक भीड़ के कारण NM ला lem| । >  यंस्मिन्‌ 
[सम्भव न हो, तो दोपहर (मध्याह) तक कर लेना चाहिए!” ER 


(4) चतुर्थ ( अन्तिम ) शाही स्नान ( भाद्र. शुक्ल तृतीया, 
बुधवार तदनुसार 16 सितं., 2015 ई. )-यह भी कुम्भपर्व की मुख्य 
स्नानतिथि है । इसदिन ' हरितालिका तृतीया ' नामक विशेष पर्व भी 
होगा।“हरितालिका तृतीया ' के इस महापर्व का अन्तिम शाही स्नान 
होगा। इस दिन वैष्णव, अग्नि अखाड़े व खालसे अखाड़ों स्नान 
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यह भी कुम्भ पर्व को मुख्य स्नानतिथि है। इस दिन श्रावणी उपाकर्म 
(3 ) तृतीय व मुख्य शाही स्नान ( भाद्रपद अमावस, प्रप्नोति स्नानमात्रेण गोदायां सिंहगे TILL 
शाही यात्रा भी इसी दिन निकलेगी। इस दिन अमावस दोपहर 12|तथा एक लक्ष गोदान करने का पुण्य प्राप्त करता है।' 
शः 
सूर्योदय (6/26) से 1 घं. 36 मिं. पूर्व प्रातः 4 घं, 50 मिं. से! 


र 
पर्व आयोजित होता है। इस कुम्भ के अवसर पर गोदावरी-स्तान का 
विशेष माहात्म्य है । इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप 
स्थित त्र्यम्बकेश्वर भगवान्‌ की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा 
गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान्‌ शिव ने इस स्थान में निवास करने की 
कृपा की और त्र्यम्बकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। 
शिवपुराण के अनुसार त्र्यम्बकेश्वर के दर्शन और पूजन करने 
वाले को इस लोक और परलोक में आनन्द रहता है । नासिक-माहात्म्य 
के वर्णन-प्रसंग में शिव पुराण में कहा गया है- 


कुम्भ-स्नान की विधि एवं दानादि का महत्त्व 
सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर अपने इष्टदेव का स्मरण करना चाहिए। 
उसके पश्चात्‌ शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर कुम्भपर्व पुण्यसूचक 
श्लोकों का उच्चारण करें। तदनन्तर यथासमय कुम्भ स्नानार्थ गोदावरी 
आदि पवित्र नदी में जाकर अपने दोनों हाथों द्वारा कुम्भ-मुद्रा (कलश- 
मुद्रा) बनाकर उसमें अमृतत्त्व की भावना करते हुए निम्नलिखित 
श्लोकों को पढ़ते हुए स्नान करें- 

'देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ | 


उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ || तद्दिनं हि समारभ्य सिंहस्थे च बृहस्पतौ। 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः। आयांति सर्वतीर्थानि क्षेत्राणि दैवतानि च।। 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः।। सरांसि पुष्करादीनि गङ्गाद्यास्सरितस्तथा। 


शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा: सपैतृका : || 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा: सपैतृका : [| 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यत: कामफलप्रदाः। 
त्वत्प्रसादादिमं स्नानं कर्तुमीहे जलोद्भव || 
सान्निध्यं कुर मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। 
स्नान करने के बाद सन्ध्या-तर्पणादि से निवृत्त होकर श्रीगणेश 
पूजन सहित कुम्भ (कलश) स्थापित करें। तदोपरान्त श्रद्धा-भक्ति से 
कुम्भ को षोडशोपचारपूर्वक पूजन करे | तत्पश्चात्‌ एक, चार, ग्यारह 
आदि यथाशक्ति सुवर्ण, चाँदी, पीतल या ताम्र के कलशों में घृत 
भरकर वस्त्र, फल, गुड़ादि मिष्ठान्न, दक्षिणा संकल्प सहित किसी 
सुपात्र विद्धान ब्राह्मणों को दान करें | 
कुम्भ-पर्व के समय यथाविधि घृतपूर्ण कुम्भ का पूजन कर, उसे 
वस्त्र, अलंकार, आभूषण सुवर्ण या चाँदी की मुद्रा सहित सदाचारी न 
ब्राह्मण या विद्वान को संकल्पूर्वक देने से सैंकड़ों गोदान करने का फल -कुम्भ-महापर्व का अमृत-संदेश- 
मिलता है। कुम्भ-पर्व पर साधु-महात्माओं को भोजन खिलाना व अमृत कुम्भ-पर्व मनुष्य जीवन में कई प्रकार से अमृतत्व का 
दक्षिणा देने से आत्म कल्याण के साथ-साथ पितरों की आत्मा की | संचार करता है । ज्ञान के द्वारा बुद्धि में, श्रद्धा के द्वारा मन में, पवित्रता 
तृप्ति होती है। (स्नानादि) के द्वारा शरीर में, दान के द्वारा धन में और वासना-शोधन 
नासिक ( त्र्यम्बकेश्वर) कुम्भपर्व का माहात्म्य | के द्वारा समस्त लोक-व्यवहार में एक उच्च कोटि का प्रकाश भर देता 
नासिक तीर्थ को गोदावरी, पंचवटी, च्यम्बक और गौतमी आदि है, जिससे मनुष्य जीवन उज्जवल बनकर कर्त्तव्य पथ की ओर अग्रसर 
नामों से भी जाना जाता है। जहाँ लक्ष्मणजी ने रावण की बहिन | हो सके । अमृतत्व-प्राप्त का वास्तविक तात्पर्य है-जीवन को पूर्णता 
शूर्पणखा की नाक काटी थी और जहाँ सीताहरण हुआ था, वह स्थान | अर्थात्‌ मानव जीवन का सर्वाङ्गीण विकास । यह प्रत्येक देश में, प्रत्येक 
नासिक पंचवटी के नाम से प्रसिद्ध है । नासिक पंचवटी से थोड़ी दूर | काल में, प्रत्येक मनुष्य के लिए अपेक्षित्‌ है । 
त्यम्बकेश्वर का स्थान है यहाँ निकटस्थ ब्रह्मगिरि पर्वत से पूतसलिला| विराट्‌ महाकुम्भ-पर्व का यह आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा 
गोदावरी निकलती है। जो माहात्म्य उत्तर भारत में पाप-विमोचनी | सांस्कृतिक महत्त्व एवं उद्देश्य मानवमात्र में विश्व-बन्धुत्व, विश्वप्रेम 


वासुदेवादयो देवा: सन्ति वै गौतमीतटे || 

भाव यह है कि सिंह के बृहस्पति में सम्पूर्ण देवता तथा तीर्थ 
पुष्कर आदि सरोवर, गङ्गा आदि नदियाँ, वासुदेव आदि अनेक देवता 
गौतमी (नासिक) -में निवास करते हैं । 

गोदावरी में सिंहस्थ पर्व के समय, देव, दानव, यज्ञ और मनुष्यादि 
जो कोई गौतमी गङ्गा का स्नान तथा पान करेगा, वह समस्त संकटों से 
मुक्त होकर सर्वविजयी होगा। सिंहस्थ गुरु के समय गोदावरी में 
विधिपूर्वक स्नान, पूजा, पाठ तथा दान करने से मोक्ष-पद की प्राप्ति 
होती है। जो कुम्भ-पर्व पर इन््रतीर्थ में स्नान-दानादि कर पितरों का 
श्राद्ध-तर्पण करता है, वह पितृऋण से मुक्त होकर अक्षयसुख की 
प्राप्ति करता है । अतएव इस महापर्व पर नासिक जाने वाले धर्मनिष्ठ 
लोगों को चाहिए, वह सर्वप्रथम कुतुपकाल (अपराहृकाल) में अपने 
पूज्य पूर्वजों को तीर्थ-पिण्ड दान अवश्य करें। 


| को दूसरा तदनन्तर गंगास्तोत्र, शिवाष्टक, शिवस्तोत्रादि का पाठ करता है, वह 
कुम्भ- | सब पापों से मुक्त हो जाता है । 


सन्‌ 2015 ई. में भूलोक पर कुल चार ग्रहण घटित होंगे- 
(1) खग्रास सूर्यग्रहण (भारत में अदृश्य) (20 मार्च, 2015 ई., शुक्रवार) 

(2) खग्रास चन्द्रग्रहण (भारत में दृश्य) (4 अप्रैल, 2015 ई., शनिवार) 

(3) खण्डय्रास सूर्यग्रहण (भारत में अदृश्य) (13 सितम्बर, 2015 ई., रविवार) 
(4) खग्रास चन्द्रग्रहण (भारत में दृश्य) (28 सितम्बर, 2015 ई., सोमवार) 


७ भारत में अदृश्य (दिखाई न देने वाले) ग्रहणों का संक्षिप्त विवरण ७ 


(1 खग्रास्‌ स्य ग्रहण (20 मार्च, 2015 ई., चैत्र अमावस्‌, कवार) यह खग्रास सूर्यग्रहण ge में दिखाई नहीं 
देगा। 上 ग्रहण NN SM यूरोप, उत्तर अफ्रीका तथा उत्तर- एशिया में दिखाई देगा । भा.स्टें.टा. में इस ग्रहण का 


प्रारम्भ, समाप्तिकाल इस प्रकार 'होगा- 


ग्रहण आरम्भ 


खग्रास प्रारम्भ 14-40 
'परमग्रास १ 15-16 ) (भा. स्टैं. टा. ) 
खग्रास समाप्त 15-51 
ग्रहण समाप्त 17-20 


इस ग्रहण के भी सूतक, माहात्म्य का भारत में विचार नहीं होगा। 

(2) NN em (५0 सितम्बर, 2015 ई., भाद्रपद अमावस्‌, रविवार)-यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। 
यह ग्रहण केवल अफ्रीका के क्षेत्रो/देशों साऊथ अफ्रीका, नामीबिया, माजाम्बीक, बोत्सवाना, जिम्बाबवे, मैड्गास्कर, दक्षिणी हिन्द 
महासागर तथा एण्टार्क्टिका के पूर्वी हिस्सों में ही NR देगा। भास्टें.टा. के अनुसार इस ग्रहण का प्रारम्भ/समाप्तिकाल इस प्रकार होगा- 

घं. मिं. 


ग्रहण आरम्भ 10-12 
'परमग्रास 12-24 ) (भा. स्टे. टा.) 
ग्रहण समाप्त 14-36 


इस खण्ड सूर्यग्रहण सम्बन्धी स्नान, दान, सूतक, माहात्म्य का विचार भारतवर्ष में नहीं होगा क्योंकि भारत में यह बिल्कुल दिखाई 
नहीं देगा। परन्तु सिंहस्थ गुरु कालीन भाद्रपद अमावस के स्नान, दानादि का माहात्म्य तो अवश्य रहेगा ही। 


७ भारत में दृश्य (दिरवाई देने वाले) ग्रहणों का विस्तृत विवरण ® 
(1) खग्रास GS चुन्द्रग्रहण (4 अप्रैल, 2015 ई., चैत्र पूर्णिमा, शनिवार)-यह खग्रास चन्द्रग्रहण 4 अप्रैल, 2015 ई. 
को सम्पूर्ण भारत में ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा अर्थात्‌ भारत के किसी भी नगर में जब चन्द्रोदय होगा, उससे काफी पहले ही 
चन्द्रग्रहण प्रारम्भ हो चुका होगा । भारत के केवल सुदूर उत्तर-पूर्वी राज्यों (पोर्ट-ब्लेयर, नागालैण्ड, मिजोरम, असम, मणिपुर, अरुण. 
प्रदेश) में इस ग्रहण का परमग्रास तथा परमग्रास की समाप्ति देखी जा सकती है । शेष भारत में तो जब चन्द्रोदय होगा तब तक खग्रास 
समाप्त हो चुका होगा तथा केवल ग्रहण-समाप्ति ही दृष्टिगोचर होगी । अतएव, भारत में इस ग्रहण का खण्डग्रास रूप ही दिखाई देगा। 
भूगोल पर इस ग्रहण के स्पर्श आदि काल (भास्टे.टा.) इस प्रकार हैं- 
घं. मिं. 
ग्रहण ( स्पर्श ) प्रारम्भ 15-45 
खग्रास प्रारम्भ 17-24 
ग्रहण मध्य ( परमग्रास ) 17-30 ) ( भा. स्टे. टा.) 
खग्रास समाप्त 17-36 
क ग्रहण (मोक्ष) समाप्त 19-15] . त (पर्वकाल = 3घं- 30मि.) 
चद्धमालित्य प्रारम्भ (enters penumbra) = 14". 307. तथा चन्द्रकान्ति निर्मल (leaves penumbra) = 205: 31:] 
भारत में स्थानीय चद्रोदय से ही इस ग्रहण का आरम्भ माना जाएगा क्योंकि भारत भारत में {मुख्यत 
समाप्ति ही देखी जा सकेगी। आगामी पृष्ठ 19 पर दिए गए चित्र a से दायीं 3 SNOB La 
चन्द्रग्रहण का परमग्रास, खग्रास समाप्ति तथा ग्रहण समाप्ति देखी जा सके मर 
वहीं परमग्रास, खग्रास समाप्ति तथा ग्रहण-समाप्ति दिखाई देगी |" 
तथा ग्रहण समाप्ति ही देखी जा सकेगी। जबकि 'च-छ' रेखा वे 
| इन नगरों में चन्द्रोदय 17१. 36मि- (खग्रास-समाप्ति) के बाद 
| या खग्रास प्रारम्भ तो भारत के किसी भी नगर में दृश्य नहीं 


エニ ニニ ニニ ニニ ーー ーー ーー 


मध्यवर्ती नगरों में केवल खग्रास समाप्ति 
;ण-समाप्ति ही दृश्य होगी। अर्थात्‌ 
चन्द्रग्रहण होगा, क्योंकि ग्रहण 


人 


ह पृष्ठ 19-20 पर भारत के प्रसिद्ध 200 से भी अधिक नगरों में 4 अप्रैल, 2015 ई. को चन्द्रोदय काल तथा इस ग्रहण का 
विभिन्न नगरों में पर्वकाल भी दिया गया है। 


भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण कहाँ दिखाई देगा ? 

यह खग्रास चन्द्रग्रहण लगभग सम्पूर्ण ऐशिया (अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ईरान को छोड़कर), आस्ट्रेलिया, उत्तरपूर्वी 
अमरीका, दक्षिणी अमरीका, अन्टाक्टिका, हिन्द महासागर तथा प्रशान्त महासागर में दिखाई देगा। इंग्लैण्ड आदि यूरोप, दक्षिणी 
अफ्रोका, रूस आदि में दिखाई नहीं देगा। 

ग्रहण का पर्वकाल-आगे पृष्ठ 19 व 20 पर भारत के प्रसिद्ध 200 नगरों के 4 अप्रैल को चन्द्रोदयकाल (भा स्टें.टा.) तथा 
ग्रहण का पर्वकाल भी दिया गया है । चन्द्रग्रहण में स्तानदान, जपादि का विशेष माहात्म्य होता है । ग्रस्तोदय ग्रहण में चन्द्रोदय से ग्रहण 
समाप्ति तक के काल को 'पर्वकाल' माना जाता है। धर्मपरायण लोगों को चन्द्रोदय को ही ग्रहण आरम्भ मानकर सभी धार्मिक 
क्रियाओं का सम्पादन व अनुष्ठान करना चाहिए। 

ग्रहण का सूतक -इस ग्रहण का सूतक 4 अप्रैल, 2015 ई. को प्रातः सूर्योदय से ही प्रारम्भ हो जाएगा। [सामान्यतः चन्द्रग्रहण 
का वेध (सूतक) स्पर्श से 8 घण्टे पूर्व माना जाता है, परन्तु ग्रस्तोदय चन्द्रग्रहण होने से पूर्ववर्ती पूरे दिन में ग्रहण का सूतक माना गया 
है।] शुद्ध (ग्रहण-मोक्ष) चन्द्र बिम्ब के दर्शन एवं तर्पण करने के बाद ही सभी धार्मिक कार्य करने चाहिए। 

ग्रहण-राशिफल-यह चन्द्रग्रहण हस्त नक्षत्र (कन्या राशि) कालीन घटित हो रहा है। अतएव इस नक्षत्र एवं कन्या राशि वालों 
को इस ग्रस्तोदय ग्रहण का फल विशेष रूप से अशुभ एवं कष्टकारी होगा। जिस राशि के लिए ग्रहण का फल अशुभ लिखा है, उसे 
यथाशक्ति जप-पाठ, ग्रह राशि (चन्द्रमा एवं राशिस्वामी बुध की) एवं दानादि द्वारा अशुभ प्रभाव को क्षीण किया जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त ग्रहण-उपरान्त औषधि-स्नान करने से भी अनिष्ट की शान्ति होती है। सभी राशियों के लिए इस ग्रहण का फल इस प्रकार होगा- 


राशि RE कया [तुला | 


वृष 
खर्च कार्य 


ग्रहणकाल तथा ग्रहण-पश्चात्‌ क्या करें-क्या न करें ? 


ग्रहण के सूतक एवं ग्रहणकाल में स्नान, दान, जप-पाठ, मन्त्र एवं स्तोत्र-पाठ, मन्त्र-सिद्धि, तीर्थस्नान, ध्यान, हवन-कौर्तनादि शुभ 
कृत्यों का सम्पादन करना कल्याणकारी होता है । धार्मिक/आस्थावान लोगों को 4 अप्रैल, सूर्यास्त से पूर्व अपनी गी राश्यानुसार अथवा 
ब्राह्मण परामर्श अनुसार दान योग्य वस्तुओं का संग्रह करके संकल्प कर लेना चाहिए तथा ग्रहणमोक्ष (19४: 15मिं.) के बाद अथवा 
अगले दिन 5 अप्रैल, 2015 ई. को प्रातः सूर्योदय के समय पुन: स्नान करके संकल्पपूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। 

सूतक एवं ग्रहणकाल में नाखुन काटना, मूर्ति स्पर्श करना, अनावश्यक खाना-पीना, मैथुन, निद्रा, तैलाभ्यंग वर्जित है । झूठ, 
कपटादि, वृथा-अलाप, आ से परहेज करना चाहिए RS तककाल में बाल, वृद्ध, रोगी एवं गर्भवती को यथानुकूल भोजन या 
दवाई आदि लेने में कोई दोष नहीं । ग्रहण/सूतक से पहले ही दूध/दहो, आचार, चटनी, मुरब्बा में कुशा, तृण रख देना श्रेयस्कर होता है । 
इससे ये दूषित नहीं होते। सूखे खाद्य पदार्थों में कुशा डालने की आवश्यकता नहीं । 


-ग्रहण का लोक-भविष्य एवं प्रभाव- 
(४ ) ग्रहण का मास फल-यह चद्धग्रहण चैत्र मास में घटित होने से चित्रकार, फोटोग्राफर, लेखक, बिल्डर, अभिनेता, नाटककार 
तथा रूप-सोन्दर्य से आजीविका करने वालों को कष्ट तथा धन-हानि होगी। सोना तथा व्यापार की अन्य वस्तुओं के भावों में भी तेजी बनेगी- 
चैत्र्य तु चित्रकरलेखकगेयशक्तान्‌। रूपोपजीविनिगमज्ञ हिरण्यपण्यान्‌।। 
(2) ग्रहण का वार फल-यह ग्रहण शनिवार को होने से सिन्ध, महाराष्ट्र आदि राज्यों में उत्पन्न होने वाले धान्यो में तेजी, 
चोरों, ठगों का उपद्रव, राजा के मन्त्रियों को कष्ट, ज्वार, अफीम, काली मिर्च, क्रूड तथा अन्य काली वस्तुएं तेज होंगी- 
सिन्धुतीरे च सौराष्ट्रे महर्घ SNS II 
(7) ग्रहण का नक्षत्र फल-ग्रहण हस्तनक्षत्र में घटित होने से तेजस्वी, व्यापारी, हाथी आदि चौपाये, पण्डित, शास्त्रों को 
जानने वाले, विद्वान्‌ लोगों को कष्ट हो। चावल, चने आदि धान्य की कृषि नष्ट होगी इनके भाव बढ़ेंगे। १ 
NT श्च वणिजो रथिकुंजराश्च, पुष्पौषधानि भिषजः फलमूतवार्ता।। 
कन्या राशि मे भी फल अशुभ लिखा गया है।।कवीनां लेखकानांच गायकानां धनक्षयः। | 
(  ) ग्रहण योग फल--व्याघात योग में ग्रहण होने से मद्य (शराब) पीने वाले, माँस खाने वाले, धन-लोलुप, चोर और 
पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालों को पीडा एवं कष्टरहे। [| eS 
ये मद्यमांसाभिरतार्थ लोलुपा, EN 
यहाँ ध्यात्व्य हे कि चार खग्रास च 


pe वघातकाः । निपीडयेत्तान्‌ गिरिवासिनो जनान्‌, व्याघातयोगे FG :॥ 
ह तृतीय चन्द्रग्रहण है क्योकि लगातार चार खग्रास चन्दरग्रहण हजारों वर्षो पश्चात्‌ 
घटित होते रहते हैं। (चार खग्रास ग्रहणों की श्रृंखला अनेकों वर्षो 

2014 ई., (3) 4 अप्रैल, 2015 ई., (4) 28 सितम्बर, 2015 ई.। 
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rc で च्वन्द्रग्मनछणा (4 अप्रैल, 2015 ई. ) 
भारत के प्रसिद्ध नगरों में 4 अप्रैल, 2015 ई. को चन्द्रोदय तथा पर्वकाल ( भा-स्टैं.टा. ) 
[ पर्वकाल=चन्द्रोदय से ग्रहण समाप्ति (19-1 5मिं. ) तक का काल J 
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ग्रस्तोदय चन्द्रग्रहण (4 अप्रैल, 2015 ई. ) 


leu चित्र (1 


| 


[ IIR | 


यह ग्रहण सम्पूर्ण भारत में 
चन्रोदय के समय दिखाई देगा। 


eo 


यह ग्रहण चन्द्रोदय के समय "क-ख रेखा के दाई ओर के नगरों में परमग्रास, खग्रास 
समाप्ति दिखाई देगी। 'च-छ' रेखा से 'क-ख' रेखा के मध्यवती नगरों में खग्रास समाप्ति 
तथा ग्रहण समाप्ति दिखाई देगी। जबकि 'च-छ' रेखा से बाई ओर शेष भारत में केवल 
ग्रहण समाप्ति दिखाई देगी। 


ग्रहण में श्राद्धादि का विचार- सूर्य-चन्द्र ग्रहण के समय स्नान, दान, जप एवं शिव 
पूजन तथा माता-पिता का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति जान-बूझकर श्राद्ध कार्य नहीं 
करता, वह अपने कर्त्तव्य से पतित होकर पाप का भागी होता है- 

र ग्रहे यस्तु स्नानं दानं शिवार्चनम्‌ । न करोति पितुः श्राद्धं स नर: पतितो भवेत्‌॥ 

सर्व दानं सर्वे ब्रह्म समा द्विजा:। सर्व गङ्गासमं तोयं ग्रहणे नात्रसंशायः॥ 
ग्रहणकाल में दिया गया दान भूमिदान के समान फल करता है। सभी द्विज ब्राह्मण 
समान हो जाते हैं तथा जल गंगाजल के समान पवित्र करने वाले हो जाते हैं। 

ला दिने पित्रादे की श्राद्ध प्राप्ती सति सम्भवेऽन्नै कार्यम्‌। ब्राह्मणाद्यलाभेनासम्भवे 


थवा ग्रहण सूतक में पिता आदि का वार्षिक श्राद्ध प्राप्त हो जाए, 
गए अन से ही श्राद्ध करे, यदि ब्राह्मण आदि न मिलने के कारण 

अन (आटा, चावल, दालें, घी) फल, वस्त्र, धनादि से एवं सुवर्णादि के 

व्यक्ति तुला दान आदि भी कर सकते हैं। 


sea ニニ oo っ ooo ニョ ニョ l つ つら つら つつ らら の ららら ーー らら らら らら らら ーー ら らら らら o= ०४: 
a 

w >. w 

© न 


| 


[20] 


(2) ग्रस्तास्त खग्रास चद्धग्रहण (28 सितम्बर, 2015 ई., भाद्रपद पूर्णिमा, सोमवार) --यह ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा तदनुसार 
28 सितम्बर, 2015 ई., को भारत के केवल पश्चिमी गुजरात एवं पश्चिमी राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों में कुछ ही मिनटों के लिए RI के समय 
आरम्भ होता हुआ दिखाई देगा । भारत के अन्य किसी भी क्षेत्र/नगर में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जिस नगर में चन्द्रास्त 6 37' से पहले होगा, 
वहाँ यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भूगोल पर भास्टैटा. के अनुसार इसका प्रारम्भ, मोक्षादि काल इस प्रकार से होगा- 


ग्रहण प्रारम्भ 
खग्रास प्रारम्भ 
ग्रहण मध्य 
खग्रास समाप्त 
ग्रहण समाप्त 
केवल गुजरात के पश्चिमी नगरों में 
'चन्द्रास्त से लगभग 4-5 मिनट पहले ही यह 
ग्रहण प्रारम्भ होगा। अधिक-से-अधिक 5 
मिनट के लिए ही इन क्षेत्रों में दिखाई देगा। 
यहाँ भी इसका ग्रास अत्यन्त अल्प होगा, अतः 
इन नगरों में भी इस ग्रहण का कोई विशेष 
माहात्म्य नहीं होगा। (इन नगरों का चन्द्रास्त 
समय तथा पर्वकाल अलग से दिया गया है। 
ग्रहण चित्र (2) में दी गई 'क-ख' रेखा 
से बाई ओर स्थित गुजरात व राज. राज्य के 
सीमावर्ती नगरों में ही यह ग्रहण चन्द्रास्त के 
समय देखा जा सकेगा। रेखा के दाई ओर स्थित 
सभी नगरों (शेष भारत) में यह ग्रहण नहीं 
देखा जा सकेगा क्योंकि शेष भारत में ग्रहण 
प्रारम्भ होने से पहले ही चन्द्रमा अस्त हो चुका 
'होगा। भारत के अधिकांश नगरों में ((क-ख' 
रेखा के बाई ओर स्थित नगरों को छोड़कर) 
6४-37" से पहले ही चन्द्र अस्त हो जाएगा। 
इस ग्रस्तास्त चन्द्रग्रहण को “क-ख' रेखा 


की ओर चन्द्रमा अस्त होते देखा जा सकेगा। 
भारत के कुछ भाग के अतिरिक्त यह ग्रहण 
पश्चिमी एशिया (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 
ईरान, ईराक, अफ्रीका, इंग्लैण्ड आदि सारे 
यूरोप, अमरीका, दक्षिणी अमरीका में दिखाई 
देगा।) (देखें ग्रहण चित्र-विश्व-परिदृश्य) 
ध्यान रहें, ग्रस्तास्त चन्द्रग्रहण का पर्वकाल 
ग्रहण के प्रारम्भ से चन्द्रमा के अस्तकाल तक 
で | माना जाता है। अतः चन्द्रमा के अस्त हो 
जाने पर वहाँ स्नान कर लेना चाहिए। 
क्योंकि यह ग्रहण सोमवार के दिन घटित 
| हो रहा है, अतएव यह "चूडामणि चन्द्रग्रहण' 
-कहलाया जाएगा। 
| ऱग्रहणका SOS क्षेत्र में ((क- 
| ख' रेखा से बाई ओर) यह ग्रस्तास्त चन्द्रग्रहण 
| दिखाई देगा, केवल वहीं इस ग्रहण के सूतक 
| तथा 27 सितं. को सूर्यास्त 
मय प्रारम्भ हो जाएगा। 


या 


घं. मिं. 

6-37 

7-41 

8-17 ) 28 सितं., 2015 ई., सोमवार 

8-54 | प्रातः ( भा. स्टे. टा.) 
9-57 | [चन्द्रमालिन्य प्रारम्भ-5*-40°, चन्द्र मालिन्य समाप्त 10%-54-] 


ग्रस्तास्त चन्द्रग्रहण ( 28 सितंबर, 2015 ई. ) 


ग्रहण चित्र (2) 


2° 76° 80° 84° 88° 


| 
32 」 


245 


| 


भल ーーー ト 


20° 


ग्रहण दिखाई देगा। 
नहीं देगा। 


i 
क्योंकि यह ग्रहण भारत के सुदूर पश्चिमोत्तर क्षेत्रों (पश्चिम राजस्थान, पश्चिम गुजरात) को छोड़कर शेष भारत में दिखाई नहीं 
देगा। अतएव भारत के अधिकांश भागों में (“क-ख' रेखा के दाई ओर के क्षेत्र) इस चन्द्रग्रहण का कोई माहात्म्य, सूतकादि धार्मिक 
कृत्यों का विचार नहीं होगा। 


ग्रहण का राशिफल--यह ग्रहण मीन राशि तथा उ. भाद्रपद नक्षत्र में घटित हो रहा है। अतएव इन राशि वालों को विशेष रूप 
से जप, पाठ, दानादि अवश्य करना चाहिए। शेष राशि वालों के लिए इस ग्रहण का फल इस प्रकार होगा- 


1 धन 


धन लाभ [रोग संतान | शत्रु कार्य 


कुंभ | मीन 


लाभ 


ग्रहण का अन्यफल-समुद्र से उत्पन्न होने वाले जलद्रव्य एवं वस्तुएं, नमक, धान्य तेल आदि महँगे होंगे। यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों 
में रहने वाले लोगों को कष्ट हो । दुर्भिक्ष तथा कम वर्षा से अनाजादि महँगें हों । स्त्रियों के गर्भ नाश होगा। कपूर, मदिरा आदि महँगे होंगे। 
कर्पूरं मदिराश्चैव विनश्यन्ति वरांगनाः। यमुनातटपीडा च दुर्भिक्षं तस्कराद्‌ भयम्‌।। 


ग्रस्तास्त ( अल्पकालिक ) चन्द्रग्रहण ( 28 सितम्बर, 2015 ई. ) 
(पश्चिमी भारत के प्रमुख नगरों में 28 सितं., को चन्द्रास्त काल ) [ जहाँ चन्द्रास्त 6घं.-37मिं. से पहले होगा, वहाँ यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा ] 


खग्रास ( ग्रस्तास्त ) -चन्द्रग्रहणा 
( 28 सितम्बर, 2015 ई. )-विश्व परिदृश्य 


पट 7 TP 


सूर्य-चन्द्र ग्रहण के सम्बन्ध शास्त्रानुमोदित वचन 


हण में चूडामणि योग-रविवारे सूर्यग्रहश्चन्द्रवारे चन्द्रग्रह:। चूडामणि संज्ञस्तत्र दानादिकमनन्त फलम्‌॥( यी, 
Ver की em को और सोमवार को चन्द्रग्रहण हो, तो a डामणि योग होता है, उसमें दान आदि का अनन्त फल होता है॥ 
दानं कते स्नानमिति क्रमः। (धर्मसिन्धु) 
क्ष के समय में श्राद्ध और अन्न, वस्त्र, धनादि का दान 


श्र 
° 


ーーー । 


शनि की साढ़ेसाती, ठेय्या एवं पाया विचार-2015 इ. 


गतवर्ष 2 नवबंर 2014 ई० से ही शनि देव वृश्चिक राशि में प्रविष्ट हो चुके हैं । वि. संवत 2072 ( सन्‌ 2015-16 ई० ) में शनि 
देव वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे। शि 
14 मार्च से 1 अगस्त 2015 ई० तक की अवधि में शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। दो (२) अगस्त से वृश्चिक राशि में ही मार्गी हाँगे । 24 मार्च 
सं० 2016 ई० तक मागी रहेंगे। 25 मार्च 2016 ई० से संवत के अन्त (7 अप्रैल) तक वक्री स्थिति में वृश्चिक राशि में ही संचरणशील रहेंगे। 
ध्यान रहे ! शनि, मंगल आदि क्रूर ग्रह जब किसी राशि में गोचरवश वक्री होकर संचार करता है, तो वह SA भी अधिक क्रूर एवं 
अशुभफल प्रदायक हो जाता है तथा बुध, शुक्रादि शुभ-ग्रह वक्री हो, तो और अधिक शुभ-फल देने वाले होते हैं- 
क्रूरा वक्रा महाक्रूरा:, सौम्या वक्रा महाशुभा:। 
अर्थात्‌ शनि आदि क्रूर ग्रह यदि जातक की कुण्डली में नीच राशिस्थ, शत्रु आदि विरुद्ध राशि में संचार करता हो, तो जातक/ 
जातिका के जीवनकाल में आर्थिक परेशानियां, शरीर कष्ट, आय में अड्चनें, खर्चों की अधिकता, रोगादि प्रकट होने लगते हैं। किसी राष्ट्र 
की वर्ष कुण्डली में शनि वक्री होकर अशुभ हो तो सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों में उथल-पुथल, उपद्रव एवं विशेष राजनैतिक 
उलटफेर या परिवर्तन, महँगाई या प्राकृतिक प्रकोपों का भय, लोगों में असुरक्षा की भावना हो आदि अशुभ फल घटित होने की सम्भावनाएँ 
होती हैं। 
जब किसी जातक की जन्म कुण्डली में शनि वक्री होकर साढ़ेसती या ढैय्या के रूप में अशुभ प्रभाव कर रहा हो, तो जातक/जातिका 
को मानसिक तनाव, परिवारिक एवं आर्थिक उलझनें, शरीर कष्ट, रोग-भय, आय कम व खर्च अधिक, निकट बन्धुओं से मतान्तर, शत्रु- | 
भय एवं बनते कामों में विलम्ब तथा विघ्न-बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। 


+ वृश्चिक बाघिथ शनि कालीन आढ़ेआती एवं ढैय्या # 
(1 जन. 2015 से वर्षान्त तक ) 

% साढ़ेसाती-तुला, वृश्चिक व धनु राशि वाले जातक/जातिकाओं को शनि साढ़ेसाती का प्रभाव अभी रहेगा। 
% शनि की ढैय्या-मेष व सिंह राशि के जातकों को शनि की ढैय्या (अढैय्या) का अशुभ प्रभाव अभी रहेगा। 
शनि साढ़ेसाती या ढैय्या का फल सभी कुण्डलियों में एक जैसा नहीं होता। यदि किसी कुण्डली में शनि त्रिकोणेश (1,5 
या 9वें) भावों का स्वामी होकर उच्चस्थ या मित्रक्षेत्री होकर शुभग्रह की दृष्टि में हो, तो शनि साढ़ेसाती या ढैय्या का अशुभ 
प्रभाव अपेक्षाकृत कम होगा। इसके अतिरिक्त ग्रहों की दशा-अन्तर्दशा शुभ एवं योगकारक ग्रहों से सम्बन्धित हो तो भी शनि 
साढ़ेसाती या ढैय्या का अशुभ प्रभाव कम होगा। 

-> किसी विशेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती/ढैय्या का शुभाशुभ विचार करते समय, उस राशि पर अन्य ग्रहों की स्थिति 
एवं दृष्टियों आदि का प्रभाव तथा सुवर्णादि पाया का विचार कर लेना चाहिए। 
% शनि का सामान्य गोचरफल- 


भूमीशाः क्रोधपूर्णा विषधर मुदिताः राजानां सन्निपातः । सप्तद्वीप प्रकम्पान्नरपतिमरणं यांति मेघा विनाशनम्‌। 

यदा वृश्चिकगः सौरिः मेदिनी दुख संयुता। वर्षमात्रमथो चोर्ध्वम्‌ इन्द्र प्रस्थो विनश्यति।। 
अर्थात्‌ वृश्चिक का शनि हो, तो राजनेताओं में विग्रह एवं टकराव हो, एवं उनमें क्रोध अधिक रहे । विश्व में अनेक स्थलों पर भूकम्पादि 
की संभावना हो, किन्ही विशिष्ट नेताओं की मृत्यु हो । कहीं बहुल वर्षा के कारण धन, जन एवं सम्पदा की हानि हो । पृथ्वी पर दुख एवं पीडा 
युक्त घटनाएँ घटित हौं | एक वर्ष बाद इन्द्रप्रस्थ अर्थात्‌ दिल्ली शहर में विनाशकारी घटनाएँ घटित हों ।। 


सुवर्णादि पाया विचार-शनिदेव 2 नवम्बर, 2014 ई० रविवार को कुम्भ के चन्द्रमाकालीन वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं । 
तदनुसार मेषादि राशियों पर ताम्रादि पाया इस प्रकार से है- 


(1) मेष, कन्या एवं कुम्भ राशियों पर सुवर्ण ( सोना ) का पाया होगा। जिससे जातक को संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना होगा। 
आय में कमी तथा खर्च अधिक 1 शरीर कष्ट, रोग भय, तनाव त साथ मतान्तर रहे। 
| (2) वृष, सिंह, एवं धनु राशियों पर ताम्र का पाया होगा उच्चविद्या प्राप्ति, वाहन, धन सम्पदा का लाभ एवं 
| विवाह, सन्तान, आरोग्यादि सुख, पदोन्नति आदि लाभ प्राप्त होंगे। | 829 
| (3) मिथुन, तुला एवं मकर राशियो पर चांदी का बी 
जा स्त्री-सन्तानादि परिवारिक सुखों को प्राप्ति आदि शुभप 


, आकस्मिक धन लाभ, भूमि, वाहनादि सुख, 


-॥ 


= 


(4) कर्क, वृश्चिक एवं मीन राशियों पर लौह का पाया होगा परिवारिक कलह, घरेलू एवं व्यवसायिक उलझनें, बनते कामों में 
विघ्न-बाधाएँ, आय में कमी व खर्चो की अधिकता तथा दुर्घटना से चोटादि का भय होता है । 


वृश्चिकराशिस्थ शनि का द्वादश राशियोंपरगोचरफल-सन्‌ 2015 इ. 


(1 जन., 2015 ई. से वर्षान्त तक ) 


*% मेष राशि-वर्षारम्भ में इस राशि पर मंगल की स्वगृही दृष्टि होने से धन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे । परन्तु शनि की ढैय्या 
एवं पाया सुवर्ण होने से वृथा दौड़-धूप एवं खर्च अधिक रहेंगे | घरेलु एवं व्यवसायिक उलझनें बढेंगी । ता. 14 जुला. से गुरु की शुभ दृष्टि होने 
से बिगड़े कामों में कुछ सुधार होंगे। 

बु" वृष राशि-वर्षारम्भ में राशिस्वामी शुक्र भाग्य स्थान में होने से निर्वाह योग्य आय के साधन रहेंगे। शनि का पाया ताम्र होने से गृह 
में मंगल कार्य घटित होगा। परन्तु राशि पर शनि व मंगल की दृष्टियां होने से व्यवसाय में संघर्ष अधिक व खर्च भी बढ़ेंगे। शनि सम्बन्धी 
उपाय करने शुभ होंगे। 

बुँ मिथुन राशि-प्रारम्भ में शनि छटे तथा राशिस्वामी बुध अष्टम होने से धन हानि तथा बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी । 9 मार्च 
से कुछ सुधार विशेषकर 5 जुला. से बुध स्वराशि में शुभ होगा । इस राशि पर शनि का पाया भी चान्दी होने से धन, भूमि, वाहन एवं परिवारिक 
सुखों की प्राप्ति होगी परन्तु मानसिक तनाव रहेगा। 

* कर्क राशि-वर्ष के पूर्वार्द्ध में इस राशि पर गुरु का संचार तथा शनि पंचमस्थ होने से निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। धर्म- 
कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी । इस राशि को शनि का पाया लोहा होने से उत्तरार्द्ध में आर्थिक उलझनों तथा परिवारिक परेशानियों का सामना 
रहेगा। शनि के उपाय करने शुभ होंगे। 

सिंह राशि-पर शनि की ढैय्या का प्रभाव अभी रहेगा। द्वितीय स्थान में राहु का संचार होने से आर्थिक परेशानियों का सामना रहेगा। 
परंतु शनि का पाया ताम्र होने से तथा 14 जुला. से गुरु का संचार होने से मंगल कार्य एवं निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 

थु? कन्या राशि-वर्षारम्भ में शनि तृतीयस्थ है, जबकि राहु लग्न में संचरित होगा। दौडधूप अधिक रहेगी । संघर्ष के बावजूद निर्वाह 
योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। इस राशि को शनि का पाया सुवर्ण होने से मानसिक व शरीर-कष्ट तथा गुप्त चिन्ताएँ रहेंगी । श्रीहनुमान 
उपासना व शनि के उपाय करने शुभ होगे । 

थु? तुला राशि -इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव अभी रहेगा, जिसके फलस्वरूप व्यवसाय में आर्थिक परेशानियाँ तथा घरेलु 
उलझनों का सामना रहेगा। इस राशि पर शनि का पाया चान्दी होने से निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे । वाहन आदि सुख-साधनों पर 
व्यय अधिक होंगे | अन्त में लिखे शनि देव के उपाय करने कल्याणप्रद होंगे। 

* वृश्चिक राशि-पर शनि साढ़ेसाती होने से कार्य-व्यवसाय में अड़चनें तथा आय कम व खर्च अधिक रहेंगे। शनि का पाया भी लोहा 
होने से घरेलु व आर्थिक उलझनें बढ़ेंगी । ता. 13 जुला. तक इस राशि पर गुरु की शुभ दृष्टि होने से निर्वाह योग्य धन लाभ तथा धर्म/कर्म की ओर 
रुचि बनी रहेगी। शः 

थु धनु राशि-शनि-साढ़ेसाती का प्रभाव अभी रहेगा । गुरु उच्चस्थ होने पर भी अष्टमस्थ है, कार्य व्यवसाय में कठिनाईयो के बावजूद 
निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। शनि का पाया भी ताम्र होने से बिगड़े कार्यों में सुधार होगा, विशेषकर 14 जुला. के पश्चात्‌ ।। 

बु" मकर राशि-वर्षारम्भ से ही इस राशि पर शनि की स्वगृही दृष्टि पड रही है । शनि का पाया भी चान्दी होने से गत किए गए कार्यों 
में सफलता प्राप्त होगी । यद्यपि 14 जुला. के बाद धन लाभ एवं उन्नति के लिए विशेष संघर्ष का सामना रहेगा । आय कम व खर्च अधिक 
रहेंगे। 

कुम्भ राशि-शनि दशम भाव में शुभ-राशिगत है । अत्यन्त कठिनाईयों एवं संघर्ष के बाद ही निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। 
शनि का पाया भी सुवर्ण होने से शरीर कष्ट, मानसिक तनाव व खर्च अधिक रहेंगे। ता. 14 जुला. से इस राशि पर गुरु की दृष्टि शुभ होने 
से धन लाभ एवं उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आगे लिखे उपाय करने शुभ होंगे। 

* मीन राशि-शनि नवमस्थ (भाग्य) में होने से कार्य व्यवसाय में अड्चनें हों। शनि का पाया भी लौह एवं केतु लग्नस्थ होने से 
स्वास्थ्य विकार, गुप्त चिन्ताएं एवं खर्च अधिक होंगे । वर्ष के पूर्वार्ध भाग में गुरु की स्वगृही दृष्टि पड़ने से निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे 
एवं धार्मिक कार्यों की ओर रूचि बढ़ेगी | 

& शनि साढ़ेसाती एवं ढेय्या सम्बन्धी विशेष उपाय & 


शनि साढ़ेसाती अथवा शनि ढैय्या का फल सदा अनिष्टकारी ही होगा-एऐसा आवश्यक नहीं । ध्यान रहे, शनि सभी राशियों पर एक जैसा 
प्रभाव नहीं करता है, बल्कि स्वराशि, उच्च-मित्रादि स्थिति से एवं शुभाशुभ दृष्टियों के प्रभावस्वरूप इसके फल में न्यूनाधिक अन्तर पड़ना 
भी सम्भव है। जन्मकुण्डली एवं नवांश में शनि की स्थिति अच्छी हो एवं जातक की ग्रह-दशा भी शुभ हो, तो शनि की साढ़ेसति या ढैय्या 
का अशुभ प्रभाव भी अपेक्षाकृत कुछ कम होगा। इसके अतिरिक्त वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुम्भ राशि पर शनि की स्थिति या 
दृष्टि शुभ, लाभदायक एवं योगकारक भी हो सकती है | किसी रि MM ष राशि पर शनि साढ़ेसाती का विचार करते समय उस राशि पर अन्य 
ग्रहों की स्थिति, दृष्टि आदि का प्रभाव, सुवर्णादि पाया 
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कुण्डली में शनि को स्थिति एवं दशा$न्तर्दशा शुभ होने पर कार्य-व्यवहार व योजनाओं में सफलता, लाभ, व्यवसायिक विद्याओं में 
उन्नति, क्रय-विक्रय विशेषकर लोहे, तेल के कार्य-व्यवसाय में विशेष लाभ प्राप्त करने वाला होता है। 
शनि की दशा$न्तर्दशा अथवा साढ़ेसाती अशुभ स्थिति में होने से व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है । बच्चों का 
पढ़ाई में मन नहीं लगता अथवा परिश्रम करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती । वह कुछ चिड्चिडे स्वभाव का हो जाता है, उसके प्रत्येक 
कार्य में विघ्न पैदा होते हैं निकट सहयोगी भी परायों जैसे व्यवहार करने लगते हैं । अतएव ऐसी स्थिति में जातक को शनि का पूजन, दान, 
मन्त्र-जाप तथा औषधि स्नान आदि करने से शनि के अरिष्ट की शान्ति होती है। 
जन्म कुं. में शनि यदि अशुभ हो अथवा जन्म-नक्षत्र पर शनि का संचार हो, तो जातक/जातिका को वायु-विकार, त्वचा रोग, घुटनों में 
दर्द, उच्च या निम्न रक्तचाप आदि रोग होते हैं। Aha 
शनि प्रायः क्लिष्ट रोग एवं दुःख देकर दुष्ट-कमों का भुगतान करवाता है। शनि के अरिष्टकाल में गिई-न-कोई झंझट चलता रहता 
है | आर्थिक संकट एवं घरेलू कलह का भय होता है । वायु प्रकोप आदि शरीर कष्ट, मानसिक अशान्ति रहती है । अपने भी पराये होने लगते 
हैं। आय कम तथा खर्चा में अधिकता होने लगती है। 
उपाय- शास्त्र में प्रतिपादित उपायों को विधिपूर्वक करने से अवश्य लाभ पहुँचेगा। 
(1) प्रत्येक शनिवार को शनि मन्त्र का संकल्पपूर्वक पाठ करें-'ॐ प्रं प्रीं प्रौं स: शनैश्चराय नम: 
'कम-से-कम 3 माला अवश्य करें। पाठ उपरान्त निम्न शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा- 
नमः कृष्णाय नीलाय. शितिकण्ठनिभाय च। नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नम:॥ 
(2) शनिवार को सुन्दरकाण्ड का पाठ या श्रवण करना शुभ होगा। 
(3) शनिवासरी अमावस्या हो, तो उस दिन सायं सूर्यास्त के बाद शनि पूजन, मन्त्र जाप एवं स्तोत्र पाठ करना विशेष कल्याणप्रद होगा। 


शनि साढ़ेसाती, ढैट्या एवं शनि पाया के अशुभ फल की शान्ति के लिए शनि के बीज मन्त्र या वैदिक मन्त्र की 23 हज़ार 
की संख्या में विधिपूर्वक जप करना, तदुपरान्त दशमांश संख्या में हवन करना या करवाना कल्याणकारी रहता है | शनिवार का व्रत 
रखना, उड़द, सप्तधान्यादि दान, कृष्ण वस्त्र, शिव उपासना, शनि स्तोत्र तथा शनि से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं का दान करने से 
लाभ होता है। इसके अतिरिक्त शुभ मुहूर्त में नीलम एवं विधिपूर्वक निर्मित शनि यन्त्र धारण करना भी लाभप्रद रहता है। 
शानि का बीज मन्त्र “5 ग्रांप्री प्रौं स: शनये नम: ।।'” 
शानि का वैदिक मन्त्र 
“३७ शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, श॑ योरभिस्रवन्तु न: ॥ श॑ नम: ॥ 
शनि लघु स्तोत्र- ई 
नमस्ते कोण संस्थाय पिङ्गलाय नमोऽस्तुते। नमस्ते विष्णुरूपाय कृष्णाय च नमोऽस्तुते।। 
नमस्ते रौद्रदेवाय, नमस्ते काल-कायजे। नमस्ते यम-संज्ञाय, शनैश्चराय नमोऽस्तुते ।। 
प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव की पूजनोपरान्त पीपल वृक्ष के समीप इस स्तोत्र का पाठ करके कच्ची लस्सी में काले तिल 
डालकर वृक्ष के मूल में लस्सी चढाना तथा सायंकाल को तैल का दीपक जलाकर प्रार्थना करने से शनि-जनित अरिष्टो की शान्ति होती है। 


गतवर्ष 19 जून, गुरुवार, सन्‌ 2014 ई से गुरु देव (बृहस्पति) कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। आगामी वर्ष सन्‌ 2015 ई० में 
14 जुला., मंगलवार को प्रात: 6 बजकर 26 मिनट पर गुरु मघा नक्षत्र एवं सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तथा सम्वत्‌ के अन्त (7 
अप्रैल 2016 ई०) तक सिंह राशि में ही संचार रहेगा । 

वक्री-मार्गी-गतवर्ष 9 दिसबंर 2014 ई० से 7 अप्रैल 2015 ई० तक कर्क राशि में वक्री होंगे। कर्क राशिगत गुरु जब वक्री अथवा 
अतिचारी होता है, तो देश के कुछ भागों में दुर्भिक्ष-अर्थात्‌ अनाज की कमी हो एवं राजनेताओं में परस्पर विग्रह एवं टकराव की स्थिति 
बनेगी। कर्क राशिगतोजीवो यदा वक्री भवेत्तदा दुर्भिक्षं जायतेघोरं राजानोयुद्धतत्त्पराः।। व.प्र.1। 
Fe देश में छत्रभङ्ग (शासन परिवर्तन) हो तथा अनेक स्थलों में जनांदोलन एवं उपद्रव हों। सब प्रकार के अनाज, रसादि पदार्थ, घी, 
, दूध, चावल, चीनी, सर्वधातुएँ एवं कपासादि तेज भाव हों। सात महीनों में विशेष तेजी हो- 

ाष्ट्रभङ्गं विजानीयात्‌ बैरोपद्रव संकुलम्‌। रसादि सर्वसंयोगोघृततैलादि खण्डकम्‌।। ““सर्वधान्य महर्घता।। 

ता. 14 जुला. 2015 ई० को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेगा गुरु का सिंह राशि में संचरणकालीन धर्मस्थलों, विद्वानों एवं ब्राह्मणों 
हु A NN SS 5 पति SO की Tr | वृद्धि होगी, विभिन्न पार्टियों एवं समुदायों के बीच टकराव एवं 
विवाद हो, क्लिष्ट किस्म के रोग । सब प्रकार के चौपायों एवं गेहूँ, उड़द, तिल, तेल ताम्बा 
| पीतल आदि धातुएँ तेज भाव होंगे। ह. ह. र गल, सोगा, चा, प 
जुलाई-अगस्त में सिंहस्थ गुरु शीघ्रातिचारी स्थिति में गतिः स्थितिभै शास्त्र 
हि... अशुभ कहा गया है | यदा क्रूर ग्रहो वक्रीहि अतिचारी सौ म्यकः। युद्धादि भवति: Sa so 
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चतुर्थस्थ| तृतीयस्थ | उच्च लग्नस्थ | द्वादश 
गुरु होने| गुरु | प्रतिष्ठित | गुरु पूज्य | गुरु होने 
रो धनो होने से | लोगों से | होता है।| से आय 
में वृद्ध धन मेल हो, | यद्यपि | कमव 
wa लाभ दीर्घ संघर्ष | खर्च 
सुख में | अच्छा | यात्रा के | देता है, | अधिक 
कमी | परंतु | योग, धन | परन्तु | रहेंगे, 
हो, | आक- लाभ, यहाँ बनते 
तनाव व स्मिक शुभ उच्च कार्यो में 
अशान्ति| खर्च, कार्यों | राशिगत | विघ्न, 
बढ़े, | निकटस्थ पर होने से | धर्म 
सवारी | भाई- खर्च | उलझनों | कार्यों में 
से | बन्धु | हो। [एवं संघर्ष) प्रवृत्ति, 
चोटादि | को धार्मिक | के बाद | शुभ 
का भय, शरीर | कार्यों | धन लाभ | कार्यों 
गृह में . ५ 
कलह कष्ट, की ओर | एवं कार्य | पर खर्च 
बलेश | घरेलू | रूचि रहे। | प्रशस्त अधिक 
। । उलझनें। होंगे। | होंगे। 


गुरु गुरु गुरु धन | संघर्ष के 
पंचम | चतुर्थ तृतीय | लाभव | बाद 
में होने | होने होने से |उन्नति के| निर्वाह 
से से कठिनता | अवसर |योग्य धन 
विद्या | विशेष से धर्म मिले, 
एवं | संघर्ष धन कार्यों | परन्तु 
कार्यों के बाद | प्राप्ति हो। | पर खर्च | खर्चो में 
में | किचित्‌ | आय- | अधिक | विशेष 
सफलता, धन कम | हो, गत | तेजी हो, 
वाहन | लाभ हो, | व खर्च किए | रोग व 
आदि | गृह अधिक | कार्यो में | शुभ भय 
सुखों में| कलह | रहे। शरीर | सफलता | रहे। 
वृद्धि, | व खर्च | कष्ट, हो। | धर्म-कर्म 
धन के रोग में 
भय। रुचि 


मिलेंगे।। हो। 


धन 


द्वादश 
होनेसे 
वृथा दौड़ 
धूप रहे, 
आय कम 
खर्च 


दशमस्थ 
गुरु होने 
से कार्य- 
व्यवसाय 
में 
रुकावटों 
के बाद 
धन प्राप्ति, 


गुरु लाभ 
में होने 
से किसी 
श्रेष्ठ जन 
कौ मदद 
से धन 
लाभ के 
अवसर 
मिलेंगे। 
विद्या 
या कार्य 
क्षेत्र में 
सफलता 
मिले। 


गुरु अष्टमस्थ 
भाग्यस्थ | गुरु होने 
होने से | से आय 
बिगड़े कम व 
कार्यों में | खर्च 
कुछ अधिक 
सुधार, | रहेंगे, 
भूमि, | ऋण व 
वाहनादि | रोग का 
का सुख | भय, 
मिले, | घरेलू 
किसी | उलझनें 
प्रियबन्धु | बढेंगी । 
से मिलाप, 
सन्तान 
सम्बन्धी 
सुख। 


गुरु गुरु 
दशमस्थ | भाग्यस्थ 
होने से | होने से 
विशेष |गत किए 
कठिनाईयों| गए 
के बाद ही। कार्यो 
गुज़ारे 
योग्य । सफलता 
आय हो।| हो, 
खर्च | भूमि, 
अधिक | वाहन 
で | | आदि 
तनाव |सुखों को 
च ||प्राप्ति हो, 
रोग |धन लाभ 
भय। | के साथ 


अर्थात्‌ शनि आदि क्रूर ग्रह जब वक्री हो और गुरु आदि शुभ ग्रह शीघ्र अतिचार गति को प्राप्त हो, तो देश के किसी क्षेत्र में अनाज एवं 
आवश्यक वस्तुओं की कमी हो, विशिष्ट प्रकार के रोगों के कारण लोगों में कष्ट, सीमाओं पर युद्धभय, एवं राजनेताओं में परस्पर विरोध बढ़े। 
गुरु का गोचर फल 

अनेक स्थलों पर टकराव एवं हिंसा की घटनाएँ घटित होंगी । कुछ भागों में अत्याधिक वर्षा के कारण कृषि-धन एवं लोगों की हानि 
हो। आगामी पृष्ठ पर संक्षेप में कर्क एवं सिंह राशिस्थ गुरु का शुभाशुभ फल लिख रहे हैं। 


$ कर्क राशिस्थ गुरु का शुभाशुभ फल ४८ [ 1 जन. से 13 जुला., 2015 ई. तक ] 


कुम्भ 


सप्त- छरे 
मस्थ गुरु 
गुरु | होनेसे 
होने से | व्यय 
विघ्तों | अधिक 
के बाद | रहे, 
कार्य- | क्रण, 
सिद्धि | रोग 
धन- एवं 
लाभ, | शत्रु 
भाग्य | भय 
में उन्नति| हो, 
के योग | निज- 
き | | बन्धु 
यात्रा का| से 
विचार | विरोध 
बने। रहे । 


* सिंह राशिस्थ गुरु का शुभाशुभ फल $ (14 जुला. 2015 ई० से वर्षान्त तक) 


ME 


कामों में 
SS बाद आय 
होंगी। |के साधन 
आय | बनेंगे। 


के कारण 

रोग भय| दौड्धूप 
a | अधिक 

अशान्ति| हो। 


मीन 


न 


[25] 


गुरु 


उलझनों 


हमारे कार्यालय से छपी “ज्योतिष तत्त्व ( फलित खण्ड ) भाग-1' में गोचर विचार पढ़ना चाहिए। 
गुरु के अशुभ फल की शन्ति के लिए दान-गुरु की शुभता बढ़ाने के लिए वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना, गुरुवासरी 
अमावस्या तथा गुरुवार का व्रत रखना, पुखराज धारण करना, पीले वस्त्र, चने कौ दाल, कांस्य पात्र, सुवर्ण, शक्कर, केले, लङ्डुओं, 
धार्मिक ग्रन्थ आदि का दान यथाशक्ति करने तथा गुरु के बीज मन्त्र अथवा गुरु गायत्री मंत्र का जाप 19,000 को संख्या में विधिपूर्वक 
करना शुभ एवं फलदायक रहेगा। गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी है । पति सौख्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को गुरु के बीज मंत्र, व्रत, 
पुखराज धारण तथा यथाशक्ति दान करना लाभदायक रहता है । प्रत्येक गुरुवार केसर का तिलक भी लगाना चाहिए। 
गुरु गायत्री मन्त्र-'' ॐ अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु: प्रचोदयात्‌ ||” ” 
गुरु बीज मन्त्र-“ ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम :।।'” 
गुरु का वैदिक मन्त्र-ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्‌ द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु। 

यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ || (जप संख्या १९०००) 
पुराणोक्त गुरु मन्त्र- ॐ देवानां च मुनीनां च गुरु कांचनसंनिभम्‌। बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमानि बृहस्पतिम्‌ | 


+ राहु-केतु का शुभाशुभ गोचरफल-सन्‌ 2015 ई. % 
गतवर्ष राहु 12 जुला. सं. 2014 ई० से रात्रि 9/52 मिनट पर कन्या राशि में तथा केतु ग्रह मीन राशि में प्रविष्ट हो चुके हैं । 
आगामी वर्ष सन्‌ 2015 ई० राहु कन्या राशि में तथा केतु मीन राशि में ही संचार करते रहेंगे । परन्तु 29 जनवरी सन्‌ 2016 ई से राहु सिंह 
राशि में तथा केतु कुम्भ राशि में रात्रि 25/21 बजे से प्रविष्ट होंगे। उनका शुभाशुभ गोचर फल आगामी जन्त्री-2016 ई. में दिया जाएगा। आगे राहु 
का कन्या राशि में तथा केतु का मीन राशि में प्रवेश का गोचर फल दिया जा रहा है- 


* कन्या राशिस्थ राहु का गोचर फल ४९ [ वर्षारम्भ से चर्षान्त तक 1 


-त्रिस््रल जन्म फल एवं शान्ति 
तीन कन्याओ के पश्चात्‌ लड़का उत्पन्न होना तथा तीन लड़कों के पश्चात्‌ कन्या की उत्पत्ति त्रिखल दोषकारक मानी जाती है। इसके 
कारण लड़का पिता, नानके पक्ष को हानि तथा कन्या माता के लिए कष्टप्रद होते हैं। त्रिखल शान्ति करवा लेने से गृह में सुख शान्ति रहती 


है। शान्ति हेतु सूतकादि के उपरान्त किसी शुभ मुहूर्त में पत्नी सहित शुद्ध आसन पर भमुख होकर संकल्पपूर्वक श्रीगणपति-पूजन व 
जवग्रहादि पूजनोपरान्त कलश स्थापन करते हुए उसके ऊपर ताम्र पात्र रखकर उ दानक 


में ताम्र की) पूजा करके रखें। फिर विधिपूर्वक त्रिखलशान्ति 
| पूजा न कर पाए हों तो फिर बच्चे के जन्मदिन के आसपास 


= मीन राशिस्थ केतु का गोचर फल $ [ वर्षारम्भ से वर्षान्त तक 1 


परायों 
जैसा 
व्यवहार 
करेंगे, 
खर्चो में 
वृद्धि, 
रोग व 
शत्रुभय, 
परेशानियां 


अनिष्ट राहु की शान्ति हेतु तिल, तेल, भूरे रंग का वस्त्र, कम्बल, नारियल, सप्तधान्य, सतनाजा, कृष्ण पुष्प आदि का दक्षिणा 
सहित दान करना कल्याणकारी रहता है । जन्मपत्री अनुशीलन के बाद गोमेध भी धारण किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त राहु के बीज 
मन्त्र ' ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नम:' का 18 हज़ार की संख्या में जाप करें । गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ भी शुभ है । राहु का गायत्री मन्त्र- 

ॐ शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्‌ ॥ 

केतु के अरिष्ट की शान्ति हेतु लोहा, सप्तधान्य, लाल-काला वस्त्र, नारियल, कम्बल, कस्तूरी, बेल, कुष्ठाश्रम आदि में भोजन, 
क्षीर का दान तथा जन्मपत्री विश्लेषण के पश्चात्‌ लहसनिया नग धारण करना कल्याणकारी रहता है । केतु के बीज मन्त्र ' ॐ सत्रां स्त्री सत्र 
सः केतवे नमः ' की 17 हजार की संख्या में जाप करना तथा श्री गणेश स्तोत्र एवं अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना शुभ है | केतु को शान्ति 
के लिए गायत्री मन्त्र- ॐ पद्म पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्‌॥ 

अनिष्ट ग्रहों की शान्ति के सम्बन्ध में और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारी प्रकाशित पुस्तक अनिष्ट ग्रहों के चामत्कारी 
उपाय/टोटके मँगवाकर TE | मूल्य-200/- 


जक्षत्रानुसार पाया फल जानना [ 


ॐ आर्द्रा, पुर्न., पुष्य, अश्ले., मघा, पू-फा., उ.फा., हस्त, चित्रा, स्वाती-इन दश नक्षत्रों के मध्य किसी जातक का जन्म हो, तो चान्दी का पाया | 
ऋ विशा., अनु., ज्ये., मूल, पू.षा., उ.षा., श्रवण, धनि., शतभिषा के मध्य जन्म हो, तो ताम्बे का पाया। 
ऋ रेवती, अश्वि, भर., कृति, रोह, मृग = सोना (सुवर्ण) 
ऋ पू.भा., उ.भा. = लौह पाया 
आर्द्रा दश रूपाणां, विशाखा नवताम्रका। रेवती षट्‌ हेमश्च, शेषा द्वौ लौह-प्रकीर्तिता॥। चान्दी एवं ताम्र के पाया शुभ एवं 
लाभदायक तथा सुवर्ण एवं लौह के पाया धन हानि एवं कष्टकारी फल देते हैं। 
कुछ विद्वानों एवं मुहूर्त ग्रन्थों अनुसार जन्म-राशि से चन्द्रस्थोंत तक गणना करने पर विभिन्न स्थानों के अनुसार चन्द्रमा के सुवर्णादि पाद 
का विचार किया जाता है। यथा- 


व्यापानिक वस्तुओ तथा घोयडों में मन्दा-तेजी--अनू 2015 Fo 


वायदा व्यापारियों के लिए आवश्यक सुझाव--च्यापारिक वस्तुओं अथवा जिन्सों के दैनिक उतार-चढ़ाव के 
अध्ययन के बाद ही वस्तुओं का क्रय-विक्रय करना सफल व्यापार की कुंजी है! संसार के सभी पदार्थों पर प्रभाव रखने वाले 
ग्रह होते है तथा अपने में सभी पदार्थों का समावेश करने वाली राशियां होती हैं। जब ग्रह भ्रमण करता हुआ राशि-भोग करता 
, तो उसकी हर गति का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है, क्योंकि उस समय वे पदार्थ उस ग्रह के प्रभाव में रहते हैं और वस्तु 
के मूल्यों में जो परिवर्तन (घटाबढ़ी) होता है, उसे इम तेजी-मन्दी कहते हैं। 

ज्योतिष शास्त्र का वायदा-व्यापार से गहरा सम्बन्ध है | ध्यान रहे, हाजिर एवं वायदा बाजार पर राजनीतिक, सामाजिक, 
Rg एवं आजकल अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी अवश्य रहता है। इसके अतिरिक्त कुशल व्यापारी को अपनी वर्तमान 

तरी ग्रहदशा तथा आर्थिक सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्यापार करना चाहिए | जन्म/वर्ष कुण्डली में हानिप्रद या अनिष्ट 
ग्रह से सम्बन्धित वस्तु का व्यापार न करें! अनुकूल ल ग्रह-दशा जातक को व्यवसाय में विपुल धन लाभ तथा प्रतिकूल ग्रहदशा 
अकस्मात्‌ धन-हानि करवा सकती है। सदैव ही लाभ की आशा करके व्यापार करें, जितनी की हानि साधारणतया उठा 
सकने का सामर्थ्य हो। 


mp 


-पं. विवेक शर्मा ० स्व. पं. पन्ना लाल शर्मा, अड्डा होशियारपुर चौंक, जालन्धर-144008 (पंजाब), फोन 0181-2457959 


एङ जनवरी - व्यापारी भाईयों के लिए नववर्ष मंगलमय एवं सोयाबीन, चने में अच्छी तेजी का झटका लगेगा, गेहूँ, चावल, 
लाभप्रद रहे। मासारम्भ ता. 1 जन. को ही बुध मकर राशि में | बारदाना में SE के q मन्दी बन सकती है। हं 
आकर मंगल एवं शुक्र के साथ मेल करेगा। इन पर शनि एवं गुरु ता. 13 से 16 जन. के मध्य जिन जिन्सो में मन्दी रहे, उन्हें 
की दृष्टि रहेगी। हमारे विचारानुसार यह योग विशेष तेजी का है । व्यापारी ज आगे की लिए स्टॉक कर सकते हैं तथा मासान्त से 
सोना, चाँदी, घी, मूँग, रूई, तेल में विशेष तेजी बनेगी । बैंकिंग [पहले थोड़ी तेजी बनते ही निकाल दें] है! 
शेयर्ज में भी तेजी का रुख बनेगा। ता. 31 दिसं. को जिन वस्तुओं में |__17 जन. को शुक्र धनिष्ठा तथा राहु हस्त (3) में आने से 
तेजी बने, उन वस्तुओं/जिन्सों में ता. 1 से तेजी को और बल मिलेगा। | चावल, मूंग, मोठ, उड़द, ज्वार, बाजरा, सोना, चाँदी, रूई, कपास, 
4 जन. को मंगल कुम्भ राशि में आकर शनि के साथ स्थान [ईध, घी में तेजी बनेगी। 3 
परिवर्तन योग बनाएगा अर्थात्‌ मंगल शनि की राशि में तथा शनि| 20 जन. को मंगलवारी अमावस भी तेल, तिलहन, चने में 
मंगल को राशि में होगा। रूई, चाँदी, गुड़, चीनी, सोना, अनाजो में | अचानक तेजी ला सकती है । सावधानीपूर्वक कार्य करें । 
उथल-पुथल के बाद अच्छी तेजी बनेगी | 21 जन. को मकर राशिस्थ बुध वक्री होगा। इस पर शनि की 
[ यथा-भूसुते कुम्भराशिस्थे सर्वधान्यमहर्घता।। ] पहले से ही दृष्टि चल रही है। घी, बैंकिंग शेयर्ज, मूँग, गुड़, चीनी 
6 जन. NOS फिर ता. 7 जन. को बुध श्रवण नक्षत्र में [में तेजी बने। इसी दिन बुधवारी चन्द्रदर्शन होने से सोना, चाँदी, 
आकर शुक्र के साथ एक नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। इन पर शनि को |रूई, बारदाना, शक्कर में घटाबढी के बाद मामूली मन्दी बनेगी । 
ष्ट भी रहेगी | ता. 6 तक जिन वस्तुओं/जिन्सों में तेजी होगी, उन| 22 जन. को शुक्र कुम्भ राशि में आकर मंगल के साथ मेल 
ह में तेजी ओर बढ़ेगी। यदि. ता. 6 तक जिन्सों में मन्दी की |करेगा। अकेला शुक्र यद्यपि यहाँ मन्दीकारक होता है। परतु क्रूरप्रह 
बन गई, तो मन्दी जोर पकड़ सकती है। ध्यानपूर्वक ता. 5 [मंगल के साथ योग के कारण यहाँ मन्दी की जगह तेजी प्रधान रहेगी। 
को बाजार का वातावरण देखते हुए आगे बढ़े। चान्दी, घी, रूई में अच्छी तेजी बनेगी। सोने, अलसी, तेल, सोयाबीन, 


11 जन. को सूर्य उ.षा. में तथा ता. 12 जन. को वक्री गुरु गुड, साफ्टवेयर शेयर्ज, चीनी में पहले मन्दी बनकर फिर तेजी बनेगी । 


जन में आ शुक्र शतभिषा नक्षत्र में आकर मंगल के साथ 
॥__ 14 जन, को सूर्य मकर राशि में आकर पग : Vi बनाएगा। गेहूँ, चावल आदि अनाज, गुड, 
साथ एक राशि सम्बन्ध बनाएगा। इन पर र त लको 
[दृष्टि रहेगी। घी, तेल, अलसी, गुड़, शक्कर, चीनी, रूई CC सासा चान्दी में 


मूँगफली, एरण्ड, अलसी, नारियल, सुपारी, रूई, सूत, कपास, 
सोना, चाँदी में तेजी बनेगी । मंगल अतिचारी होने से भी इन जिन्सों 
में तेजी को और अधिक बल मिलेगा । 

[विशेष-ता. 1 से 12 जन. के मध्य तेजी का रुख रहेगा, 
पुनः 21 से 24 तक मुख्य जिन्सों तथा शेयर बाजार में तेज़ी का 
रुख रहेगा।] 


एङ फरवरी-5 फर. को वक्री बुध उ.षा. नक्षत्र में प्रविष्ट 
होगा। इसी दिन वक्री बुध पूर्व में उदय होगा। घी, अनाज, शेयरों, 
चान्दी, चना, कपास, खल-बिनौला, सोने, रूई में घटावढ़ी के 
बाद तेजी बनेगी। 

6 फर. को सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में आने से सोना, चाँदी तथा 
अन्य जवाहरात, मूँग, मसूर, गेहूँ आदि अनाजों, अलसी, रूई में 
तेजी बनेगी। 

8 फर. को शुक्र पू.भा. नक्षत्र तथा वक्री गुरु आश्लेषा (2) में 
आने से रूई, घी, तेल, सोयाबीन, चने में तेजी, अनाजों में कुछ 
मन्दा बनेगा। 

10 फर. को शनि अनुराधा के तृतीय चरण में आने से मिर्च, 
केसर, चन्दन, कपूर, तेल, क्रूड-आयल में तेजी बने। 

11 फर. को मकर राशिस्थ बुध मार्गी होने से सरसों, रूई, 
तेल, अलसी, गुड़, बिनौला, कपूर, मूँगफली में पहले मन्दी बनकर 
बाद में मामूली सुधार होगा। सोना, गेहूँ, जं, चने में तेजी बनेगी। 

12 फर, को मंगल मीन राशि में आकर केतु के साथ मेल 
करेगा। इन पर गुरु की नवम दृष्टि रहेगी। सोना, चाँदी, रूई, 
घी, मिर्च, सरसों में पहले मन्दी या ठहराव सा आकर 1-2 दिनों 
में ही अच्छी तेजी का झटका लगेगा। 

13 फर. को सूर्य कुम्भ राशि में आकर शुक्र के साथ मेल 
करेगा। अतएव कुछ जिन्सों/वस्तुओं में अच्छी Ns कुछ में 
मन्दी का रुझान रहेगा। घी, तेल, लवण, सरसों, मूँगफली, राई, 
सोने, क्रूड-आयल में तेजी तथा रूई, एरण्ड, गेहूँ आदि अनाज, 
गुड़, शक्कर, खाण्ड में मन्दी बनेगी। 

16 फर. को शुक्र मीन राशि में मंगल एवं केतु के साथ 
एक-राशि सम्बन्ध बनाएगा। इन पर गुरु की दृष्टि भी है। इसी 
दिन मंगल उ.भा. नक्षत्र में आ जाएगा। अकेला शुक्र यद्यपि मीन 


राशि में मन्दी करता है, परन्तु यहाँ शत्रु न कि ष्टि एवं क्रूर ग्रहों |. 


के योग से विशेष तेज़ी का योग बनेगा। रूई, चान्दी, \।FT४, 
गुड़, शक्कर, घी में अच्छी ज़ोरदार तेजी बन सकती है। तेल 
तिलहन, सरसों, चीनी में कुछ मन्दी बन सकती है। शीघ्र ही 
चन्दन, कपूर आदि सुगन्धित पदार्थ भी तेज्ञ होंगे। 

18 फर. को बुध श्रवण में आएगा। इस पर शनि को दृष्टि 
रहेगी। इसी दिन शुक्र उ.भा. नक्षत्र में आकर मंगल के साथ एक 
नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। गुड़, चीनी, अलसी, चना, चावल तेज 
होंगे। चाँदी, कपूर, नमक, रूई, कपास आदि में मामूली मन्दी 
बनकर पुन: तेजी बन जाएगी। कर dn 

19 फर. को सूर्य शतभिषा नक्षत्र में आने से सोना, चान्दी, 
सूत, सन, कपडा, तिल, तेल, एरण्ड, सरसों, हींग, छुहारा, सोंठ, 
हल्दी, गेहूँ, गुड़ के भावतेजहोंगे)  ' 

गह 20 फर. को शुक्रवार को चन्द्रदर्शन 
, चावल, उड़द, चना, ऊन म 
घटाबढी होकर बाद में तेजी बनेगी । _ 


[विशेष-ता. 12 से 20 फर. तक मुख्य जिन्सों तथा शेयर 
बाजार में मुख्यतः तेजी का रुख रहेगा । सावधानीपूर्वक कार्य करें |] 


एॐ मार्च-ता. 1 मार्च को शुक्र रेवती नक्षत्र,मै आएगा। 
मीन राशि में शु.-मं.-के. ग्रहों का योग बना हुआ है। रूई, कपास, 
चाँदी, चावल, चन्दन, कपूर, गुड़, खाण्ड, शक्कर, जवाहरात में 
मन्दी होकर बाद में तेजी बन जाएगी। 

3 मार्च को बुध धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा। इस पर शनि को 
दृष्टि चल रही है । सोना, चाँदी, रूई, चावल, घी, दूध, मूँग में मन्दी 
के योग के बावजूद तेजी का रुख बन जाएगा। 

4 मार्च को सूर्य पू.भा. नक्षत्र में आएगा। रेशम, सोना, चाँदी, 
गेहूँ, चना, उड़द, चावल, ज्वार, बाजरा, घी, सरसों, तिल, तेल, 
गुड़, खाण्ड, गुग्गुल, पीपलामूल, रुई में तेजी बनेगी। 

6 मार्च को मंगल रेवती नक्षत्र में आकर शुक्र-केतु के साथ 
एक नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। गेहूँ, चना, मूँग, सोना, मोठ, जो, 
ज्वार, बाजरा में मन्दी बनकर बाद में तेजी बनेगी। रूई, चाँदी में 
शुरु से ही तेजी रहेगी। 

8 मार्च को वक्री गुरु आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश 
करेगा। घी, तेल, शेयरों, मूँग, अरहर, चने, मिर्च, सोयाबीन, ग्वार 
में तेजी बनेगी। 

9 मार्च को बुध तु राशि में आकर सूर्य के साथ मेल 
करेगा। जिन वस्तुओं में तेजी चल रही होगी, उनमें ओर तेजी 
बनेगी। बाजारों में काफी उठापटक चलेगी। शेयर बाजार, बैंकिंग 
शेयर्ज, निफ्टी, मूँग, घी, गुड़, चीनी, सोना, चान्दी में घटाबढ़ी के 
बाद तेजी बनेगी। 

12 मार्च को शुक्र अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में प्रवेश 
करेगा। जौ, चना, गेहूँ आदि अन्न, घी, सोने, चान्दी, गुड़, शक्कर, 
बारदाना में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। ऊन, तिल, तेल, सरसों, 
अलसी, अरण्डी में कुछ मन्दी बनेगी। 

13 मार्च को बुध शतभिषा नक्षत्र में आने से सोने, चांदी में 
मामूली मन्दी का झटका लगेगा। 

14 मार्च को सूर्य मीन राशि में आकर मंगल एवं केतु के 
साथ एक राशि सम्बन्ध बनाएगा। इसी दिन वृश्चिक राशिस्थ 
शनि वक्री हो रहा है। गुरु भी वक्री चल रहा है। 

फाल्गुनेचैत्रमासे च पक्षद्वयतिथीषु च। 

वक्रं यातः शनिर्भौमः शीघ्रं गृहलीत धान्यकम्‌।। 
अर्थात्‌ चैत्र मास में शनि वक्री होने से 15 दिनों में अनाज 
महंगे हो जाते हैं । तिल, तेल, क्रूड-आयल, सोना, चाँदी, सरसों, 
शक्कर, गुड़, खाण्ड, रुई में भी अच्छी जोरदार तेजी बनेगी। 

[ ता. 14 से 17 मार्च तक शनि से सम्बन्धित बाज़ार मुख्यतः 
तेज रहेंगे। इसलिए पूर्व योजना बनाकर स्टॉक कर रखें। 
पैट्रोलियम, गैस, रिफाइनरी मिडकैप, स्मॉलकैप, कैपिटल गुडस 
और मेटल शेयरों में तेजी बनेगी। ] 

18 मार्च को सूर्य उ.भा. नक्षत्र में आने से चावल, गुड़, खाण्ड, 
शक्कर, गेहूँ, तेल तेज होंगे। व 

22 मार्च को बुध पू.भा. नक्षत्र में आने से सोना, चाँदी, ताँबा, 
लोहा, चना तथा अनाज में मन्दी, रुई में घटाबढी रहेगी । 

23 मार्च को मंगल अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में आकर 


9 (कु साथ एक राशि सम्बन्ध बनाएगा। सोना, चाँदी, कॉपर 


IS धातु, मूँग, मोती ऊन, रूई, कपास, पाट, बारदाना, गुड़, 


[30] 


शक्कर, लाल-मिर्च, सोयाबीन, तेल मे तेजी की लाईन बननी प्रारम्भ | 18 अप्रै. को बुध भरणी नक्षत्र में आकर मंगल के साथ एक 
होगी। गेहूँ, चना आदि अनाज में कुछ मन्दी बन सकती है। नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। इसी दिन शनिवारी अमावस भी व्यापारिक 
27 मार्च को बुध मीन राशि मे आकर सूर्य एवं केतु के साथ | जिन्सो में तेजीकारक होगी ग गेहूँ, चावल, चना आदि अनाज, मूँग, 
मेल करेगा। इसी दिन बुध अस्त भी हो रहा है। रूई, गुड़, खाण्ड, | शक्कर, सोयाबीन, सरसों में तेजी बनेगी | 
शक्कर, सोना, चाँदी, बिनौला, मूँग में घटाबढी के बाद पहले 0 20 अप्र. को सोमवार के दिन चन्द्रदर्शन होने से रुई, सूत, सोने 
अच्छी तेजी बने, फिर उतनी ही मन्दी बन सकती है। में तेजी रहे, चाँदी में घटाबढी के बाद मन्दी बनेगी। हि 
29 मार्च को बुध उ.भा. नक्षत्र में आकर सूर्य एवं केतु के साथ | 22 अप्रै. को बुध पश्चिम से उदय होगा। मेष राशि में NE 
एक नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। चाँदी, रूई, गुड़, खाण्ड, चावल, | मंग. बुध योग बना हुआ है। ऊन, कपास, रुई, शेयरों तथा घो में 
गेहूँ, अनाज में घटाबढी के बाद तेजी बनेगी । अच्छी घटाबढी के मध्य तेजी का रुख रहेगा चाँदी में 
31 मार्च को सूर्य रेवती नक्षत्र में आने से अलसी, सरसों, सा MS RM रुई में तेजी, चाँदी, घी में घटाबढी 
RR लहसुन, मोती, लाख, रुई, गेहूँ, जौ, चना, चावल 26 अप्रै. को शुक्र मृगशिर नक्षत्र में आकर गेहूँ, चना, ज्वार, 
[नोट-ता. 12 से 17 मार्च तक, पुनः 23 से 27 मार्च तक | सोयाबीन, सरसों में मन्दी तथा गुड़, शक्कर, चीनी, घी में तेजी 
वायदा बाजार तेज रहेंगे।] 


करेगा। 
27 अप्रै. को बुध वू राशि में आकर शुक्र के साथ मेल 
ए अप्रै ल-3 अप्रै. को शुक्र कृतिका नक्षत्र में आएगा। मा द इन पर AM si दृष्टि RS! रूई में पहले 
पो चाँदी मामूली मन्दी बनकर फिर तेजी बने। गेहूँ, जों, चना, चावल, 
ता ण र, MOT मोती मटर, रुई, कपास, सूत, तिल, तेल, सोयाबीन, बैकिंग शेयर्ज, मू 
4 अप्रैल को ग्रस्तोदय खग्रास चन््ग्रहण भी चाँदी, रुई, घी में | में विशेष तेजी का रुख बनेगा। इसी दिन सूर्य भरणी नक्षत्र में 
विशेष तेजी लाएगा। व आकर मंगल के साथ एक नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। सोना, चाँदी, 
5 अप्रै. को बुध रेवती नक्षत्र में आकर सूर्य के साथ एक नक्षत्र | कापर 8 हा आता तोती ga a 
ME रोई लाल चन्दन, लाल-मिर्च आदि सम्बन्ध बनाकर घटाबढी को बढावा देगा । गेहूँ, मूँग, मोठ, चावल, 
लाल वस्तुओ में विशेष तेजी, गुड, खाण्ड, तिल, तेल, सरसों, घी, राई, मसूर, तिल, तेल, सरसों, घी, चाँदी में घटाबढी के बाद तेजी 
सोयाबीन, चाँदी में भी घटाबढी के बाद तेजी बन जाएगी । SR RNID ५३) उऊ द $ 
6 अप्रै. को शुक्र वृष राशि में आकर शनि के साथ समसप्तक | । 
योग बनाएगा। सोना, चाँदी, で き , कपास, घी, कपड़ा, एङ मई-ता. 2 मई को ही शुक्र एकाकी रूप में मिथुन 
SN शेयरों में अच्छी उठापटक के बाद अच्छी तेजी | राशि में प्रवेश करेगा। रूई, कपास, सूत, बारदाना, अरण्डी, तिल, 
अप्रै चाँदी मे तेल, सरसों, अरहर, ग्वार में मन्दी, अलसी, गुड, घी, साफ्टवेयर 
8 अप्रे. को कर्क राशिगत गुरु मार्गी होने से रुई, चाँदी में मन्दी शेयर्ज में घटाबढी रहेगी । गेहूँ, जौं, चना, चावलों में तेजी बनेगी । 
बनकर तेजी होगी। चावल, अलसी, सरसों, गुड़, तम्बाकू, घी में 3 मई को मंगल वृष राशि में आकर बुध के साथ मेल 


तेजी बनेगी। हि 
की रण में 1 करेगा। इन पर शनि की दृष्टि रहेगी । लाल चन्दन, लाल मिर्च, 
दत में अस्त यागी पतत 7 नं गुड़, सरसों, सोयाबीन, रुई, कपास, सूत, चन्दन, कपूर, केसर, 
गुड़ में घटाबढ़ी के बाद तेजी का रुख sm ' ' "तेल, सोना, चाँदी, कॉपर, जिस्त आदि तथा मैटल/इस्पात शेयरों 
12 अप्रै. को बुध मेष राशि में आकर मंगल के साथ योग |” जोरदार तेजी बनेगी। ョ २ आदि ame 
करेगा। सोना, चाँदी, तांबा आदि धातु, मूँग, मोती आदि रत्न, ऊन, |. 9 मई को शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में आने से गेहूँ आदि अनाजो में 
रुई, कपास, पाट, बारदाना, गुड़, चावल, चना आदि तेजी के रुख न ठ बनेगा। इसलिए ता. 8 से पहले तेजी 
पटा लें। 


को बल मिलेगा। 
10 मई को गुरु आश्लेषा (2) में आने से घी, तेल, चना, रुई, 
कपास, ग्वार में तेजी का रुख बनेगा। 

12 मई को सूर्य कृतिका नक्षत्र में आकर मंगल के साथ एक 
नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। घी, रुई, सोना, चाँदी, अलसी, एरण्ड, 
गेहूँ, जो, चना, मूँग, मोठ, चावल, राई, सरसों में अच्छी तेजी बनेगी। 
15 मई को सूर्य वृष राशि में आकर मंगल एवं बुध के 
साथ एक राशि सम्बन्ध बनाएगा। इन पर शनि की दृष्टि रहेगी। 
न यह योग विशेष वायदा एवं हाजिर बाजार में विशेष 
आएगा। सोना, चाँदी, गुड, खाण्ड, शक्कर, कपास, 
सुपारी, नारियल, तिल, तेल, सरसों आदि में 


तेल, तिल, सरसों, नारियल, सुपारी, बादाम, गुड़, खाण्ड, शक्कर, 
सोना, चाँदी में अच्छी तेजी बनेगी। गेहूँ, चावल, उड़द, मूँग, अरहर, 


आदि धातु, अलसी, तेज 
| एरण्डी, सरसों, घी, तेल, गुड, खाण्ड, सुपारी, नारियल में पहले | रुई 
|मन्दी का झटका लगकर बाद में तेजी बनेगी। 2 
| 16 अप्रै. को वक्री शनि अनुराधा (2) में आने से 
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17 मई को मंगल रोहिणी नक्षत्र में आकर बुध के साथ एक 
नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। बाजार में घटाबढी के बाद तेजी का माहौल 
बनेगा। रुई, कपास, सूत, वस्त्र, रेशम, सरसों, तिल, तेल, लाल- 
मिर्च, हींग, शेयरों में तेजी का रुख रहेगा । 

19 मई को वृषराशिगत बुध वक्री होगा। वक्री शनि की 
उस पर दृष्टि रहेगी । चाँदी, बैंकिंग शेयर्ज, सोने, मूँग, गुड़, शेयर 
बाज़ार, तेल, सोयाबीन में अच्छी जोरदार तेजी का झटका लगेगा। 

21 मई को शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में आकर धान्य, गेहूँ, बिनौले में 
तेजी परन्तु सोने, चांदी, रूई, कपास, सूत में मन्दी बनेगी । 

22 मई को वक्री बुध पश्चिम में अस्त होने से सोने, चाँदी, 
रूई में तूफानी तेजी का चाँस है। शेयर बाज़ार, कॉपर, कपास, 
बिनौला, मूँग में भी तेजी बनेगी। 

23 मई को राहु हस्त (1) तथा केतु उ.भा. (3) में आने से 
रुई, गुड, खाण्ड, चावल में तेजी बनेगी । 

25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आकर मंगल एवं बुध के 
साथ एक नक्षत्र बनाएगा। इन पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। 
अतएव सोने, क्रूड-आयल में तूफानी तेजी बन सकती है। घी, 
रुई, चाँदी, अलसी, शेयर-बाजार, एरण्ड, गेहूँ, जों, चना, ज्वार, 
सुपारी, मिर्च, राई में भी अच्छी तेजी बने। तेजी की यह लाईन 29 
मई तक चलेगी। 

30 मई को शुक्र कर्क राशि में आकर गुरु के साथ मेल करेगा। 
रुई में पहले अच्छी मन्दी बनकर बाद में तेजी बनेगी। अलसी, 
एरण्ड, तेल, घी, गुड, खाण्ड, शक्कर में तेजी परन्तु चाँदी, गेहूँ, 
जौं, चना, मटर, अरहर में मन्दी बने। 5 

एङ जून-ता. 2 जून को शुक्र पुष्य में आने से रुई, सूत, 
सन्‌, रेशम, ऊन व धान्य में तेजी और लाख, चमडा, कपूर, पारा, 
शिंगरफ, हींग, गुड़, खाण्ड, शक्कर में मन्दी बनेगी | 

4 जून को वक्री शनि अनुराधा (1) में आने से कपास, रुई, 
केसर, क्रूड-आयल में तेजी का रुख रहेगा । 

6 जून को मंगल मृगशिर नक्षत्र में आएगा। सू., मं., बु. ग्रहों 
पर शनि की दृष्टि भी चल रही है | इसी दिन गुरु आश्लेषा (3) में 
आएगा। तिल, चाँदी में विशेष तेजी, रुई, गुड़, सोयाबीन में मन्दी 
की उम्मीद होने पर भी तेजी का रुख बनेगा। 

8 जून को सूर्य मृगशिर नक्षत्र में आकर मंगल के साथ एक 
नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। इसी दिन वक्री बुध पूर्व में उदय होगा। 
सोना, चाँदी में तेजी बनकर अचानक मन्दी बन सकती है। कॉपर, 
रुई, सूत, रेशम, सन्‌, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, तेल, उड़द, मूँग, 
मोठ, चने, बाजरा तथा अलसी में तेजी बनेगी। 

[यदि 8-9 ता. को धातुओं में मन्दी बने तो आगे के लिए मन्दी 
का ही व्यापार करें।] १ 

15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आएगा। इसी दिन मंगल 
भी मिथुन में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। बारदाना, रेशम, 
सोना, चाँदी, कपास, कॉपर, रुई, सरसों, लोहा, तिल, तेल, गुड, 
खाण्ड, शक्कर, चीनी, घी, मूँग, उड़द, AD चावल आदि. 
अनाज, लाल मिर्च आदि में अच्छी ज्ञोरदार तेजी का झटका 
लगेगा। 99:54. 

ता. 16 जून को भी भौमवती अमावस ' 
तेजीकारक रहेगी । [परन्तु शीघ्र ही इस 
अतएव व्यापारिक बन्धुओं को ३ 


राज्यभ्रंशोराज युद्धं क्लेशानां च प्रवर्द्धनम्‌। 
उपघातोऽल्पवृष्टिश्च क्षयश्चार्थस्य भूमिजे। 

अर्थात्‌ राजनीतिक टकराव, जन-धन-सम्पदादि की क्षति एवं 
अल्प वृष्टि हो। 

17 जून से आषाढ़ अधिक मास प्रारम्भ हो रहा है। सोना, 
चाँदी, कॉपर आदि धातुओं में मन्दी, जबकि करियाना वस्तुओं में 
तेजी का रुख रहेगा। यथा- 

द्वयाषाढ़े व्यथा किंचित्‌ खण्डवृष्टिः क्वचित्पुनः ।। 
अर्थात्‌ दो (अधिक) आषाढ़ मास होने से प्रजा में महंगाई के 
कारण व्यथा, अनिश्चितता एवं आक्रोश रहे। कुछ क्षेत्रों में खण्ड 
वर्षा हो अर्थात्‌ कहीं अधिक वर्षा से हानि एवं कहीं कम वर्षा से 
हानि होगी। धान्यादि के भाव बढ़ेंगे। 

ता. 17 जून को शुक्र आश्लेषा नक्षत्र में आकर गुरु के साथ 

एक नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। 
गुरु-शुक्रौ यदैकस्थो नरयुद्धं तदा भवेत्‌। 
अकाले वा भवेद्‌ वृष्टिः जगत्यां नात्र संशयः।। 
अर्थात्‌ देश के कुछ भागों में कहीं आन्तरिक कलह, उपद्रव, 
अशान्ति एवं युद्ध का वातावरण बने। कहीं असामायिक वर्षा से हानि 
हो, दैनिक उपभोग्य वस्तुओं में तेजी होगी। रुई में कुछ मन्दी बने। 

18 जून, गुरुवार को चन्द्रदर्शन होने से रुई, सूत, रेशमी, ऊनी- 
वस्त्र, सरसों, तेल, घी में तेजी, सोना, चाँदी, खाण्ड, गुड़ में मन्दी 
बनेगी। 

22 जून को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में आएगा। रुई, सूत, कपास, 
खल, अलसी, एरण्ड, मोती, गेहूँ, चावल, चना, जों, चाँदी में तेजी 
बनेगी। सोने में घटाबढ़ी के बाद मामूली तेजी बनेगी। 

25 जून को मंगल भी आर्द्रा नक्षत्र में आकर सूर्य के साथ मेल 
करेगा। मंगल सूर्य के पीछे-पीछे चल रहा है। वर्षाकाल में वर्षा 
अच्छी होगी। 

भौमस्य पृष्ठतो भानुजातश्च जलशोषकः। 
भवत्यत्र न संदेहो विपरीतो जलप्रदः॥। 

रुई, सूत, कपास, अलसी, एरण्ड, गुड़, खाण्ड, तिल, तेल, 
नमक में तेजी और चाँदी में मामूली मन्दी बनेगी। 

26 जून को गुरु आश्लेषा (4) में आने से घी, तेल, रुई, 
चावल, सोने में तेजी बनेगी। 

30 जून को बुध मृगशिर नक्षत्र में आएगा। शनि की इस पर 
दृष्टि है। रुई, चाँदी, गेहूँ, तिल, सरसों, मूँग, उड़द, बैंकिंग शेयर्ज 
में पहले मन्दी बनकर अचानक तेजी ,का रुख बन जाएगा। 

एङ जु लाई-मासारम्भ से ता. 4 जुला. तक व्यापारिक 
वस्तुओं में घटाबढ़ी के मध्य तेजी का रुख रहेगा। 

5 जुला. को बुध मिथुन राशि में आकर सूर्य एवं मंगल के 
साथ एक राशि सम्बन्ध बनाएगा। इसी दिन शुक्र मघा नक्षत्र 
तथा सिंह राशि में प्रवेश करेगा तथा शुक्र पर शनि की दृष्टि 
भी रहेगी। यह योग विशेष तेजीकारक होगा। सोना, ताँबा, जो, 
चना, गेहूँ, लाल-चन्दन, मजीठ, लाल-मिर्च, लाल रंग की वस्तुओं, 
गुड़, साप्टवेयर शेयर्ज में अच्छी जोरदार तेजी बनेगी। चाँदी, 
में पहले मन्दी बनकर बाद में तेजी बनेगी। 
जुला. को सूर्य पुनर्वसु में आकर भी रुई, सोना, चाँदी, गुड़, 
कपास, बिनोला, एरण्ड, अलसी, सरसों, तिल, ज्वार, मोठ, 


3 अग. को सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में आने से सोना, चाँदी, रुई 
बिनौला, गेहूँ, चावल, उड़द, चना, गुड, शक्कर, घी, तिल, तेल' 
सरसों, एरण्ड, अलसी, मिर्च में तेजी बनेगी। | 

4 अग. को मंगल पुष्य नक्षत्र मै आएगा। इसी दिन बुध मघा 
नक्षत्र तथा सिंह राशि में आकर गुरु एवं शुक्र के साथ मेल 
करेगा। इन पर शनि की दृष्टि चल रही है। गेहूँ, जो, चना, 
सोना, चान्दी, सूत, रुई, ऊनी वस्त्र, खाण्ड, क्रूड-आयल, मूँग, 
बैंकिंग शेयर्ज में अच्छी जोरदार तेजी बनेगी। 

5 अग. को बुध पश्चिम में उदय होगा। इसी दिन सिंह राशिगत 
शुक्र पश्चिम मे अस्त होगा। सोना, चाँदी, गुड़, सूत, कपड़ा, घी, 
तेल, अलसी, एरण्ड, बिनौला, मूँगफली में मन्दी बनेगी। रूई में 
तेजी बनेगी। 

[घटाबढ़ी के मध्य मन्दी का यह रुख ता. 11 तक चलेगा। 
यद्यपि रुई, कपास में मज़बूती बनी रहेगी।] 

12 अग. से बाजार की लाईन एकदम परिवर्तित होगी । इस दिन 
मंगल पूर्व में उदय होगा, बुध पू.फा. नक्षत्र में आएगा। सिंह राशिस्थ 
गुरु भी पश्चिम में अस्त होगा। रुई, कपास तथा शेयरों में तेजी 
बनेगी। सोना, चान्दी, गुड़, खाण्ड, गेहूँ, चना आदि अनाज में मन्दी 
बनेगी। 

13 अग. को वक्री शुक्र कर्क राशि में आकर सूर्य एवं 
मंगल के साथ मेल करेगा। अकेला शुक्र यद्यपि यहाँ मन्दीकारक 
होता है। परन्तु यहाँ मन्दी की जगह व्यापारिक वस्तुओं में तेजी 
की लाईन बनेगी। でき, कपास में पहले मन्दी बनकर बाद में 
तेजी, अलसी, एरण्ड, तेल, घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर में तेजी 
बनेगी। चाँदी, जो, चना, अरहर में मामूली मन्दी बने। 

14 अग. को गुरु मघा (3) में आने से गुड़, खाण्ड, चना, 
अरहर आदि सर्वप्रकार के अनाज, सोना, चाँदी, लोहे में मन्दी 
बनेगी। 

16 अग. रविवार को चन्द्रदर्शन होने से शेयरों, गुड़, तेल, 
सोयाबीन, सोना-चाँदी में तेजी बनेगी। रुई, कपास में घटाबढ़ी के 
बाद मामूली मन्दी बने। 

17 अग. को सूर्य सिंह राशि में आकर बुध एवं गुरु के 
साथ मेल करेगा। इन पर शनि की विशेष दृष्टि रहेगी। अतएव 
बाज़ार में विशेष तेजी बनेगी। सोना, चाँदी, रुई, गुड़, खाण्ड, 
शक्कर, तिल, तेल, एरण्ड, सरसों, सोयाबीन, क्रूड आयल, शेयर 
बाजार तथा अन्य लाल रंग की वस्तुओं में तेजी बनने का चाँस है। 
[ परन्तु हमारे विचारानुसार तेजी प्रारम्भ होने का इन्तजार करें, 
क्योंकि गुरु-शुक्र अस्त चल रहे हैं, यदि तेजी शुरु हो जाए तो 
माल पकड़कर शीघ्र निकाल देवें। वैसे तेजी का झटका अवश्य 
लगेगा।] 

20 अग. को शुक्र पूर्व में उदय होने से चना, गेहूँ, चावल, 
बाजरा, ST आदि अनाज तेज होंगे। नारियल, रेशमी सूत, सॉफ्टवेयर 
शेयर्ज में अच्छी तेजी बनेगी। 
हणी. को बुध कन्या राशि में आकर राहु के साथ योग 
करेगा। कुछ वस्तुओं “म भयंकर तेजी को लाईन बनेगी। गेहूँ, जो, 
じ शक्कर, हल्दी, शेयर्ज में तेजी बने। चना, रूई, 


बाजरा, उड़द, चावल, नमक, सब्जी, हरड, सुपारी, नारियल, केसर, 
मजीठ, नील, Us, गुग्गुल आदि सुगन्धित पदार्थो, अन्य करियाना 
वस्तुओं में तेजी करेगा। 

9 जुला. को बुध आद्रा में आकर मंगल के साथ एक नक्षत्र 
सम्बन्ध बनाकर घटाबढ़ी करेगा। गेहूँ, तिल, उड़द, जों, चना, 
मूँग, मोठ में मन्दी बनकर घटाबढ़ी चलेगी। 

12 जुला. को बुध पूर्व में अस्त होने से अनाज, घी, शेयरों में 
मन्दी, रुई, सोने, चाँदी में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 

14 जुला. को गुरु मघा नक्षत्र एवं सिंह राशि में आकर 
शुक्र के साथ मेल करेगा. गुरु-शुक्र के योग का फल 17 जून 
को भी लिखा जा चुका है। सिंह राशि के बृहस्पति का फल शास्त्रों 
में इस प्रकार लिखा है- 

गोधूमतिलमाषाज्य शालीनांच महर्घता। 
सुवर्णरूप्यताम्रादेः प्रवालानां समर्घता।। 

अर्थात्‌ सिंह राशि का वृहस्पति होने पर सुभिक्ष हो तथा वर्षा 
प्रबल रूप से होगी, विभिन्न प्रकार को फसलों का उत्पादन होगा। 
एवं च, गेहूँ, तिल, उड़द, घी, चावल, सोना, चाँदी, ताम्बा और 
मूँग विशेष महँगे होंगे। अलसी, रुई में घटाबढ़ी चलेगी.। [हमारे 
विचारानुसार अचानक बाजार में सभी वस्तुओं/धातुओं में जोरदार 
तेजी या मन्दी चलकर तुरन्त लाईन परिवर्तित हो जाएगी |] इसलिए 
यदि तेजी बनती है तो शीघ्र मुनाफा काटकर निकल जाएं। 

16 जुला. को सूर्य कर्क राशि में आने से रुई, सूत, बादाम, 
सुपारी, फल, गुड़, खाण्ड, शक्कर, तिल, नारियल, सरसों, सोना, 
चान्दी, शेयर बाज़ार में तेजी बने, गेहूँ, जौ, चना, मटर, अरहर, 
उड़द, मूँग, चावल में मन्दी बनेगी। 

18 जुला. शनिवार को चन्द्रदर्शन होने से रुई, सूत, वस्त्र, अनाज, 
चाँदी, सोना, सरसों, मूँगफली आदि में अच्छी तेजी बनेगी | 

20 जुला. को सूर्य पुष्य नक्षत्र मै आएगा। इसी दिन बुध भी 
कर्क राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। रुई, चाँदी, गुड, 
दूध, तेल, मूँगफली, सरसों, सोने में घटाबढी के बाद तेजी बनेगी | 

22 जुला. को बुध पुष्य नक्षत्र में आकर सूर्य के साथ एक 
नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। सोना, चांदी, रुई, घी, ऊनी-वस्त्र, मूँग में 
मन्दी बनकर भी बाद में सुधार हो जाएगा। 

25 जुला. को सिंहराशिगत शुक्र वक्री होगा। इस पर वक्री 
शनि की दृष्टि भी चल रही है। इसी दिन राहु उ.फा. नक्षत्र में 
आएगा। लोहा, कागज (पेपर ), काली मिर्च, रुई, सोना, चाँदी, 
कॉपर, क्रूड में तूफानी तेजी बन सकती है। गुड, घी, खाण्ड, 
चावल, गेहूँ, साफ्टवेयर शेयर्ज में भी तेजी बनेगी] 

28 जुला. को बुध आश्लेषा नक्षत्र में आकर भी तिल, तेल, 
सरसों, गुड़, खाण्ड, उड़द, मूँगफली में तेजी बनेगी । 

30 जुला. को मंगल कर्क राशि में आकर सूर्य एवं बुध के 
साथ मेल करेगा। इसी दिन गुरु मघा (2) में भी आएगा। गुड 
शक्कर, सरसों, एरण्ड, अलसी, तेल, कॉपर, सोना, चाँदी, सोयाबीन 
में तेजी की लाईन बनेगी | 

RS अगरस्त-2 अग. को वृश्चिक राशिगत शनि म 
से काली मिर्च, लाल-मिर्च, सोने, कॉपर रुई 
हींग में तेजी बनेगी | 


सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, गुरु पुष्यादि योग:-सन्‌ 2015 ई. 


किसी विशेष कार्य हेतु आवश्यक परिस्थितिवश अथवा शीघ्रता में कोई सुनियोजित एवं निर्धारित मुहूर्त न मिलता हो, तो आगे लिखे गए सर्वार्थ सिद्धि, 
अमृत सिद्धि, रवि योग, गुरु पुष्य आदि योगों में अभीष्ट कार्यों का शुभारम्भ करके मनोवांछित कार्यो में सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 


सवर्थ सिद्धि योगों मे-अनुबन्ध करना, परीक्षा, नौकरी अथवा चुनाव आदि के लिए आवेदन करना, क्रय-विक्रय करना, यात्रा या मुकद्दमा करना, 
भूमि, सवारी, वस्त्र-आभूषणादि का क्रय करना इत्यादि कृत्य किए जा सकते हैं। अमृत सिद्धि योगों में स. सि. योगों वाले कृत्यों के अतिरिक्त प्रेम विवाह 
करना, विदेश यात्रा, किसी कार्य सिद्धि हेतु सकाम अनुष्ठान करना आदि । रवि योग स. सि. योगों की भान्ति शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त माने जाते हैं। रवि योग 
की उपलब्धता में यदि कोई कुयोग भी हो, तो “रवि योग ' अन्य कुयोगों का नाश करके शुभ फल प्रदान करता है। 

रविपुष्य NA जड़ी-बूटी तोड़ना तथा तोड़कर औषध तैयार करना, किसी विशेष रोग में रोगी को औषधि देना शुभ होता है । यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रादि 
प्रयोगों में यह योग शुभ होते हें । 

युरुपुष्य यो ग-- गुरू अथवा पिता, दादा या श्रेष्ठ व्यक्ति से मन्त्र, तन्त्र या किसी विशिष्ट विषय के सम्बन्ध में उच्च विद्या ग्रहण करना, धन, भूमि- 
विद्या एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, कोई धार्मिक अनुष्ठान प्रारम्भ करना, गुरु धारण करना, विदेश-यात्रा आरम्भ करना शुभ होता है। 

उपरोक्त सभी योगों में से कोई योग विशेष ग्रहण करने से पूर्व तिथि एवं चन्द्रमा का बल भी ध्यान में रख लेवें, तो अत्यन्त लाभदायक होगा। (अर्थात्‌ 
कृष्ण पक्ष को त्र्योदशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर्यन्त चन्द्र निर्बल माना जाता है।) इनके अतिरिक्त गुरु-शुक्र ग्रहों के अस्त काल, अधिक मास, ग्रहण काल, 
श्राद्ध पक्ष आदि का भी ध्यान कर लेना शुभ होगा। विवाह, मुण्डन, गृहनिर्माण, गृहप्रवेश आदि कार्य निर्धारित मुहूर्ततो में ही करने शुभ होंगे। ध्यान 
रहे, 12 अग. से 7 सितं., 2015 ई. तक गुरु अस्त तथा 5 अग. से 20 अग., 2015 ई. तक शुक्र अस्त रहेगा। -पणिडत विवेक शर्मा, गणितकर्ता 
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असुत सिद्धि योग 


द्विपुष्क एवं त्रिपुष्कड योग (2015 ई) 
(गाड़ी, आभूषणादि बहुमूल्य वस्तुएँ खरीदने हेतु विशेष मुहूर्त्त ) 


दविपष्कर एवं त्रिपुष्कर योगों मे बहुमूल्य एवं उपयोगी पदार्थ, वस्तुएँजैसे-जमीन-जायदाद, हीरे-जवाहरात, 
स्वर्ण-चादी के आभूषण, कार, ट्रक, RY गाय-मैंस क्रय करना, नवीन उद्योग की स्थापना आदि करना 
लाभदायक रहता है। इन योगों में यदि कोई अनिष्ट हो जाए, तो भी दुगुनी अथवा तीन गुणा हानि होने की | 
RIT दोष की शान्ति के लिए तीन गौओ के मूल्य का धन तथा द्विपुष्कर में दो गौओं 
के मूल्य और तिलों द्वारा निर्मित पीठी का दान करना शुभ होगा। (वसिष्ठ.) 


समाप्ति काल 


20 
19 


(तुला लग्न : द्वादश भावों में सूर्यादि ग्रहों का फल) 


/ पाठकों की ज्योतिषीय 8 
पाठकों की ज्योतिषीय जिज्ञासा तथा सुविधा हेतु शृंखलाबद्ध क्रमानुसार प्रतिवर्ष मेषादि सभी बारह लग्नों में सूर्यादि 


त्र ज्योतिष तततव फलित [खण्ड (दो | भागों) का अध्ययन करें। (लेखक :-पं. पन्ना लाल ज्योतिषी कृत) ノ 
(नोट-आगे लिखे ग्रहों के फल का निर्णय करते समय प्रत्येक भाव एवं ग्रह पर अन्य ग्रहों के योग, गोचर व दृष्टि, दशाउन्तर्दशा 


का भी विचार कर लेना उपयुक्त होगा। इनका विवेचन ज्योतिष तत्त्व (फलित खण्ड) में पढ़ें । 
प्रथम भाव-में शत्रु एवं नीच राशि (तुला) का सूर्य होने से जातक न्यायशील, साहसी परन्तु xx 
शीघ्र क्रुद्ध हो जाने वाला, प्रारम्भिक अवस्था में दुर्बल शरीर, नेत्र विकार, भ्रमणशील, ईर्ष्यालु, 


झगड़ालू, कभी अनैतिक कार्यों से धनार्जन करने वाला तथा कभी-कभी मद्य (मदिरा) पीने वाला, ८०) 


कामुक प्रवृत्ति, अस्थिर विचार, अशान्त मन, सिर पर चोट आदि का भय हो, कला एवं संगीत प्रेमी 


और शास्त्रीय विषयो में रुचि रखने वाला, कभी स्त्री के कारण परेशान एवं संतान की ओर से चिन्तित 
हो। ज्ञातव्य रहे, कि तुला राशि में सूर्य हो, तो जातक की कार्तिक-शान्ति भी करवा लेनी चाहिए, 
अन्यथा परिवार एवं विवाह सम्बन्धी परेशानियां या विलम्ब होता है । यहां सूर्य की सप्तम भाव पर Fs あこ | 
उच्च दृष्टि होने से स्त्री पक्ष से लाभ की भी सम्भावना होती है । 

द्वितीय भाव-वृश्चिक राशि में सूर्य होने से जातक भाग्यशाली, निर्वाह योग्य धनादि साधनों से युक्त, भ्रातृ-सुख में कमी, 
प्रशासनिक कार्यों, सरकारी क्षेत्र अथवा विभिन्न स्रोतों से आजीविका प्राप्त करने वाला, परन्तु कलहयुक्त, असुखद घरेलू परिस्थितियों 
वाला, कुछ कटु वाणी एवं विकार युक्त, सूर्य बुध युक्त हो तो जातक अटक-अटक कर बोलता है। 

तृतीय भाव-मित्र ग्रह की धनु राशि में सूर्य होने से जातक कुशाग्र बुद्धि, पराक्रमी, धनवान, अपने पुरुषार्थ के बल पर धन लाभ 
एवं वाहन आदि सुख के साधनों से युक्त, भाई-बन्धुओं के सुख में कमी परन्तु जातक अपने प्रियजनों व अन्यो को सुख देने का प्रयत्न 
करता है। जातक लेखन, चिकित्सा, प्रशासन, अध्ययन, ज्योतिष एवं वकालत आदि व्यवसायों में सफल होता है । जातक परोपकारी, 
धार्मिक एवं तीर्थ यात्राएँ करने वाला होता है। 

चतुर्थ भाव-में शत्रु राशि मकर पर सूर्य के प्रभाव से जातक को माता एवं भूमि आदि के सुखों में कमी होती है। उच्च विद्या, 
मकान एवं वाहन आदि के सुखों की प्राप्ति भी विघ्न/बाधाओं के पश्चात्‌ होती है । परिवारिक सुख में भी कुछ अल्पता रहती है। वृथा 
विवाद में पड़ने की प्रकृति, अशान्त मन, ऐसा व्यक्ति जीवन में धन लाभ व उन्नति धीरे-धीरे करता है। 

पंचम भाव-शत्रु ग्रह की राशि कुम्भ पर सूर्य के प्रभाव से जातक कुशाग्र बुद्धिमान, किन्तु अस्थिर एवं शीघ्र उत्तेजित होने वाला, 
अत्यधिक संघर्ष के बाद भी निर्वाह योग्य आय के साधन बनें, अनायास धन लाभ की भी संभावना, उच्च प्रतिष्ठित मित्रों से युक्त, मंत्र, 
ज्योतिष एवं धर्मादि गूढ़ विषयों में रुचि हो। उच्चविद्या में संघर्ष के पश्चात्‌ सफलता एवं संतान सम्बन्धी परेशानी हो। 

षष्ठ भाव-में मित्र ग्रह की राशि (मीन) पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक परिश्रमी, उच्च शिक्षित, प्रतिष्ठित, अपने कार्य- 
व्यवसाय में कुशल, स्वाभिमानी, अपने उद्यम द्वारा एवं गुप्त युक्तियों द्वारा धन लाभ प्राप्त करने वाला, भाई-बन्धुओं का हितैषी, शत्रुओं 
पर विजय पाने वाला, बाहरी सम्बन्धों से आय के साधनों में वृद्धि प्राप्त करने वाला होगा। 

सप्तम भाव-मित्र ग्रह मंगल की उच्च राशि मेष पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक उच्चाभिलाषी, स्वाभिमानी, उच्चविद्या प्राप्त, 
बुद्धिमान, धनी, ईमानदार, किसी प्रतिष्ठित संस्थान या सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। सप्तम्‌ भावस्थ सूर्य प्राय: 
विवाह में विलम्बकारी होता है। क्ष है 

अष्टम भाव-में शत्रु शुक्र की वृष राशि पर सूर्य के प्रभाव से जातक परिश्रमी तथा व्यवसाय में अत्यन्त / नेत्र रोगी, 
माता-पिता व भाई-बन्धुओ के सम्बन्ध में चिन्तित होता है। कठिन परिश्रम द्वारा ही निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के साधन बन पाते हैं। 
सूर्य पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो पैतृक सुख में कमी होती है। ह 

नवम भाव-में मित्र ग्रह की मिथुन राशि पर सूर्य होने से जातक बुद्धिमान, उच्चशिक्षित, परेपकारी, परिश्रमी व धार्मिक विचारों 
वाला एवं भाग्यवान होता है। यदि अशुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो पितृ सुख में कमी होती है । 

दशम भाव-में चन्द्रमा कौ कर्क राशि पर सूर्य होने से जातक बुद्धिमान, SE सुशिक्षित, पराक्रमी, विद्वान, उदारहृदय, 
लोकमान्य एवं अपने व्यवसाय में कुशल होता है। जातक के उच्चप्रतिष्ठित लोगों से सम्बन्ध भी रहते हैं। i 

एकादश भाव-में स्वगृही सिंह राशि पर सूर्य होने से जातक सूझवान, भूमि, मकान, वाहन, सन्तान आदि सुखों से युक्त, आकर्षक 
व्यक्तित्व, विचारशील, माता-पिता की सहायता से लाभ उन्नति प्राप्त करने वाला, उच्च स्तरीय जीवन बिताने वाला, उच्चाकांक्षी, 
धनाढ्य व्यक्ति 40 5 । छे 
द्वादश भाव-में मित्र 


से जातक बुद्धिमान, स्वाभिमानी, अन्वेषणशील प्रकृति, भ्रमणशील, 
खाला, वृथा अधिक व्यय करने वाला, व्यवसाय के क्षेत्र 


[38] 


(तुला लग्न : द्वादश भावों में चन्द्रमा का फल | 
प्रथम भाव-में तुला राशि पर चन्द्रमा होने से जातक सुन्दर वर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, MRS 

रूपवान, उद्यमी, चंचल एवं अस्थिर बुद्धि परन्तु ऐसे जातक को विभिन्न स्थलों ( देश-विदेश) में 

भ्रमण के अवसर प्राप्त होते रहते हैं। भावुक, अशान्त एवं कल्पनाशील प्रकृति, व्यवसाय में भी कुछ 

न कुछ परिवर्तन करता रहता है। 

अधिक मित्रो से युक्त, आर्थिक परेशानियां, धनार्जन के लिए विशेष संघर्ष रहे, आर्थिक एवं परिवारिक 

सुख में भी कमी रहती है। क्षीण चन्द्र हो, तो अपनी ही भूलों के कारण कई बार धन का नुकसान 


द्वितीय भाव-में वृश्चिक राशि का चन्द्रमा होने से जातक का अशान्त मन किन्तु मधुरभाषी, 
होता है। चन्द्र यदि शुक्र, मंगल या गुरु आदि से युक्त या दृष्ट हो तो जातक विभिन्न साधनों एवं गुप्त 
युक्तियों से निर्वाह योग्य आय के साधन प्राप्त कर लेता है। 
तृतीय भाव-में धनु राशिगत चन्द्र हो तो जातक/जातिका पुरुषार्थी, धार्मिक विचारों वाला, अपने कर्तव्य के प्रति गम्भीर एवं 
इमानदार, भाई-बहिनों के प्रति निष्ठावान, बहिनें भी भाई को चाहती हैं। ऐसे जातक की स्मरणशक्ति, कलात्मक एवं कल्पना शक्ति 
अच्छी होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यन्त संघर्ष के साथ एक-से अधिक स्रोतों द्वारा धन एवं आय के साधन बनते हैं। 
चतुर्थ भाव-में मकर राशि पर चन्द्र हो तो जातक उच्च विद्या प्राप्त, बुद्धिमान, भक्ति भावना से युक्त, माता-पिता के प्रति 
निष्ठावान, परन्तु माता के स्वास्थ्य के प्रति चिन्तित रहे। भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों से युक्त हो। यदि चतुर्थ भाव पर किसी अन्य 
शुभ ग्रह की दृष्टि या योग न हो, तो जातक/जातिका का प्रारम्भिक जीवन परेशानियों व उलझनों से युक्त होगा। 
पंचम भाव-में कुम्भ राशि पर चन्द्र हो, तो जातक तीव्र बुद्धिमान्‌, मधुरभाषी, कल्पनाशील, विचारशील, उच्च विद्या, धर्म के प्रति 
आस्थावान, ऐसे जातक को श्री दुर्गा माता की भक्ति से मनोवांछित फल प्राप्ति, मिलनसार, व्यवहारकुशल, संगीत कला एवं साहित्य 
आदि में रुचि, गुप्त युक्तियों से संघर्ष के बाद धन लाभ प्राप्त करने वाला, आर्थिक उलझनों के कारण चिन्तित रहे। शेयर, सट्टा, 
लाटरी आदि से अनायासं धन लाभ की सम्भावना हो, भौमादि की दृष्टि या योग हो, तो बिवाहोपरान्त भाग्योन्नति हो, सन्तान उत्तम हो, 
परन्तु कन्या सन्तति अधिक होने की सम्भावना हो। 
षष्ठ भाव-में गुरु को राशि मीन पर चन्द्र होने से जातक व्ययशील अर्थात्‌ खर्चीले स्वभाव का, शरीर कष्टी, अपव्यय तथापि 
जातक परोपकारी एवं उदार प्रवृत्ति वाला, अत्यन्त संघर्ष के बाद जीवन में धन-लाभ व उन्नति प्राप्त करने वाला, गुप्त शत्रु, रोगादि से 
चिन्तित, स्त्री को कुण्डली में मानसिक एवं गुप्त रोग का संकेत, यहां मंगल या भाग्येश बुध का भी सम्बन्ध हो तो विदेश में लाभ प्राप्ति 
के योग भी बनते हैं। भौम की दृष्टि हो तो प्रेम विवाह के योग तथा अभिनय, कला में विशेष उन्नति प्राप्त हो। 
सप्तम भाव-में मेष राशि पर चन्द्रमा के प्रभाव से जातक/जातिका सुन्दराकृति एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला, स्फूर्तिवान, तेज 
बुद्धि परन्तु अस्थिर मन वाला, कामुक, भ्रमणशील, स्वाभिमानी, उच्चशिक्षित, क्रय विक्रय में कुशल एवं परिश्रमी होता है। यदि यहां 
शुक्र का योग एवं शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अपने परिश्रम व लग्न से उच्च प्रतिष्ठित प्राध्यापक या प्रिंसीपल होता है। 
क्रयविक्रय एवं साझेदारी के कार्यों में मुनाफा परन्तु चंद्र-राहु का योग हो, तो वैवाहिक सुख में कमी रहती है। 
` अष्टम भाव-में शुक्र की राशि पर वृष चन्द्र उच्च स्थिति में होने से जातक बुद्धिमान, उच्चाभिलाषी, उच्च शिक्षा प्राप्त, परिश्रमी, 
परिवार के सुख सुविधाओं के लिए विशेष संघर्षरत, भावुक हृदय, उच्च कल्पनाशक्ति, परोपकारी, संगीत, कला, साहित्य के प्रति रुचि, 
कामुक प्रवृत्ति, किंतु स्वाभिमानी होगा। विदेशी सम्बन्थो से भी भाग्योन्नति की सम्भावना। 
नवम भाव-में मिथुन राशि पर चन्द्र हो तो जातक को fa के बाद उच्च विद्या प्राप्त, आकर्षक व्यक्तित्व, धार्मिक प्रवृत्ति, 
परिश्रमी, उदार हृदय, तर्क-वितर्क करने में कुशल, उच्चाकांक्षी, भूमि, वाहन, स्त्री, धन आदि सुखो में युक्त होता है। बुध-शुक्र के 
कारण जातक निजी व्यवसाय, इंटीरियर-फर्नीचर, क्रयविक्रय एवं विदेशी सम्बन्धो में भी सफल होता है। 
दशम भाव-भाव में स्वराशि कर्क में चन्द्रमा होने से जातक तीव्र बुद्धिमान, कठिन संघर्ष के बाद उच्च विद्या एवं व्यवसाय में लाभ 
व उन्नति प्राप्त करने वाला, पिता का भी यथेष्ठ सहयोग प्राप्त होता है । स्त्री, भूमि, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होगी | मंगल-सूर्य का 
योग हो तो विवाह MM त होती है। सरकारी क्षेत्रों से भी लाभान्वित होता है। 
` एकादश भाव- दी राशि सिंह पर चन्द्रमा स्थित हो तो जातक/जातिका को विघ्न-बाधाओं 
| विद्या प्राप्त, उच्च प्रतिष्ठित मित्रों के साथ सम्पर्क, विभिन्न संसाधनों के द्वारा धन लाभ. पितृ eS AN भी लाभ, 
कुण्डली में गुरु शुभस्थ हो, तो विदेश में भाग्योन्नति के योग ह ३.८६. 7 
द्वादश भाव-में बुध की कन्या राशि पर चन्द्र हो तो 
| व्यवसाय में विघ्न/बाधाओं के पश्चात्‌ सफलता हो, प्रेम सम्ब 
| व्यवसाय के सम्बन्ध में दौड़-धूप, यात्राएं एवं धन खर्च अधि 


ला rm उच्च-विद्या एवं 
| के पश्चात्‌ सफलता हो | 


i 


व्यवसायिक क्षेत्रों में अस्थिरता रहे। 


अ. 


(_तुला लग्न : द्वादश भावों में मंगल का फल ) 


प्रथम भाव-में तुला राशि पर मंगल होने से जातक/जातिका परिश्रमी, सुन्दर, खूबसूरत एवं De & 


आकर्षक व्यक्तित्व वाला, उत्साहशील, स्वाभिमानी, विनम्र-शिष्टाचार युक्त, रक्‍त विकार, नेत्र कष्ट 
एवं शीघ्र उत्तेजित हो जाने की प्रकृति होगी । उच्च-शिक्षा एवं व्यवसाय में विघ्नों के पश्चात्‌ सफलता 
प्राप्त हो। ऐसा जातक/जातिका अपनी वास्तविक आयु से युवा दिखाई देता है। चतुर्थ भाव पर मंगल 
की उच्च दृष्टि तथा सप्तम स्वगृही दृष्टि होने से विवाह के बाद भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों की 
प्राप्ति होती है। लग्न भाव में मंगल मंगलीक दोषकारक होता है। 

द्वितीय भाव-में स्वगृही बृश्चिक राशि पर मंगल की स्थिति होने से जातक/जातिका उद्यमी, bs 2 
परिश्रमी, स्पष्टवादी (कभी-कभी कटु एवं कठोरवाणी का प्रयोग करने वाला), उच्च शिक्षित, दृढ़ 
निश्चयी, धर्म परायण, उदार हृदय, तर्क-वितर्क करने में कुशल, पैतृक सम्पदा, भ्रातृ एवं सत्री, सन्तान आदि सुखों से युक्त, यदि राहु 
या केतु ग्रह साथ में हो, तो कार्य/व्यवसाय में अत्यन्त कठिनाईयों के बाद ही निर्वाह योग्य आय के साधन बन पाते हैं। 

तृतीय भाव-में धनु राशि पर मंगल होने से जातक पराक्रमी, तीव्र बुद्धि, उद्यमी, भ्रमणशील, अपने पुरुषार्थ द्वारा धनार्जन करने 
वाला, भाई-बहिनों का सुख यथेष्ट होगा । थोड़ी सी विरुद्ध बात हो जाने पर शीघ्र क्रोधित हो जाए। विदेशी सम्बन्धों द्वारा भी धनार्जन 
के अवसर मिलें। विवाह उपरान्त व्यवसाय में विशेष लाभ व उन्नति प्राप्त हो । 

चतुर्थ भाव-में मकर राशि पर उच्च स्थिति में मंगल होने से जातक भूमि, मकान, वाहन आदि सुख-साधनों से सम्पन्न, पिता को 
शरीर कष्ट, व्यवसाय में अस्थिरता एवं असंतोष रहता है । 40 वर्ष की आयु के पश्चात्‌ कुछ स्थिरता आती है । मंगल की दशम नीच 
दृष्टि होने से पिता के लिए अरिष्टकर। मंगल के साथ गुरु का योग अथवा शुभ दृष्टि हो, तो विवाह के पश्चात्‌ जातक धन लाभ, 
उन्नति एवं खेल आदि विशिष्ट क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त करता है । 

पंचम भाव-में कुम्भ राशि पर मंगल होने से जातक सुन्दर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, परिश्रमी, तीव्र बुद्धि परन्तु तनिक विरुद्ध 
बात हो जाने पर शीघ्र क्रोधित हो जाने वाला, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्पी, संघर्ष एवं विघ्नो के पश्चात्‌ उच्च विद्या एवं धन लाभ 
प्राप्त करता है । पाचन शक्ति अच्छी होती है, सांसारिक, कुछ हार्दिक प्रबल इच्छाएं अतृप्त रहती है। परिवारिक कलह अथवा स्त्री से 
कुछ वैमनस्य रहे । अल्प सन्तति एवं सन्तान सम्बन्धी चिन्ता, स्त्री की कुण्डली में पंचम भौम गर्भपात होने की सम्भावना करता है । 

षष्ठ भाव-में मीन राशि पर मंगल होने से जातक व्यवहार कुशल, चतुर बुद्धि, परिश्रमी, शत्रुओं पर प्रभावी, इसकी जठराग्नि व 
कामाग्नि दोनों तेज़ होती हैं। परन्तु यदि मंगल अस्त या सन्धिगत हो तो मन्दाग्नि, उदर विकार व दुर्घटना का भय होता है तथा स्वास्थ्य 
भी ठीक नहीं रहता | परिवारिक उलझनें अधिक, अत्यन्त परेशानियों व संघर्ष के बाद गुप्त युक्तियो द्वारा जातक निर्वाह योग्य आय के 
साधन प्राप्त करने में सफल होता है । 

सप्तम भाव-में मेष राशि पर मंगल स्वगृही स्थिति में होने से जातक/जातिका कर्मठ, स्फूर्तिवान, परिश्रमी, साहसी एवं कुछ तेज 
प्रकृत्ति का होता है । व्यवसाय के सम्बन्ध में दौड़-धूप एवं कठिन संघर्ष के बाद आय के साधन बनते हैं | वैवाहिक सुख में कमी या 
विलम्ब होता है । सप्तमस्थ मंगल होने से मंगलीक दोष का भी विचार किया जाता है। | पे 

अष्टम भाव-में वृष राशि पर मंगल होने से जातक/जातिका परिश्रमी, उद्यमी एवं पुरुषार्थी होगा। ऐसा जातक देश-विदेश में गुप्त 
युक्तियो द्वारा धनार्जन करता है । अत्यन्त संघर्ष द्वारा परिवार के लिए निर्वाह योग्य आय के साधन बना ली लेता है । अष्टम भाव में मंगल |. 
मंगलीक दोषकारक भी होता है जोकि स्त्री/पति सुख में कमी करता है। 

नवम भाव-में मिथुन राशि पर मंगल स्थित होने पर जातक धर्म के प्रति आस्थावान होता है तथा पराक्रमी, बुद्धिमान, उच्च 
व्यवसायिक विद्या प्राप्त, माता, भूमि, मकान, वाहनादि सुखों से युक्त, विवाह उपरान्त विशेष धन लाभ एवं भाग्योन्नति होती है। यी 

दशम भाव-में कर्क राशि पर नीच स्थिति में मंगल के प्रभाव से जातक/जातिका तीव्र बुद्धिमान, पराक्रमी, उद्यमी, स्वाभिमानी, 
आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला, उच्चशिक्षित, उच्चस्तरीय, व्यवसाय को अपने कठिन परिश्रम व पुरुषार्थ द्वारा आगे बढाने 
वाला होगा तथा जातक को भूमि, जायदाद, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होगी | यदि मंगल के साथ शुक्र का योग हो तो जातक 
आन्तरिक साज-सजावट आदि के कामों में कामयाब होता है । 

एकादश भाव-में मित्र सूर्य की राशि सिंह पर मंगल स्थित होने से जातक स्पष्टवादी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, साहसी, पराक्रमी, 
कार्य-व्यवसाय में विघ्न एवं अड़चनों के बाद लाभ व व चा 'करने वाला, धनी, भूमि, जायदाद, वाहनादि सुख सम्पदाओं से युक्त, 
अपने परिवार की बेहतरी के लिए विशेष परिश्रम करने वाला, उच्च-शिक्षा, सन्तान सुख प्राप्ति में विघ्न/बाधाएं एवं अड्चनों के बाद 
प्राप्त हो। कप एकि RE 

द्वादश भाव-में बुध ही 1. 
हो, भाई-बहिन होने पर भी उ में कमी | 
विवाहोपरान्त जन्मस्थान से दूरगामी अथवा 1 


पंच MM एज अशांत मन वाला, आय अल्प व खर्च अधिक 
Sh नें रहें । परिवारिक सुख में भी विघ्न एवं असन्तोष रहे । 


[40] 


( तुला लग्न : द्वादश भावों में बुध का फल | 


प्रथम भाव-में तुला राशि पर बुध की स्थिति होने से जातक/जातिका दुर्बल (इकहरा) शरीर IS 
परन्तु प्रभावशाली व्यक्तित्व, विद्वान, तीव्र बुद्धि, अच्छी स्मरण शक्ति, मधुरभाषी एवं तर्क-वितर्क करने 
में कुशल होता है। शुक्र का भी योग हो तो ऐसा जातक प्रसिद्ध, मिलनसार, विनोदी, किन्तु अनुशासनप्रिय, 
अधिकांश समय भ्रमण में व्यतीत करने वाला, नीति, गणित, कानून, साहित्य व अन्य शास्त्रो को 
जानने वाला, लेखन-भाषण आदि कला में कुशल, धर्मात्मा एवं भाग्यशाली होता है । 
द्वितीय भाव-में मंगल की राशि-बृश्चिक पर बुध होने से जातक/जातिका सुन्दर मुख, भाग्यशाली, 
तीव्र बुद्धिमान, गुणवान, विनम्र, उदाहदय, काव्य-कला एवं संगीत प्रेमी, अध्ययनशील, पुरुषार्थी, धनी 
एवं अपने बुद्धि कौशल व पुरुषार्थ द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है । a 
तृतीय भाव-में गुरु की राशि धनु पर बुध के प्रभाव से जातक/जातिका धार्मिक आस्थाओं से युक्त, परोपकारी, भाग्यवान, कार्य 
व्यवसाय के उपलक्ष्य में देश-विदेश आदि भिन्न-भिन्न स्थलों पर घूमने वाला, प्रारम्भिक जीवन अत्यन्त संघर्ष के साथ व्यतीत होता है । 
आय अल्प व खर्च की मात्रा अधिक होती है । यहां बुध के साथ चन्द्र-शुक्र का भी संयोग हो तो जातक उच्च विद्या प्राप्त, अध्यापन 
तथा लेखन, कला, संगीत एवं साहित्य द्वारा भी विशेष धन लाभ एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । 
चतुर्थ भाव-में मकर राशि पर स्थित बुध के प्रभाव के जातक बुद्धिमान्‌, सुन्दर, भूमि, मकान, वाहन, धन-धान्य से युक्त, संगीत- 
कला का प्रेमी, ज्योतिष आदि विषयों में रुचि एवं सुख साधनों से युक्त होता है । ऐसा जातक उच्च प्रतिष्ठित विभिन्न मित्रों से युक्त होता 
है। परन्तु माता को कष्ट एवं गृहस्थ सम्बन्धी चिन्ताएं भी रहती हैं । 
पंचम भाव-में कुम्भ राशि पर बुध के प्रभाव से जातक/जातिका तीव्र बुद्धिमान, वाक्पटु, विनम्र, व्यवहारशील एवं कार्यकुशल, 
उच्च विद्या, तर्क-वितर्क एवं विश्लेषण करने में कुशल बुद्धि, मन्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, चिकित्सा, धर्म आदि गूढ़ विषयों में रुचि, जातक 
विद्या, पुत्र सन्तति आदि से युक्त होता है। पंचमेश निर्बल हो, तो सन्तान सम्बन्धी चिन्ता हो। 
षष्ठ भाव-में मीन राशि पर नीच स्थिति में बुध होने से जातक के भाग्य पक्ष में कमी, कलहपूर्ण परिवारिक जीवन, शत्रु एवं गुप्त 
रोगों के कारण मन सन्तप्त एवं अधीर रहे, अडचनो के साथ उच्च विद्या प्राप्ति हो। अनावश्यक खर्च अधिक रहे। मानसिक व 
इल विकार अधिक रहें, यदि बुध के साथ सूर्य-शुक्रादि का योग हो तो भूमि, स्त्री, मकान, संतान, वाहनादि सुखों से युक्त होता 
| 
सप्तम भाव में मेष राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक भाग्यशाली, स्वाभिमानी, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला, बुद्धिमान, व्यवहार 
| कुशल तथा अपने बुद्धि चातुर्य से लाभ व प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है । जातक भ्रमणशील एवं खर्चीले स्वभाव का होता है । यदि बुध 
के साथ सूर्य, मंगल का भी सम्बन्ध हो तो जातक को ज्योतिषादि विषयों में रूचि, सुन्दर स्त्री, सन्तान सुखों से युक्त होता है । 
अष्टम भाव-में मित्र वृष राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक के प्रारम्भिक जीवन में अत्यन्त संघर्ष व विघ्नों के पश्चात्‌ 
विद्या प्राप्ति एबं अल्प घरेलू सुख होता है। भाग्य में अड्चनो के बाद सफलता प्राप्त होती है । गुप्त युक्तियों से धन की प्राप्ति होती है। 
धन का व्यय भी आशा के विपरीत अधिक होता है। भाग्योन्नति में बार-बार अड्चनें पड़ती हैं। 
जवम भाव -मैं स्वगृही मिथुन राशि पर बुध होने से जातक/जातिका विद्वान, धार्मिक भावना से युक्त, भाग्यवान, व्यवहार कुशल, 
ज्योतिष, मन्त्रशास्त्र, धर्मादि शास्रं में रुचि रखने वाला, भाई-बन्धु के सुख से युक्त, अपने जन्मस्थल से दूर विभिन्न साधनों के द्वारा 
धनोपार्जन करने वाला, परन्तु खर्च भी अधिक करने वाला है। यदि सूर्य-बुध का योग हो तो बुधादित्य योग होता है। 
दशम भाव-में कर्क राशि पर बुध होने से जातक गुणी, सृजनात्मक एवं तीव्र बुद्धि, स्वयं के बौद्धिक एवं व्यवसायिक पुरुषार्थ से 
अथवा पैतृक धन से धनी, विनोदप्रिय, विनम्र एवं साधन सम्पन्न होता है। अत्यधिक व्यय करके गुज़ारे योग्य धन लाभ प्राप्त करता है। 
यदि बुध के साथ सूर्य, मंगल, गुरु व शुक्रादि का भी सम्बन्ध हो, तो जातक को व्यवसाय में संघर्ष एवं कठिनाईयो के बाद समुचित 
आय के साधन बनते हैं। 
एकादश भाव-में सिंह राशि पर बुध के प्रभाव से जातक प्रभावशाली, उदार हृदय, स्वाभिमानी, वाणिज्य-व्यापार में निपुण, 
८41 or विभिल संस साब कान करने वाला होगा। सूर्य, शुक्र का भी योग हो तो 
१ रने वाला होगा। लक है म वेषयों में रुचि होगी मंगल 
| तो व्यवसाविक SN के साथ विवाद की सम्भावनाओं: तहै। . 404“ अ ही 
द्वादश भाव-में कन्या राशि पर बुध की स्थिति होने से. अनेक भाषाओं का जान -नई योजनाएं बनाने में 
| कुशल, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, मन्त्र, नीति आदि २ थवा रुचि | य लक में 
| भाग्योदय होता है | यदि यहां बुध पाप दृष्ट या पाप ग्रह त्रऔं से पीडित, अतिव्ययी तथा 
| आर्थिक परेशानियों के कारण दुखी होगा। मानसिव 0104 A 


DANA 


し तुला लग्न : द्वादश भावों में गुरु का फल | 


प्रथम भाव-में तुला राशि पर गुरु के प्रभाव से जातक/जातिका सुन्दर, प्रभावशाली एवं आकर्षक 
व्यक्तित्व वाला, तीव्र बुद्धिमान, उदार हृदय, चिरायु, मिलनसार, प्रसन्नवदन, विद्वान, यशस्वी और 


कलादि क्षेत्र में विख्यात होता है। गम्भीर एवं अधिकारपूर्ण वाणी का प्रयोग करने वाला, पत्नी सुन्दर NS XX 
एवं पतित्रता होती है । यदि मंगल भी शुभस्थ हो तो जातक धनाढ्य होता है । > 


द्वितीय भाव-में बृश्चिक राशि पर गुरु की स्थिति से जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला, परिश्रमी, 
बुद्धिमान, अत्यन्त संघर्ष एवं परिश्रम से कार्यक्षेत्र में लाभ व उन्नति प्राप्त करने वाला, उत्साहशील, 
स्पष्टवक्ता, भूमि, धन, आवास, सुन्दर स्त्री एवं वाहन आदि सुखो से युक्त होता है । यहां गुरु पर सूर्य, | 
बुधादि की शुभ दृष्टि हो तो जातक को पैतृक व भ्रातृ सहायता की प्राप्ति भी होती है । 

तृतीय भाव-में स्वगृही धनु राशि पर गुरु के प्रभाव से जातक/जातिका आकर्षक व्यक्तित्व, बुद्धिमान, उच्च शिक्षित, साहित्य, 
ज्योतिष, चिकित्सा, धर्मादि विषयों में रुचि, परोपकारी एवं धार्मिक आस्थाओं से युक्त होगा। जातक साहित्य प्रेमी और बौद्धिक कार्यों 
में सफल होता है । 

चतुर्थ भाव-में मकर राशि पर गुरु के प्रभाव से जातक सुन्दराकृति, विघ्न-बाधाओं के बावजूद उच्चशिक्षा प्राप्ति, परन्तु यहां गुरु 
नीच राशिस्थ होने से जातक को आरम्भिक अवस्था में कार्य-व्यवसाय व घरेलू परिस्थितियो में विशेष संघर्ष करना पड्ता है। ऐसा 
जातक अपने परिश्रम व लगन द्वारा रुकावटो के बावजूद उच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है। 

पंचम भाव-में कुम्भ राशि पर गुरु के प्रभाव से जातक आकर्षक व्यक्तित्व, उच्चाभिलाषी बुद्धिमान, विघ्नो के बावजूद उच्च विद्या 
एवं उच्चपद प्रतिष्ठित होता है। पुत्र सन्तान के सम्बन्ध में चिन्तित परन्तु अच्छे मित्रों से युक्त, धर्म के प्रति आस्थावान, कन्या सन्तति 
अधिक व पुत्र सन्तान कम होता है । ऐसा जातक व्यवसाय एवं आमदन के क्षेत्र में गुज्ञार योग्य आय के साधन बना ही लेता है। 

षष्ठ भाव-में स्वगृही मीन राशि पर गुरु होने से जातक उच्चस्तरीय शिक्षित, व्यवसाय अथवा उच्चपद में बाधाओं के बाद सफलता 
प्राप्त हो, शत्रु हानि पहुँचाने की चेष्टा करेंगे । षष्ठभाव का गुरु डॉक्टरों, वकीलों के लिए शुभ होता है । 

सप्तम भाव-में मेष (मित्र) राशि पर गुरु होने से जातक बुद्धिमान, परोपकारी, धार्मिक प्रवृत्ति वाला, उच्च-प्रतिष्ठित लोगों के 
साथ सम्पर्क रखने वाला तथा जातक विभिन्न युक्तियों के द्वारा कार्यक्षेत्र एवं व्यवसाय से लाभ उठाने वाला होता है। मंगल की दृष्टि हो 
तो उच्च प्रतिष्ठित, आध्यात्मिक बल युक्त होता है। जातक भाई के साथ मिलकर धातु व कैमिकल सम्बन्धी व्यवसाय से अच्छा धन 
लाभ व उननति प्राप्त करता है। 

अष्टम भाव-में वृष राशि पर गुरु स्थित हो तो जातक/जातिका सुशील, विचारशील, अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान, धर्म, मंत्र, 
ज्योतिष आदि गूढ़ विषयों में विशेष रुचि, अत्यन्त संघर्ष एवं अड्चनों के बाद उच्च विद्या प्राप्ति, धन का व्यय भी विशेष अधिक होता 
है। गृह सुख कठिनाईयों के बाद प्राप्त होता है। यदि द्वादश भाव में चन्द्र, मंगल, शुक्र व बुध ग्रहों का सम्बन्ध हो और उस पर गुरु 
की विशेष दृष्टि पड़ती हो तो जातक/जातिका को मैडिकल लाईन में विशेष उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होती है। 

नवम भाव-में मिथुन राशि पर गुरु स्थित होने से जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाला, पराक्रमी, उद्यमी, भाग्यवान, परोपकारी, विचारशील, 
ज्योतिष मन्त्र, धर्मादि गूढ़ शास्त्रों में रुचि रखने वाला, उच्च विद्या प्राप्त एवं भाई-बन्धुओं और स्त्री एवं सन्तानादि के सुखों से युक्त, बहु 
प्रतिष्ठित मित्रों से युक्त, यहां गुरु सूर्य व बुध से युक्त हो तो जातक पैतृक एवं सरकारी क्षेत्रों से लाभान्वित होता है। ऐसे जातक को 
अध्यापन, प्रकाशन, वकालत, नेता, धर्म-प्रचार आदि क्षेत्रों में विशेष लाभ होता है। 

दशम भाव-में कर्क राशि पर गुरु उच्चस्थिति में हो तो जातक महत्त्वाकांक्षी, उद्यमी, उच्चाभिलाषी, बुद्धिमान, मातृभक्त उच्च विद्या 
प्राप्त, भाई-बहनों के सुखों से युक्त, माता-पिता से सहायता एवं संरक्षण प्राप्त करने के बावजूद स्वतन्त्र रूप से कार्य/व्यवसाय करने 
में सक्षम, परन्तु प्रत्येक कार्य अड़चनों के बाद पूरा होने के संकेत मिलते हैं। यदि दशम में गुरु के साथ मंगल, सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्रादि 
ग्रहों का भी योग या दृष्टि हो तो जातक भूमि, लौहादि विभिन्न प्रकार के कार्य-व्यवसायों से सम्बन्धित क्षेत्रों में अच्छा लाभ व उन्नति 
प्राप्त करता है। 

एकादश भाव-में सिंह राशि पर गुरु के प्रभाव से जातक/जातिका उद्यमी, उत्साहशील, उच्चशिक्षित, गुणी, संगीत, साहित्य प्रेमी, 
विद्वान, मिलनसार एवं व्यवहार कुशल होता है । ऐसा जातक/जातिका अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान तथा सीमित साधन होने पर भी 
निर्वाह योग्य आय के साधन जुटा ही Bi भाईयों के सुख से प्रतिष्ठित, で Hf एवं सन्तान, आवास, सवारी आदि सुखों से युक्त 
होता है। आय के साधनों में पली का भी सहयोग रहता है। Nm क मंत्र, ज्योतिष, धर्मादि शास्त्रों में भी रूचि रखता है। 

द्वादश भाव-में कन्या राशि पर गुरु होने 1 で क्रम एवं उद्यम तथा स्वास्थ्य में कमी, उच्च विद्या एवं कार्य व्यवसाय 
के क्षेत्र में भी अड़चनें पैदा हों । भाई-बहिनों भावास एवं आत्मीयजनों के सुख में भी कमी हो, माता को भी शरीर कष्ट, आय सीमित 


पर्नु विभिन खर्चो में अधिकता रहे। लझनो के मानसिक तनाव एवं अशान्ति रहे। 


[42] 


तुला लग्न : द्वादश भावों में शुक्र का फल 


प्रथम भाव-में स्वगृही राशि तुला में शुक्र के प्रभाव से जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला, गौर वर्ण 
एवं सुन्दर मुख, चुस्त, बुद्धिमान, उदारहदय, संगीत, कला एवं काव्यादि में रुचि, अधिक आयु होने 


पर भी युवा जैसा दिखने वाला, शिल्प कला में निपुण, वाक्पटु, शालीन, व्यवहार कुशल तथा अपनी 


एवं परिवार की भौतिक उन्नति के लिए सतत कठिन परिश्रम करने वाला, उच्च प्रतिष्ठित सर्विस या 
व्यवसाय में अत्यन्त संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। 

द्वितीय भाव-में बृश्चिक राशि पर शुक्र के प्रभाव से जातक प्रभावशाली, सुन्दर व्यक्तित्व, तीव्र 
बुद्धिमान, कर्त्तव्य परायण, वाक्पटु एवं मधुरभाषी, ओजस्वी वाणी, परिवारिक सुख युक्त एवं दीर्घायु 
होता है। ऐसा जातक कवि, बहु-विद्याओं का जानकार, गुणी, साधन-सम्पन्न, लेखक, विद्वान एवं 
चतुरवक्ता होता है। जीवन में विशेष परिश्रम व संघर्ष के बाद उच्च प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त करता है । 

तृतीय भाव-में धनु राशि पर शुक्र के प्रभाव से जातक/जातिका का दुबला शरीर परन्तु पराक्रमी, उद्यमशील, भ्रमणप्रिय, धर्म 
परायण होता है । भाई-बहिनों से युक्त होता है। अकेला शुक्र यहां विशेष फलीभूत नहीं होता AM के साथ चन्द्र, बुधादि का योग हो, 
तो जातक/जातिका को नृत्य, संगीत, कला-अभिनय एवं साहित्य के प्रति विशेष रुचि होती き | 

चतुर्थ भाव-में मकर राशि पर शुक्र को स्थिति होने से जातक धार्मिक विचारों से युक्त, परोपकारी, व्यवहार-कुशल, भूमि, 
मकान, वाहन आदि के सुखों से युक्त होता है। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। यहां से दशम भाव पर शुक्र की दृष्टि होने से 
जातक को व्यवसाय एवं सर्विस में मान/प्रतिष्ठा एवं लाभोन्नति प्राप्त होती है। कम्पयूटर क्षेत्र व गृह की सजावट आदि में विशेष 
अभिरूचि होती है | स्त्री सुख एवं परिवारिक सुख में वृद्धि होती है। 

पंचम भाव-में कुम्भ राशि पर शुक्र के प्रभाव से जातक विद्वान्‌, परोपकारी स्वभाव, तीव्र बुद्धिमान, संगीत कला एवं साहित्यिक 
रुचियों से युक्त, दयालु, उच्चशिक्षित, कम्पयूटर, शिल्प-कला, कलपुर्जो, डिजाईनिंग, अभिनय, ज्योतिष, वकालत, चिकित्सा आदि 
क्षेत्रों में विशेष सफलता की सम्भावनाएं होंगी। जातक को एक से अधिक स्रोतों से आय के साधन होते हैं। ऐसा जातक अपनी बुद्धि 
के चातुर्य से धन लाभ एवं उन्नति के साधन बना लेता है। शेयर, लाटरी आदि में रुचि होती है। शुक्र के साथ सूर्य या शनि आदि क्रूर 
ग्रह का सम्बन्ध हो, तो स्वास्थ्य एवं सन्तान सम्बन्धी सुखों में कमी रहती है। 

ष्ठ भाव-में मीन राशि पर शुक्र के प्रभाव से जातक श्वेत वर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व, कलात्मक अभिरुचियो से युक्त, संवेदनशील, 
भावुक एवं विशिष्ट गुणों से युक्त होता है । द्वादश भाव पर शुक्र की दृष्टि होने से अनेक कठिनाईयो के बाद कैमिकल, ज्योतिष आदि 
कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला, देश-विदेश में भ्रमण एवं धनार्जन के अवसर प्राप्त करने वाला तथा रईसी ढंग से जीवन व्यतीत 
करने वाला होता है। 

सप्तम भाव-में मेष राशि पर शुक्र की स्थिति से जातक आकर्षक व्यक्तित्व, चंचल, किन्तु सरल एवं उत्साहशील स्वभाव, उच्च 
प्रतिष्ठित, साहित्य एवं सौन्दर्य प्रेमी, खेलकूद में प्रवीण, पत्नी सुन्दर किन्तु कुछ तीखे स्वभाव की, परन्तु जातक के गृह एवं व्यवसाय 
में सहायिका होती है। जातक को सर्विस या अपने व्यवसाय में कठिन परिश्रम एवं संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। विवाह के 
उपरान्त विशेष भाग्योन्नति अथवा प्रणय सम्बन्ध हों। 

अष्टम भाव-में स्वगृही वृष राशि पर शुक्र होने से सुन्दर एवं आकर्षक व्यक्ति का स्वामी, उच्चाकांक्षी, सुन्दर एवं सुशील पली, 
धन, वस्त्राभूषण, वाहन आदि सुखों से युक्त, गुप्त युक्ति द्वारा धनार्जन करने वाला, विवाहोपरान्त विशेष धन लाभ व उन्नति प्राप्त करने 
को सम्भावना, परन्तु व्यवसाय में उलझनों व विघ्नो के बाद सफलता प्राप्त हो। 

जवम भाव-में मिथुन राशि पर शुक्र के प्रभावस्वरूप जातक/जातिका उच्चशिक्षित, धार्मिक, परेपकारी एवं उदारहदय, भाई, 
बहिनों से कुछ मतान्तर हो, भाग्यपक्ष में कुछ उलझनो/विध्नो के बाद सफलता प्राप्त हो। जातक को धर्म, ज्योतिष, मन्त्र आदि विद्याओं 
में रुचि भी हो। यहां शुक्र दीर्घ यात्राओं, विदेश में भाग्योन्नति का भी द्योतक है। 

दशम भाव-में कर्क राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक का प्रभावशाली व्यक्तित्व, मिलनसार, स्वाभिमानी, प्रसन्नचित, 
बुद्धिमान, उदार एवं परिश्रमी होता है । जातक को संगीत, कला, साहित्य, गणित व ज्योतिष आदि विद्याओं में भी रुचि होती है। जातक 
अपने परिश्रम से कम्ययूटर्ज़ व लौह पुर्जो से सम्बन्धित व्यवसाय से अच्छा लाभ उठा पाता है। 

एकादश भाव-में सिंह राशि पर शुक्र होने से जातक सुन्दर एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला, उदारहृदय, बुद्धिमान, अड्चनों के 
बावजूद उच्च विद्या प्राप्ति, संगीत, गायन, अभिनय, फैशन एवं सुन्दर वस्तुओं के संग्रह की ओर प्रवृत्ति, वस्त्र, वाहन, दूध, पनीर, मोती, 
कागज, स्टेशनरी आदि श्वेत वस्तुओं के व्यापार एवं एकाऊंटस द्वारा समुचित धन लाभ की सम्भावना। 9 

द्वादश भाव-में कन्या राशि (नीचस्थ) पर शुक्र के प्रभाव से जातक/जातिका स्वाभिमानी, स्वतन्त्र विचारों वाला, स्वास्थ्य में 
कमी, प्रारम्भिक आयु में विशेष शरीर कष्ट, अत्यन्त कठिन परिश्रम के बाद जातक को गुजारे योग्य आय के साधन बनते हैं। परन्तु 
'जातक मनोरंजन एवं विलास आदि कार्यो पर खर्च भी अ रण जीवन में आर्थिक उलझनें भी उठानी पड़ती 
| हैं। यदि इसी भाव में बुध के साथ चन्द्र, मंगल, बुधादि ग्रहों で ーー 
उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करती है | विदेश यात्रा के भ 
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तुला लग्न : द्वादश भावों में शनि का फल 


प्रथम भाव-में तुला (उच्च) राशि पर शनि के प्रभाव से जातक प्रभावशाली एवं आकर्षक P< व 
व्यक्तित्व वाला, परिश्रमी, व्यवहार कुशल, दूरदर्शी, स्वतन्त्र, धनवान, उच्च प्रतिष्ठित, उच्च शिक्षित, 
गम्भीर एवं अधिकार पूर्ण वाणी युक्त होता है । तकनीकि एवं व्यवसायिक विद्या में विशेष सफलता, दै の 
भाईयों के साथ मतान्तर रहे तथा स्त्री के साथ मन-मुटाव एवं वैमनस्य रहने के संकेत । お る 
द्वितीय भाव-में बृश्चिक राशि पर शनि के प्रभाव से जातक को परिवारिक एवं व्यवसाय के क्षेत्र 
में अत्यन्त संघर्षपूर्ण व कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जातक स्वाभिमानी, शिक्षित, 
बुद्धिमान, कभी कटु एवं कर्कश वाणी का प्रयोग करने वाला, मुख एवं आँखों को कष्ट, अशान्त DN ®: 
मन, उच्च शिक्षा होने पर भी विशेष लाभ न हो। 
तृतीय भाव-में धनु राशि पर शनि के प्रभाव से जातक पराक्रमी, बुद्धिमानी, साहसी, परोपकारी, सुशिक्षित, अपने कर्तव्य के प्रति 
निष्ठावान, कर्मठ, भाई-बन्धुओं के सुख से युक्त, भाग्यशाली, भ्रमणशील, अपने जन्म स्थल से अन्य प्रदेश में भाग्योदय, पुत्र, धन, 
सन्तानादि से युक्त, सुन्दर एवं सुशील पत्नी का सुख प्राप्त होता है । परन्तु संतान सम्बन्धी चिन्ता भी रहती है। 
चतुर्थ भाव-में मकर स्वगृही राशि पर शनि के प्रभाव से जातक गुणी, यशस्वी, प्रतिभाशाली, धर्मपरायण, स्वावलम्बी, कर्तव्यनिष्ठ, 
उदासीन, शिक्षित तथा अपने परिश्रम से गुज़ारे योग्य धन प्राप्त कर लेता है। चन्द्र भी शुभस्थ हो, तो माता का सुख अच्छा प्राप्त होता 
है। जातक को माता, भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होती है। 
पंचम भाव-में स्वगृही कुम्भ राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक तीव्र बुद्धिमान, उच्च विद्या प्राप्त पुत्रादि सन्तान पक्ष से सुखी 
परन्तु पली के सुख में कमी अथवा पत्नी के साथ विचार वैमनस्य रहे, प्रारम्भिक जीवन में परिवारिक व आर्थिक उलझनें रहें, 
आजीविका एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी अत्यन्त संघर्ष एवं कठिनाईयों के पश्चात्‌ सफलता प्राप्त होगी। 
षष्ठ भाव-में मीन राशि पर शनि के प्रभाव से जातक साहसी, पराक्रमी, शत्रुओं को जीतने वाला, यशस्वी, भैंसादि चौपायों, 
लोहादि के कार्यों से लाभान्वित, अत्यन्त कठिनाईयों के बाद उच्च विद्या एवं कार्य व्यवसाय में सफलता तथा संघर्ष के बाद मकान एवं 
वाहन आदि का सुख होता है। परन्तु धन का व्यय बहुत अधिक होता है । यदि शनि पर मंगल, राहु, सूर्य आदि ग्रहों का योग या दृष्टि 
हो, तो जातक या जातिका का गृहस्थ जीवन ठीक नहीं होता। चोट, दुर्घटनादि का भय, मातुल पक्ष में विशेषकर मामा/मौसियों के लिए 
अशुभ होता है। अधीनस्थ कर्मचारियों एवं सहयोगियों द्वारा हानि की सम्भावना होती है। 
सप्तम भाव-में मेष (नीच) राशिस्थ शनि होने से जातक उदासीन, चंचल एवं कामुक प्रवृत्ति वाला, अच्छे व्यक्तित्व वाला, विद्या 
एवं व्यवसाय के सम्बन्ध में अत्यन्त परेशानियों व कठिनाईयों के बाद सफलता प्राप्त करने वाला, व्यवसाय में धन के अर्जन में भी 
स्थिरता न रहने की स्थिति रहे | मन अशान्त व बुद्धि में अस्थिरता रहे, यदि शनि पाप ग्रह युक्त या दृष्ट हो तो जातक को वैवाहिक सुख 
में कमौ अथवा स्त्री व सन्तान के स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता हो। 
अष्टम भाव-में वृष राशि पर शनि होने से अत्यन्त कठिनाईयों एवं विष्नों के बाद उच्च विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को 
परिवार में भाई-बन्धुओं के साथ असामान्य एवं कटु सम्बन्ध होते हैं। व्यवसाय एवं आजीविका के क्षेत्र में भी अत्यन्त कठिन 
परिस्थितियों का सामना होता है। पिता के सुख में कमी रहे। शनि के साथ अशुभ योग हो तो जातक को कुसंगति के कारण धन 
सम्बन्धी परेशानी उठानी पड़े। उदर विकार, वायु एवं श्वासादि गुप्त रोगों का भय रहे। 
नवम भाव-में मिथुन (मित्र) राशि पर शनि होने के प्रभाव से जातक सुन्दर व्यक्तित्व वाला, मृदुभाषी, धनी, बुद्धिमान, स्वाभिमानी, 
धर्म, नीति, ज्योतिष चिकित्सादि गूढ़, विद्याओं में अभिरुचि, भ्रमणशील, तर्क-वितर्क करने में कुशल, उच्चभिलाषी, उच्चविद्या प्राप्त, 
| भूमि, मकान, स्त्री, सन्तान, वाहन आदि सुखों से सम्पन्न होता है। परन्तु भाई-बहन के सुख में कमी रहती है। 
दशम भाव-में कर्क राशि पर शनि हो तो जातक परिश्रमी, बुद्धिमान, कल्पनाशील, उच्चशिक्षित, भूमि, धन, मकान, वाहन आदि 
सुखों से युक्त होता है स्त्री/पति सुख एवं सन्तान, परिवारिक सुख में भी कमी रहती है। यद्यपि दशमस्थ शनि हो, तो पिता, पुत्र दोनों 
को एक साथ एक स्थान पर कार्य करने से प्रगति नहीं कर पाते॥ „ऐसी मान्यता है। 
एकादश भाव-पर शत्रु राशि (सिंह) पर शनि के प्रभाव से 20 त दयालु, मधुरभाषी, आकर्षक व्यक्तित्व, धनवान्‌, 
नीरोग एवं अच्छे परिवार वाला (संस्कारित) होता है। तकनीकी कार्यों: क | तथा कुशल बुद्धि वाला, धन-सम्पत्ति, वाहन आदि सुखों 
से युक्त होता है। व्यवसाय का विस्तार तो अच्छा होता है किन्तु धन लाभ उतना नहीं हो पाता। 
द्वादश भाव-में कन्या राशि (मित्र राशि) पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक हर प्रकार के निम्न/उच्च स्तर के लोगों की संगति 
हका तिव्ययी, चंच बुद्धि, शीघ्र क्रोधित होने वाला, नेत्र कष्टी, विदेशादि बाहरी 


NA ir 


करने वाला, कई बार दुर्व्यसनों का शिकार, अतिव्यर の 
सम्बन्धो से लाभ उठाने वाला, उच्च विद्या प्राप्ति में विष्न/ 
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तुला लग्न : द्वादश भावों में UE का फल 
प्रथम भाव-में तुला राशि पर राहु के प्रभाव से जातक बाल्यकाल में दुर्बल परन्तु तीव्र बुद्धिमान, Dr | 
चुस्त, परिश्रमी, व्यवसाय में अत्यन्त कठिनता एवं परिश्रम व संघर्ष के पश्चात्‌ गुप्त युक्तियो द्वारा ह 
धनार्जन करता है। वैवाहिक सुख भी अड्चनों के पश्चात्‌ प्राप्त होता है । कठिनाईयों के बाद उच्च 
विद्या प्राप्त करने में सफल तथा जिस कार्य को करना चाहे उसे पूरी लगन, योग्यता एवं दृढ़ता से पूरा 
करके सफलता प्राप्त कर लेता है। 


द्वितीय भाव-में वृश्चिक राशि पर राहु के प्रभाव से जातक/जातिका परिश्रमी, स्पष्टवादी, कई が 
बार कटुवाणी का प्रयोग करने वाला, परिवार में अत्यन्त संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना 


पड़ता है। अत्यधिक परिश्रम करने पर भी अधिक धन संचित नहीं हो पाता । 

तृतीय भाव-में धनु राशि पर राहु के प्रभाव से जातक साहसी, परिश्रमी तो होता है, परन्तु समय पर कार्य न करने से कई बार 
हानि भी उठानी पड़ती है। यदि यहाँ राहु पर पंचमेश शनि की दृष्टि या योग भी हो, तो जातक अड्चनों के बावजूद उच्च विद्या प्राण 
कर लेता है। ऐसा जातक परिश्रम द्वारा गुजारे योग्य आय के साधन भी बना लेता है। . १ 

चतुर्थ भाव-में मकर राशि पर राहु के प्रभाव से जातक का प्रारम्भिक जीवन अत्यन्त संघर्षपूर्ण एवं अस्थिर परिस्थितियों में 
गुज्ञरता है । मातृ कष्ट, भूमि, धन, मकान, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति भी परेशानियों के बाद हो । परन्तु जन्म स्थान से अतिरिक्त 
(विदेश आदि) में ऐसा जातक विशेष लाभ व उन्नति प्राप्त कर लेता है । चाहे कहीं भी चले जाएं, ऐसे जातक को उलझनें अधिक व 
शान्ति कम प्राप्त होती है। उचित उपाय करने से लाभ रहता き | 

'पंचम भाव-में कुम्भ राशि पर राहु होने से जातक बुद्धिमान, चालाक एवं स्वार्थ सिद्धि के लिए उचित/अनुचित का भी विचार नहीं 
करता। अड्चनों के बावजूद उच्च विद्या प्राप्त कर लेता है। धन अर्जन में भी अनेक गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता है । जातक परिवार, 
सन्तान सम्बन्धी चिन्ताओ से भी चिन्तित रहता है । ऐसा जातक सट्टा, लाटरी, शेयरों आदि में तथा ज्योतिष, धर्मादि विषयों में भी रुचि रखता 
है। यदि पंचम राहु के कारण पुत्र सुख की कमी हो, तो भृगु जी के अनुसार नाग देव की पूजा करने से पुत्र प्राप्त होती है । 

षष्ठ भाव-में मीन राशि पर राहु के प्रभाव से जातक बुद्धिमान, पराक्रमी, साहसी, उद्यमी, उदार एवं उच्च विद्या प्राप्ति में सफल 
होता है। ऐसा जातक दीर्घायु, भूमि, सम्पत्ति, धन, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है । परन्तु मामा या मासी के सुख में कमी हो | कार्य/ 
व्यवसाय में परिश्रम एवं संघर्ष अधिक, परन्तु लाभ कम होता है । अनावश्यक खर्च भी बहुत होते हैं। 

सप्तम भाव-में मेष राशि पर राहु के प्रभाव से जातक/जातिका स्वतन्त्र प्रकृति का, बुद्धिमान, कठिन परिश्रमी, पराक्रमी तथा 
अत्यन्त साहस द्वारा विघ्न बाधाओं का सामना करने वाला होता है । व्यवसाय एवं आर्थिक क्षेत्र में अस्थिरता एवं उतार-चढ़ाव अधिक 
होंगे। वैवाहिक सुख (स्त्री या पति सुख) में कमी होती है। यदि सप्तम भाव पर मंगल की स्वगृही दृष्टि पड़ती हो, तो अड़चनों एवं 
बाधाओं के बाद गृहस्थ को प्राप्ति होती है। 3 


SN NN , आकर्षक व्यक्तित्व वाला, उ एवं 
युक्तियों उतार-चढ़ाव, परिवर्तन एवं संघर्षपूर्ण हालात आते हैं परन्तु जातक अपने पुरुषार्थ एवं 
युक्तियो से सफलता प्राप्त'कर लेता है। ऐसा जातक उच्चशिक्षित, भ्रातृ सुख में कमी, देश-विदेश में भ्रमण करने वाला, प्रसिद्ध व्यक्ति 


दशम भाव-में कर्क राशि पर राहु के प्रभाव से जातक विद्वान, प्रतिष्ठित, साहित्यिक प्रवृत्ति क्षी, परिश्रमी 

आध्यात्मिक दृष्टिकोण, विघ्नो के बावजूद उच्चशिक्षित, किन्तु कार्य-व्यवसाय के सम में त eo 

का सामना रहे। पिता के सुख में कमी तथा गृहस्थ सुख में भी कमी रहती दी MM 

एकादश भाव-में सिंह राशि पर राहु के प्रभाव से जातक शाल ey » परिश्रमी) बुद्धि चातुर्य एवं गुप्त युक्तियो द्वारा धन लाभ एवं 
शुभ ग्रहों का योग या 


उन्नति प्राप्त करने वाला होता है। यदि राहु पर गुरु-मंगल.आंदि 
में नियमित आय प्राप्त करने वाला, कर्णरोग से नीव षटि हो तो जातक व्यवसाय या सर्विस आदि 


को बड़ी बारीकी, ईमानदारी एवं कुशलता से करने से 
| द्वादश भाव-में कन्या राशि पर राहु होने से 
है। यदि द्वादश राहु पर शनि की भी दृष्टि हो तो जातक 
विशेष रुचि होती है। जातक को विदेशी सम्बन्धों से भी 


धैर्यवान न एवं देश-देशान्तर में प्रमणशील होता 
, यौगिक एवं खेल आदि क्षेत्रो में भी 


| 


तुला लग्न : द्वादश भावों में केतु का फल 


प्रथम भाव-में तुला राशि पर केतु होने से जातक उद्विग्न, चिन्तित एवं प्रायः अशान्त मन रहता 
है। शारीरिक सौन्दर्य में भी कुछ कमी रहती है । दुष्टजनों से भय होता है । भाई-बन्धुओं के सहयोग में 
कमी तथा स्त्री (पति) से मतान्तर एवं वैवाहिक सुख में कमी रहती है। कठिन परिस्थितियो के 
बावजूद जातक अपने पराक्रम एवं हिम्मत से कठिनाईयों का सामना करता है। 

द्वितीय भाव-में वृश्चिक राशि पर केतु होने पर जातक अत्यन्त कठिनता से धनोपार्जन करने 
वाला, स्पष्टवादी, निडर, मुख रोग का भय, निष्ठुर किन्तु सत्यवादी, कई बार कठोर वाणी के कारण 
निकट बन्थुओं से वैमनस्य पैदा हो, उच्च-विद्या प्राप्ति में विष्न-बाधाएं तथा परिवारिक सुख में कमी Bs: 2 
होती है। यदि केतु मंगल युक्त हो, तो धन सम्पदा व कौटुम्बिक सुखों में वृद्धि होती है । 

तृतीय भाव-में धनु राशि पर केतु की स्थिति होने से जातक बुद्धिमान, शिक्षित, परिश्रमी, भ्रमणप्रिय एवं उसे देश-विदेश में यात्रा के 
अवसर प्राप्त होते हैं। जातक को भाईयों का सुख एवं थोड़ा सहयोग प्राप्त होता रहता है। परन्तु यदि केतु के साथ सूर्य या शनि आदि ग्रहों 
का अशुभ योग हो तो भ्रातृ सुख में कमी होती है। ऐसा जातक अपने पराक्रम एवं परिश्रम से धन एवं आय के साधन प्राप्त करता है। 

चतुर्थ भाव-में मकर राशि पर केतु होने से जातक उच्चभिलाषी, उच्चशिक्षा में विघ्न/बाधाएं, कार्य/व्यवसाय में भी अत्यन्त 
संघर्षपूर्ण परिस्थितियां एवं विशेष उतार-चढ़ाव रहें । अपने जन्मस्थान से अतिरिक्त-विदेशादि में भाग्योन्नति की सम्भावनाएं होंगी। 

पंचम भाव-में कुम्भ राशि पर केतु की स्थिति होने से जातक सूक्ष्म किन्तु अस्थिर बुद्धि वाला, परिश्रमी, उच्च विद्या प्राप्ति में 
विष्न/बाधाएं रहें । जातक की ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्म, आध्यात्म, योग, मन्त्र आदि गूढ़ विद्याओं की ओर विशेष रूचि तथा जातक 
इन्हीं विद्याओं के द्वारा धनार्जन करने वाला होता है। सन्तान एवं परिवार के पोषण के लिए विशेष संघर्षशील रहता है। 

षष्ठ भाव-में मीन राशि का केतु होने से जातक साहसी, स्वस्थ चित्त, पराक्रमी, धैर्यवान, बुद्धिमान, विशेष गुणी, उदार, यशस्वी 
एवं अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध होता है । ऐसा जातक धन-धान्य, भूमि, वाहन आदि साधनों से सम्पन्न तथा स्त्री, सन्तान आदि सुखों 
से युक्त होता है । परन्तु ऐसे जातक को निजी व्यवसाय में दौडधूप अधिक रहती है । 

सप्तम भाव-में मेष राशि का केतु होने से जातक/जातिका अत्यधिक परिश्रमी, बुद्धिमान, अनुसन्धानात्मक रुचि, स्वतंत्र विचारक, 
कठिनाईयो के बाद उच्चविद्या प्राप्त करने वाला तथा व्यवसाय में भी संघर्षो एवं गुप्त युक्ति से सफलता प्राप्त करने वाला होता है । 
सांझेदारी के कामों में हानि उठाने वाला, कई बार व्यवसाय के सम्बन्ध में वृथा चिन्ता करने वाला होता है । 

अष्टम भाव-में वृष राशि पर केतु के प्रभाव से जातक/जातिका गुप्त रूप से परिश्रम करने वाला, कटु एवं स्पष्टवादी, शीघ्र 
उत्तेजित होने वाला, व्यवसाय में धनार्जन के लिए अत्यधिक संघर्ष एवं कठिन परिश्रम करने वाला होता है, परन्तु ऐसे जातक के पास 
अधिक धन संचित नहीं हो पाता । यद्यपि निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहते हैं । तथापि परिवारिक परेशानियों के कारण मानसिक 
तनाव एवं अशान्ति बनी रहती है। 

नवम भाव-में मिथुन राशि पर केतु स्थित हो, तो जातक पराक्रमी, परिश्रमी, साहसी, स्वावलम्बी, भ्रमणप्रिय, उदार हृदय, स्वतंत्र 
विचार एवं स्वच्छन्द आचरण वाला, कार्य-व्यवसाय में अत्यन्त संघर्ष व कठिनाईयों के बाद सफलता, परन्तु भाग्योन्नति में नए-नए 
विष्न/बाधाएं पड़ें, जातक को ज्योतिष, धर्म, तन्त्र आदि गूढ़ विषयों में भी रुचि रहे जातक को व्यवसाय में शत्रुओं के कारण कई बार 
परेशानी उठानी पड़े। स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष चिन्तनशील रहता है। 

दशम भाव-में कई राशि पर केतु होने से जातक परिश्रमी, स्वाभिमानी, विघ्नो के पश्चात्‌ उच्च विद्या की प्राप्ति हो। व्यवसाय मं 
भी अत्यन्त संघर्ष एवं कठिनाईयों के बाद सफलता प्राप्त हो अथवा निर्वाह योग्य आय के साधन बनें। पिता के सुख में कमी रहे तथा 
भूमि, मकान, जायदाद आदि के सम्बन्ध में भी उलझनें एवं परेशानियां अधिक रहें। 

एकादश भाव-में सिंह राशि पर केतु होने पर जातक बुद्धिमान, पराक्रमी एवं परिश्रमी स्वभाव का होता है। उच्च शिक्षा में विघ्न/ 
बाधाएं तथा लाभ व उन्नति के मार्ग में भी अड़चनें होती हैं। सन्तान सम्बन्धी विशेष चिन्ता होती है। परन्तु ऐसा जातक अपने बुद्धि 
कौशल द्वारा कठिनाईयों पर सफलता प्राप्त कर लेता है । ज्योतिष, आध्यात्म, योग, तन्त्र आदि विद्याओं में भी रुचि हो। 

द्वादश भाव-पर कन्या राशि पर केतु होने से जातक अथक परिश्रमी तथा अनेक संसाधनों द्वारा अत्यन्त संघर्ष एवं कठिनाईयों से 
धनार्जन करने वाला होता है। ऐसा जातक चंचल स्वभाव, अत्यधिक खर्च करने वाला, गुप्त रोग या शत्रु भय एवं आँखों व पांवों में 
रोग के कारण कष्ट हो। मामा के सुख में कमी हो। जातक आर्थिक Re में गुप्त युक्तियों से काम लेने वाला एवं विदेशी सम्बन्धो से 
लाभान्वित होने वाला होता है । यदि दा केतु भाग्येश बुध से युक्त हो, तो जातक धन, सम्पत्ति, वाहन एवं अच्छी पत्नी व सुयोग्य 
सन्तान से युक्त होता है तथा उच्चस्तरीय व्यापार में भी सफल oa 

नोट-उदाहरण कुण्डलियो तथा विस्तार फलादेश के लि तत्त्व” फलित खण्ड का द्वितीय भाग पढ़ना चाहिए। 

( लेखक-पं. पन्ना लाल ज्योतिषी )-जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर-8 (पं. ) 
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[46] 
/ अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय 


अनिष्ट निष्ट ST | क्त चमत्कारी उपाय as" पुस्तक से उद्धृत 


3. अपने माता-पिता, दादा, ब्राह्मणों एवं गौओं की सेवा करके 
आशीर्वाद ग्रहण करें। 
6) पंचम भाव में बृहस्पति 3 फलकारक होने एर्‌ - 

1. श्री गणेश-चतुर्थी का व्रत रखकर श्री गणेश जी को कथा एवं 
मंत्र जाप करना तथा लड्डुओं का भोग लगाना शुभ होगा। 

2. अंध विद्यालय में निराश्रित लोगों की धन एवं मिष्ठान सहित 
भोजन द्वारा सेवा करें । 

3, धर्म स्थान पर ब्राह्मणों की भोजन, वस्त्र/फल एवं धर्मग्रंथ का 
दान दक्षिणा सहित करें । यह विद्या एवं सन्तति की दृष्टि से शुभ होगा। 

4. कुत्तों को दूध/ब्रैड डालना एवं गौओं की सेवा करना शुभ होगा। 
(6) षष्ठ,भाव में बृहस्पति अशुभ फलकारक होने पर्‌ - 

1. हर वीरवार को जल में हल्दी, दूध, चावल, पुष्प डाल कर 
पीपल वृक्ष को सींचित करें । 
2. श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर श्री गणेश स्तो का पाठ एवं 


द्वादश भावों में अशुभ बृहस्पति के उपाय-लाल किताब मतानुसार 
(गतवर्ष से आगे ) 
() प्रथम भाव में बृहस्पति अशुभ फलकारक ढोने एर - 

1. सात गुरुवार तक किसी ब्राह्मण को पीले चावल या पीले 
हलुवा सहित भोजन करवाएं और दक्षिणा में पीला वस्त्र, केले आदि 
पीले फल, बेसन की बर्फी देवें। 

2. 27 गुरुवार पर्यन्त धर्म स्थान पर बेसन के लङ्डू या बूंदी का 
प्रसाद चढ़ावें। 

3. अपने पिता, पितामह आदि वृद्धजनों एवं ब्राह्मणों का सत्कार 
करके आशीर्वाद ग्रहण करें। 

4. अपने सोने वाले कमरे में पीला अथवा क्रीम रंग (दीवारों पर) 
करवाना, पीले रंग के पर्दे लगाना और पीले रंग के वस्त्र धारण करना 
शुभ होगा। 


5. अपने मस्तक एवं नाभि पर केसर/हल्दी का तिलक लगाएं। 
(2) द्वितीय भाद में बृहस्पति अशुभ फलकारक होने 一 गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों में बांट देवें। 

1. धर्म ग्रंथ और चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर मन्दिर में 3. बड़े, बुजुर्गों, माता-पिता, ब्राह्मणों का सत्कार करके उनका 
पुजारी को देवें आशीर्वाद ग्रहण करना शुभ होगा। 


4. अपनी लड़की व उसकी सन्तान की सेवा करना शुभ होगा। 
5. 600 ग्राम चने की दाल धर्म स्थान पर 6 दिन तक ब्राह्मण को 
देना शुभ होगा। 
(の सप्तम भाव में बृहस्पति अशुभ फलकारूक होने पर ¬ 
1. हर सोमवार एवं वीरवार को शिव मन्दिर में फल, फूल, बिल्व 
पत्र, दूध व चावल चढ़ाकर शिव-पार्वती की पूजा करें एवं さる श्वेत/ 
पीला चन्दन चढ़ाकर स्वयं को भी तिलक करें। 
2. वीरवार को श्री दुर्गा के मन्दिर में लङ्डुओं का भोग लगा कर 


2. घर आए अतिथि की सेवा से पीछे न हटें। 

3. सांप और UR को दूध देवें। 

4. केशर या हल्दी का टीका मस्तक व नाभि पर लगावें। 

5. मकान में कुछ भाग कच्चा छोड़ें 

6. दूसरों की भलाई अर्थात्‌ परोपकार करते रहने से अपनी भी 


1. श्री दुर्गा माता का पूजन करके सायं दीपक जलाएं। 
2. सत्याचरण करें, झूठ -कपट और मीट-मछली आदि तामसिक | छोटे बच्चो में बांट देवें | 

भोजन से परहेज करें। 3. हर गुरुवार गौओं को (विशेषकर कपिला गौ) हरा चारा एवं 
3. रात को मूंग साबुत भिगोकर प्रातः 43 दिन पर्यन्त निरन्तर मीठी चपातियां खिलाना दाम्पत्य जीवन में खुशियां लावेगा। 

पक्षियों को डालें-यह धन लाभ व उन्नति के लिए अच्छा होगा। | 8) अष्टम भाव में बृहस्पति अशुभ फलकारक होने マー 
4. हल्दी और केसर का तिलक लगाना शुभ होगा। 1. अपने गृह में बिना प्रतिष्ठा करवाए मन्दिर की स्थापना न करें। 
5. कोई शुभ कार्यारम्भ करने से पूर्व 2 से 11 वर्ष तक की कन्याओं| 2. हर समय गले में सोने की चेन डालना अथवा पीले धागे में 

की पूजा करके उन्हें बेसन का हलुवा-पूरी एवं यथाशक्ति भेंट देकर |तख्ती नुमा सोने की प्लेट पिरोकर वीरवार के दिन पहनें | 

उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करना शुभ होगा। ३. आठ वीरवार तक, हर वीरवार को 800 ग्राम दाल चना मन्दिर 


(9 चतुर्थ भाव में बृहस्पति अशुभ फलकाएक होने पर - पर देते रहेँ। 
1. शराब, मीट, अण्डा आदि तामसिक वस्तुओं से परहेज़ で पीपल का पेड़ लगवा कर उसकी देखभाल करते 
2. गुरुवार के दिन कच्ची लस्सी में थोड़े चावल, हल्दी है 


[उन्नति के लिए शुभ होगा।_ 


(9) नदम भाव में बृहस्पति अशुभ फलकारक होने पर्‌ - 
1. प्रतिदिन मन्दिर/गुरुद्वारे आदि धर्मस्थान पर माथा टेकना शुभ 
फल करेगा। 
2. अपने खानदान से सम्बन्धित वृद्ध-जनों की सेवा एवं सत्कार 
करने से गुरु शुभ फल करेगा | 
3. शुक्ल पक्ष के गुरुवार को गंगा आदि तीर्थस्थान पर स्नान 
करना कल्याणकारी होगा | 
4. गुरुवार को थोडे चावल नदी में बहाने से पारिवारिक सुखो में 
वृद्धिकारक होगा | पवित्र रखें। 
(10) दशम भाव में बृहस्पति अशुभ फलकारक होने पर्‌ - | 6. पांच शुक्रवार धर्म स्थान - दूध, मिश्री, चावलो का दान करें | 
1. जातक को 43 दिन तक दरिया या नदी में तांबे का पैसा/ | (2) द्वितीय भाव में शुक्र अशुभ फलकारक होने पर्‌ - 
सिक्का बहाने से शुभ फल प्राप्त हो जाएगा | 1. दो किलो आलू हल्दी से पीले करके गाय को खिलावें। 
2. अपने माथे पर लगातार 43 दिन केसर/हल्दी का तिलक लगाएं1| __2- पांच शुक्रवार तक पांच कन्याओं को दूध, मिश्री या खीर 


चीज़ें सहित पूरी, आलू खिलाएं। 
. सूर्य ग्रहण के समय > गौओ को मीठी 4 रोटियां 
3. सूर्य ग्रहण के समय शनि की चीज़ें, बादाम, नारियल, उड़द, 3. हर शुक्रवार गौओं को मीठी तन्दूर की रोटियां खिलाना शुभ 
तेल दान करना शुभ होगा। 


होगा। 
4. मन्दिर में 7 वीरवार बादाम एवं केले सामर्थ्यानुसार चढ़ाएं। 4. सन्तान सुख के लिए मंगल की वस्तुएं (तांबे का कड़ा, देशी 
5. शराब, मांस, अण्डा आदि तामसिक भोजन से परहेज करने | खांड, शहद, गुड़ आदि) का प्रयोग करें। 
पर व्यवसाय में लाभ एवं उन्नति होगी। 5. धन लाभ एवं स्त्री सुख के लिए चांदी के पतरे पर शुक्र का यंत्र 


एकादश भाव में होने पट | रवा कर क्रोम रंग के रेशमी रूमाल में लपेट कर शुक्रवार के दिन 
(⑰ र SN eal अशुभ EEED SG ५२ ¬| अपने पास रखना शुभ होगा। उस दिन दूध, चावल एवं चीनी का दान 
1. दाई कलाई में तांबे का कड़ा धारण करें। 


ग नाग जी करना शुभ होगा। 
2. लावारिस रोगियों की दवाइयां, वस्त्र, दूध, बिस्कुट, फलों (8) तृतीय भाव में शुक्र अशुभ फलळार होने एर = 
आदि द्वारा सेवा करना शुभ एवं कल्याणकर होगा। 1. जातक की स्त्री अपने बालों में शुक्र के दिन सफेद फूल 
3. शमशान में स्थित मन्दिर या दान पात्र में दान देना शुभ होगा । | (कलियों आदि) लगाएं। 
4. किसी धर्म स्थान पर पीपल का वृक्ष आरोपित करना शुभ 2. घर की स्त्रियों (जैसे माता, भाभी, बहन, भानजी, बेटी आदि) 
होगा। के साथ विनम्रता से पेश आएं और उनकी सेवा करें। 
5. माता-पिता आदि अग्रजनों की सेवा करना शुभ होगा। 3. मंगल की वस्तुओं (गुड़, सौंफ, शहद, देशी खांड, ताम्र बर्तन 
में आदि) का प्रयोग करना शुभ होगा । 
(12) ढाढश भाव में बृहस्पति व्यय पायास होने एर्‌ - 4. नवम भाव में राहु यां चन्द्रादि शुभ ग्रह हों, तो उनके उपाय भी 
1. दादा, पिता, ताया आदि श्रेष्ठ वृद्धजनों की सेवा करना शुभफल | विशेष तौर पर करें। 
देगी। 5. घर में वाद्य यन्त्र (हारमोनियम, बाजा, तबला, ढोलक आदि) 


2. पीपल वृक्ष के मूल में कच्ची लस्सी, चीनी, चावल, पुष्पादि |न रखें। 
चढ़ाकर प्रार्थना करना शुभ होगा। (५) चतुर्थ भाव में शुक्र अशुभ फलकारक होने マー 
3. यदि चन्द्र-बृहस्पति दोनों हो तो बड़ के वृक्ष में जल चढ़ावें।| 1. जातक आडू को गुठली में सुराख करके उसमें सुरमा भरकर 
4. माथे पर केसर/हल्दी का तिलक लाही से शुभ होगा। वीराने में उस भूमि में दबा दे जहां पर घास उगी हो-इस उपाय से स्त्री 
5. शराब, मांस, अण्डा आदि तामसिक वस्तुओं के सेवन से एवं पुत्र-सुख में वृद्धि होगी। 
2. सफेद एवं पीली गौओं की सेवा करने से भी दाम्पत्य जीवन में 
परहेज रखना शुभ होगा। खुशी प्राप्त होगी। 


6. यदि गुरु के साथ राहु भी हो तो जातक दो मुट्ठी जौं चलते| ३ वर्षा का जल चांदी की कटोरी में भरें और ढककर ईशान 
पानी में बहावें। दिए 


(0) प्रथम भाव में शुक्र अशुभ फलकारक होने पर्‌ - 

1. काले वर्ण की गाय की सेवा करें, तो सुख समृद्धि बढ़े | 

2. अपने पहरावे का विशेष ध्यान रखें। सफेद व क्रीम रंग के 
वस्त्र न पहनें। 

3. दिन में विषय/वासना (स्त्री प्रसंग) करना अशुभ होगा। 

4. दही संयुक्त जल के साथ स्नान करना शुभ होगा। 

5. परस्त्री के प्रसंग से परहेज रखें तथा अपना चाल चलन शुद्ध- 


होगा। 
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(5) पंचम भाव में शुक्र अशुभ फलकार्क होगे पर -- खिलाकर उन्हें श्वेत रूमाल एवं दक्षिणा सहित भेंट देना कल्याणकारी 
1. हर शुक्रवार श्री दुर्गा मन्दिर में दीप जलाकर, दुर्गा स्तोत्र, होगा। न 

चालीसा पाठ करके कम-से-कम 5 कन्याओं का पूजन करके बर्फी |(१ नवम भाव में शुक्र अशुभ फलकार्क होने पर्‌ - 

एवं फलों का दान करना चाहिए। 1. जातक को गौओं की सेवा करना शुभफलदायक होगा, 
2. माता, स्त्री, बहन एवं बेटी का सत्कार एवं सेवा करना शुभ |विशेषकर काले या लाल रंग की। 

होगा। 1 2. मकान की नींव में शुद्ध चांदी की डिब्बी में शहद भरकर दबाने 
3. शुक्रवार का व्रत रखककर धर्म स्थान में दूध, मिश्री एवं चावलों | से भाग्य में उन्नति होगी । 

का दान करना शुभ रहेगा | 3. चाँदी की डिब्बी में शहद भरकर घर में रखने से भाग्योन्नति होगी | 
4. चांदी की डिब्बी में पवित्र नदी (गंगा) का जल डालकर पूर्व | 4. गौओं की सेवा करने से लाभ होगा। 

दिशा में रखें, इसमें विद्या एवं सन्तान पक्ष में बरकत होगी। 5. नीम के पेड़ की जड़ में प्रत्येक शुक्रवार को एक चाँदी का 
5. शराब, मांस, अण्डा आदि तामसिक भोजन से परहेज रखें। |चौरस टुकड़ा 9 शुक्रवार तक बिना क्रम तोड़ें दबाएं। 

(6) षष्ठ भाव में शुक्र अशुभ फलकारक होने पर्‌ (10) दशम भाव में शुक्र अशुभ फलकारक होने पर - 
1. शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को चांदी की गोली लेकर अपनी पाकिट| 1. चरित्रवान रहे अन्यथा गृहस्थ जीवन कटुपूर्ण बना रहेगा। 

में रखें। भें 1 2. स्त्री सुख एवं सन्तान सुख के लिए गौशाला में हरा चारा, गुड़ 

20 धर्म स्थान में दूध, चावल, शहद, देसी खांड, सौंफ, श्वेत- | धन आदि से सेवा करनी शुभ होगी । 

फल एवं गुड़ चढ़ाएं। गाय 
M7 हा कर रखे। は यदि सामर्थ्य हो तो बछडा सहित गाय का दान करना शुभ 

SMkw करके 6 कन्याओं कोछः Ra पर्यन्त पूड़ियाँ, 4. अन्ध विद्यालय अथवा धर्मस्थान में सुपात्र जनों को भोजन के 

खीर, श्वेत रूमाल, फल व दक्षिणा भेंट स्वरूप देवें । इससे धन लाभ व मन नम रत वश उतर सत्कार करें| 

स्त्री सुख में वृद्धि होगी। 


5, पक्षियों को बाजरा आदि डालना भी शुभ होगा। (1) एकादश भाव में शुक्र अशुभ फलकारक होने एर - 
の सप्तम भाव में शुक्र अशुभ एलकारळ は マー 1. मन्दिर आदि धर्म स्थान में रूई, तेल, चावल, चीनी, दूध, दही 
1. कपिला गाय (लाल एवं पीले वर्ण की गाय) को (खल, आदि का तक सिलाई दु में 
बडेवे, गुड आदि चारा से) सेवा करें। 2. दूध में सोने का चम्मच (या सिलाई आदि) गर्म करके दूध में 11 


2. स्त्री रूग्ण हो या स्त्री सुख में अड्चने हों, तो शुक्रवार को | बार डुबो (27) करके पीने से स्त्री सुख एवं सन्तान सुख में वृद्धि होगी । 
| उसके वजन अनुसार या दसवें हिस्से के भार समान का अनाज (आटा | 3 धर्म स्थान में सरसों का तेल देना शुभ होगा। 
या चावल अथवा ज्वार) धर्म स्थान में देवें। 4. अन्ध विद्यालय में एवं देवी मन्दिर में खीर सहित भोजन, वस्त्र, 
3. जातक की पत्नी नीले या काले वस्त्र मत धारण करें | 'फल, यथाशक्ति धन आदि 9 शुक्रवार तक देना धन एवं सन्तान सुख 
4. कांसे के बर्तन में चीनी भरकर धर्म स्थान में दान करना शुभ में लाभप्रद होगा । 
होगा। 5. श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी अत्यन्त शुभ होगा। 
5 अपने ससुराल के किसी सदस्य के साथ साझेदारी में व्यवसाय | (12) TEU भाव में शुक्र अशुभ फलकारक होने पर्‌ - 


करना अशुभ होगा। 1. लाल या काले वर्ण की गाय को दान देना या सेवा करना 
6. श्री दुर्गा पाठ करना शुभ होगा। शुभफल करेगा। 


7. दाम्पत्य जीवन में कटुता हो तो अपनी स्त्री के साथ विवाह के| 2. अपनी पत्नी के ध 

तीसरे या पांचवें वर्ष दोबारा लावां फेरे लेवें। चावल चीनी आदि का बन MT MY 

` |(& अष्टम भाव मे शुक्र अशुभ फलकारक होने पर्‌ - 3. हर शुक्रवार को शुक्रवार की कथा या दुर्गा चालीसा का पाठ 
1. गौशाला में गोओं को हरा चारा, खल, बिनौले, गुड व चापातियां | करके देवी माता के मन्दिर में सायं को देसी घी का दीपक जलावें | 


र . यदि शुक्र के साथ राहु या बुध भी यहाँ अशुभ (धन हानि 
हि ता हो तो काली एवं लाल वर्ण की गौओ की सेवा | आदि) फली हो तो पत्नी के हाथों से नीला फूल (11 शुक्रवार को) 


सुनसान जगह में दबा देवें 
3. यदि सामर्थ्यवान हो तो बछडे सहित गाय का दान करना शुभ १. FE 
एवं लाभदायक होगा। ॥ नोट हमारी छपी पुस्तक ' अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी 


| 4.16 शुक्रवार तक त्रत रखकर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अ 
करके 16वें दिन उद्यापन में, छोटी कन्याओं को खीर/ह 


ヽ 


गया है॥ शेष गुरु व शुक्र सम्बन्धी ' लाल- 
वर्ष की जन्त्री में दिए जाएंगे। 


पीपल (अश्वत्थ) वृक्ष ळी महिमा एबं पूजन 


विज्ञानिकों के अनुसार विश्वभर में एकमात्र पीपल ही एक | होती है । पीपल सर्वदेवमय वृक्ष है, अत: इसका पूजन करने से 
ऐसा वृक्ष है, जो दिन-रात चौबीस घण्टे ऑक्सीजन का उत्सर्जन | समस्त देवता पूजित हो जाते हैं- 
करता है तथा कार्बनडाइ-ऑक्साइड को ग्रहण करता है। इससे अश्वत्थः पूजितो यत्र पूजिताः सर्वदेवता: ।। 
बड़ा मानवोपकारी कौन हो सकता है ? भारतीय जन-जीवन में अश्वत्थ ( पीपल ) 'पूजन-अश्वत्थ की पूजा एवं स्पर्श 
वनस्पतियों, वृक्षों आदि में भी देवत्व की अवधारणा की गई है। प्राय: शनिवार को ही विशेष रूप से किया जाता है। अश्वत्थ 
वृक्षों में पीपल, गूलर, बरगद, पाकड़ और आम को पञ्चवट | पूजा का प्रारम्भ आषाढ, पौष और चैत्र मास में, गुरु-शुक्र अस्त 
माना गया है। इनमें भी धार्मिक आस्था की दृष्टि से पीपल का | होने पर तथा जिस दिन चन्द्रबल न हो, उस दिन न करें। शुभ 
स्थान सर्वोपरि है। कल्पवृक्ष की भान्ति पीपल भी अभीष्ट फल | दिन देखकर प्रातः शुभ मुहूर्त विशेषकर शुक्रवार में पीपल वृक्ष 
प्रदान करने वाला है। पीपल पवित्र वृक्ष है, इसमें देवताओं एवं |के पास जाकर उसकी जड़ में सुपारी, हल्दी, कुमकुम और 
पितरों का निवास है। चावल चढ़ाकर दोनों हाथ जोड़कर कहे-'कल्पवृक्ष ! पितृदेव 
गीता में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है-' अश्वत्थः |! मैं कल से सुख, शान्ति एवं समृद्धि के लिए आपकी विधिपूर्वक 
सर्ववृक्षाणाम्‌' अर्थात्‌ मैं वृक्षों में पीपल हूँ, पीपल के मूल में | पूजा करूंगा। इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें।' इस प्रकार 
ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी एवं अग्रभाग में शिव जी साक्षात्‌ | उनकी आज्ञा प्राप्ति की भावना कर शनिवार प्रातःकाल तेल को 
रूप में विराजमान हैं। आड़ी बत्ती वाला दीपक जलाए। तोंबे के लोटे में जल लेकर 
मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। पीपल वृक्ष के पास जाकर दीपक रखकर पीपल की जड़ में जल 
अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नम:।। चढ़ायें । ध्यान में अष्टभुज विष्णु जी का स्मरण करें। शिव-पार्वती 
स्कन्दपुराणानुसार अश्वत्थवृक्ष के मूल में विष्णु, तने में केशव, | जी का पूजन करें। वृक्ष को वस्त्र या सूत पहनाएं। बाद में अश्चत्यवृक्ष 
शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान्‌ श्रीहरि और फलों में की पाँच बार प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा के समय निम्न मन्त्र बोले- 
सब देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। यह वृक्ष अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रियदर्शन 
मूर्तिमान श्रीविष्णुस्वरूप है। पीपल वृक्ष की पूजा एवं जल से इष्टकामांश्च मे देहि य 
सिंचित करने से पापों का नाश तथा सभी अभोष्टो की प्राप्ति आयु: प्रजां धनं धान्यं सौभाग्य सर्वसम्पदम्‌। 
होती है। मूले विष्णु: स्थितो नित्यं स्कन्धे केशव च। pk मा 
नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान्‌ हरिः।। फलेऽच्युते न संदेहः अर्थात्‌ महाभाग ली : प तश ER | 
सर्वदेवैः समन्वितः। स एवं विष्णुर््रम एव मूर्तो महात्मभिः आ कि दीर्घायु संतान पे Nos | 
सेवितपुण्यमूलः। यस्याश्रयः पापसहसहन्ता भवेन्नृणां सभी प्रकार का ऐश्‍वर्य प्रदान करें। देव ! महावृक्ष! मैं आपकी 
'कामदुघो गुणाढयः।। 5 


HG को जल से सिंचित कारणा एक धार्मिक लसा माता SO प्रार्थनापूर्वक परिक्रमा के बाद पीपल की जड़ को 
जाता है और यह मरणाशौष की निवृत्ति कर पवित्रता प्रदान 3 


स्पर्श करें। सच्ची श्रद्धा हो तो निःसंदेह कल्पवृक्ष पीपल सभी 
करता है। अशौष की पूर्ण निवृत्ति भी देववृक्ष पीपल के स्पर्श से | अभोष्टो को पूर्ण करने वाला है। पीपल की पूजा करने से 
मानी गई है । पीपल वृक्ष हमें संसार की क्षणभद्भुरता तथा सर्वत्र ग्रहपीडा, पितृदोष, कालसर्पयोग, विष योग तथा ग्रहों से उत्पन्न 
परमात्मा-प्रभु की व्यापकता का संदेश प्रदान करता है । अश्वत्थ दोष का निवारण हो जाता है। अमावस्यान्त श्रावण मास में 
वृक्ष के आरोपण की भी बडी महिमा है, ऐसे व्यक्ति को | पीपल के नीचे स्थित हनुमान जी की शनिवार के दिन अर्चना 
वंशपरम्परा का उच्छेद नहीं होता । समस्त ऐश्वर्य एवं दीर्घायु | करने से बडे-से-बडा संकट दूर हो जाता है । प्रातःकाल पीपल 
की प्राप्ति होती है और पितृगण नरक से छूटकर मोक्ष प्राप्त के नीचे बैठकर जप करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। 
करते हैं- पीपल वृक्ष प्राणवायु प्रवाहित करता है। पीपल के इन दिव्य 
अश्वत्थः स्थापितो येन तत्कुलं स्थापितं तत: | गुणों से ही उसे पृथ्वी पर कल्पवृक्ष का स्थान प्राप्त हुआ है। 
धनायुषां समुद्धिस्तु नरकात्‌ तारयेत्‌ पितृन्‌।। अतः इसका आरोपण करके इसे संरक्षण प्रदान करना चाहिए। 
(अश्वत्थस्तोत्रम्‌।) | इस वृक्ष को लगाकर हम भी पुण्य के भागी बनें और हरीतिमा 

शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल वृक्ष को बिना प्रयोजन के | संवर्धन में सहयोगी बनें। 
काटना अपने पितरों को काट देने के समान है। ऐसा करने से 
RI की हानि होती है। यज्ञादि पवित्र कार्यों के उद्देश्य से इसकी 。 
लकड़ी काटने से कोई दोष न होकर अक्षय स्वर्ग की प्रति) 


शुभचिंतक-पं. विवेक शर्मा, 
प्रेरक-परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन 
स्व. पं. पन्ना लाल ज्योतिषी जी 
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सिंहस्श JI や विचार (विवाहादि मङ्गलकृत्यो में विशेषत: विचारणीय) 


_लेखक : पं. विवेक शर्मा (पंचागदिवाकर कार्यालय, जालन्धर, पं.) 


आचार्य गर्ग जी का यह वाक्य भी देखिए- 
भागीरथ्युत्तरे तीरे गोदावर्याश्च दक्षिणे। 
व्रतोद्वाहादिकर्माणि सिंहगेज्ये न दुष्यति।। 
_गंगा के उत्तर तट पर और गोदावरी के दक्षिण में व्रत, 
विवाह आदि शुभ कार्य सिंह के गुरु में दोषप्रद नहीं होते हैं। 
ज्योतिर्निबन्ध अनुसार भी सिंहस्थ गुरु काल में गोदावरी नदी 
के दक्षिण भाग और भागीरथी नदी के उत्तर भाग में सिंह के गुरु में 


गुरु प्रत्येक राशि में लगभग एकवर्ष तक संचार करता है। 
आगामी वर्ष 14 जुलाई, 2015 ई. से सम्वतान्त तक गुरु सिंह 
राशि में संचार करेगा। मुहूर्त शास्त्र एवं प्राचीन पौराणिक ग्रन्थों 
में सिंह राशिस्थ की पूर्ण अवधि, कुछ में केवल गुरु के सिंह 
नवांशस्थ काल, कुछ में केवल विशेष क्षेत्रों में ही वर्जित माना 
गया है। इस प्रकार अनेक विरोधाभास वाक्य मिलते हैं। 
(7220 तार अपक शास्त्रवाक्यों ने सम्पूर्ण भी विवाह आदि मांगलिक कार्य करना चाहिए। 

सिंह राशिस्थ गुरु की संचार-अवधि में विवाह, मुण्डन, गृहप्रवेश, (3) तृतीय मत-अनुसार गुरु के सिंहराशिस्थ काल में 
प्रतिष्ठा, यज्ञ, यात्रा, क्षैर, यज्ञोपवीत, दीक्षा आदि शुभ कृत्यों केवल मघा के चारों चरणों एवं पूर्वाफाल्गुनी के प्रथम चरण में 
को करने का निषेध माना है तथा ऐसा करने पर कर्ता को सिंहस्थ गुरुकाल को वर्जित कहा है। यथा- 


शुभफल नहीं होता है। यथा-ऋषि शौनकानुसार- मघादि पंचपादेशु गुरु सर्वत्र निन्दितः। 
कीर्त्यागारविवाहयागगमनं क्षौरं च कर्णव्यधं। गंगागोदान्तरं हित्वा शेषांध्रिषु न दोषकृत्‌।। 
सिंहस्थे विबुधार्चने न शुभदं कर्तुस्तथा सूर्यगम्‌।। (मुहूर्त चिन्तामणि) 


` देवीपुराणानुसार भी सिंहस्थ गुरु कालीन विवाहादि शुभ 
कर्म वर्जित माने गए हैं- 
सिंहसंस्थे गुरौ यलात्‌ सर्वशुभकर्माणि विवर्जयेत्‌। 
प्रारब्धं च न सिध्येत्‌ महाभयकरं भवेत्‌।। 
निर्णयामृत में भी सिंहस्थ गुरु काल में सभी शुभकर्मों को न 
करने का निर्णय दिया है- 
उद्यानचूडाव्रतबन्ध दीक्षा विवाहयात्रा च वधूप्रवेशः। 
तड़ागकूपत्रिदशप्रतिष्ठां बृहस्पतौ सिंहगते न कुर्यात्‌।। | हीं हुआ है। 
अर्थात्‌ बगीचा, चौल, यज्ञोपवीत, दीक्षा, विवाह, यात्रा मागत बृहस्पति का परिहार-मणिमाला अनुसार सिंह 
वधूप्रवेश, तालाब, कुआँ, देवप्रतिष्ठा सम्बन्धी कार्य सिंह के राशि में मघा नक्षत्र में गुरु के संचार कालीन जब विवाह किया 
गुरु में नहीं करने चाहिए। जाता है तो करने पर धन, सुख, भाग्य, पुत्र, पशु और राज्य की 
उपरोक्त शास्त्रवाक्य सिंहस्थ गुरुकाल को सम्पूर्ण प्रदेशों में वृद्धि होती है- 
वर्ज्य बतला रहे है । अर्थात्‌ सिंहस्थ गुरु की सम्पूर्ण अवधि को | सिंहस्थमध्ये यदि पितृक्रक्षे भवेद्गुरु स्याच्च तदा विवाह 
सभी जगह वर्ज्य माना गया है। कृते सु प्राणोति धनं च सौख्य भाग्यं च पुत्रं पशुराजवृद्धिम्‌।। 


(2) द्वितीय मत-अनुसार गोदावरी के दक्षिणदेश अर्थात्‌ SS कर SR a र Me 
[मैसूर, आंध्रप्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मुम्बई, गुजरात आदि के लिन्न रै होला छ नि TOOLS 
निकटवर्ती क्षेत्र] एवं गंगानदी के उत्तरवर्त्ती प्रदेश [ उत्तराखण्ड, 
उत्तरी उ.प्र., नेपाल, गोरखपुर आदि के समीपस्थ क्षेत्रमात्र] तथा 
बिहार में सिंहस्थ गुरु का दोष नहीं होता। 

-यथा-ऋषि वसिष्ठ जी अनुसार- | 

“' भागीर थ्युत्तरे कुले गोतम्या दक्षिणे तथा । 4 
| विवाहो व्रतबन्धश्च सिंहस्थेज्ये न दुष 


मुनिभावरत्न रचित ज्योतिर्विदाभरणम्‌ में भी मणिमाला ने 
कहा है कि मघा नक्षत्र का त्यागकर जब गुरु पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र 
में जाता है तो उस समय शादी करने पर कन्या पुत्रवती, धनिनी 
और सुख भोगने वाली होती है। यथा- 
मघां त्यक्त्वा यदा गच्छेत्फाल्गुनीं च बृहस्पतिः। 
पुत्रिणी धनिनी कन्या सौभाग्यसुखमश्नुते।। 
परन्तु तृतीय मत भी अधिकांश ज्योतिषाचायों द्वारा स्वीकार्य 


माघमासे पौर्णमासी मघायुक्ता यदा भवेत्‌। 
. सिंहस्थस्य गुरोर्दोषस्तस्मिन्वर्षे न चान्यथा॥। 
यद्यपि इस संवत्‌ २०७२ में यह योग घटित हो रहा है। 
परन्तु यह वाक्य सिंहस्थ गुरु के काल की ग्राह्म-अग्राह्मता के 
Ns पुराण; ण, संहिता ग्रन्थों के अन्य किसी भी वाक्य से सामञ्जस्य 


Ll (निर्णयसिन्थु ls वाक्य की प्रामाणिकता भी नहीं है। 


[51] 


(43 चतुर्थ 37ーT परवर्ती अधिकांश ज्योतिषाचायो | सोमवती, भौमवासरी आदि अमावस्या का माहात्म्य 

एवं 'मुहूर्तत ग्रन्थों ' ने सिंहस्थ गुरु के संचार का पूरा काल शुभ म 

(पीयूषधारा ) के अनुसार सिंह का बृहस्पति सिंह के नवांश | | कभी-कभी होता है। इस दिन भगवान शिव के दर्शन करके पूजन 

CT र क प्रथम चरणा ह में स्थित हो, तो विवाहादि शुभ | आदि करने का विशेष महत्त्व होता है विशेषकर सोमेश्वर महादेव 

कार्यो नष्ट गुर सं करता ह- की पूजार्चना करने से कोटि (करोड़ों) यज्ञों का फल प्राप्त होता है- 
' सिंहे गुरौ सिंहलवे विवाहो नेष्टोऽथ गोदोत्तरतश्च यावद्‌। अमासोमेन संयुक्ता कदाचिद्‌ यदि लभ्यते। 
भागीरथी याम्यतटं हि दोषो नान्यत्रदेशे तपनेऽपि मेषे।।'' तस्यां सोमेश्वरं दृष्ट्वा कोटियज्ञफलं लभेत्‌॥ 
और गोदावरी नदी के उत्तरीय प्रदेशों (महाराष्ट्र, राज.) एवं| सोमवती अमावस्या को तीर्थ स्थान, जप, पाठ एवं ब्राह्मणों को 

गंगा जी के दक्षिणी तट पर्यन्त जितने प्रदेश (मध्यप्रदेश, ३६गढ़ | भोजन, वस्त्र, दक्षिणादि सहित दान करना विशेष पुण्यप्रद माना गया 

आदि) है, उनमें सिंह के बृहस्पति में शुभ कार्य त्याज्य हैं, दूसरे | है। 

प्रदेशों में नहीं। अन्यऽपि च, यदि मेष का सूर्य (वैशाख मास) | पुरुषार्थ चिन्तामणि के अनुसार, यदि अमावस्या सोमवार या 

हो, तो किसी भी प्रदेश में सिंहस्थ बृहस्पति का दोष नहीं | मंगलवार अथवा गुरुवार को हो तो उस योग के पर्व को पुष्कर योग 

होगा। कहते हैं । इन योगों का फल सूर्यग्रहणों में किए हुए दान-पुण्य से सौ 
आचार्य राजमार्तण्ड अनुसार भी सिंह राशि में सिंह के | गुणा अधिक होता है- 

नवांश (4-13°-20' से 4-16°-40' तक) में गुरु रहने पर अमा सोमे तथा भौमे गुरुवारे यदा भवेत्‌। 

समस्त प्रदेशों में विवाहादि शुभ कार्य त्याज्य होते हैं, क्योंकि तत्पर्व पुष्करं नाम सूर्यपर्वशताधिकम्‌॥ 

उस काल में किया गया विवाह वर-वधू के लिए मरणकारक| स्तानदान आदि पुण्य कमो में मंगलवारी अमावस्या भी सोमवती 

होता है। अमावस्या के समान मनानी चाहिए। यदि मंगलवारी अमावस्या हो तो 
सिंहराशौ तु सिंहांशे यदा भवति वाक्पतिः। गंगा के स्नानमात्र से सहस्र गौओं के दान का फल प्राप्त होता है- 
सर्वदेशेष्वयं त्याज्यो दम्पत्योर्निधनप्रदः।। स्नानदानादौ भौमवती अपि सोमवती समा ज्ञेया। 
राजमार्तण्ड का यह वाक्य सिंहस्थ गुरु के सिंहाशक अमावस्या भवेद्वारे यदा भूमिसुतस्य वै। 

(नवमांशक) (13°-20' से 16°-40' तक) को सर्वत्र (गंगा- | जाह्नवी स्नान-मात्रेण गोसहस्रफलं लभेत्‌। -हेमाद्रौ शातातप 

गोदावरी के मध्यवर्ती तथा इनसे इतर सभी प्रदेशों में) वर्ज्य| सोमवार से युक्त अमावस्या हो तो वहाँ अनन्त फल देने वाली 

बतलाता है। और पितृगणों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है- 
व्यास जी अनुसार भी सिंह राशि में सिंह के नवांश (13°- सोमवारेण संयुक्ता अमावस्या यदा भवेत्‌। 

20' से 16°-40' तक) में गुरु के होने पर कलिङ्ग, गौड, तत्रानन्तफलं श्राद्धं पितृणां दत्तभक्षयम्‌॥ 

गुजरात प्रदेशों में कालमृत्यु योग कारक होता है। यह स्त्री-| सोमवती एवं मंगलवारी अमावस्या के विशिष्ट योग में पितृदोष 

पुरुष दोनों के लिए मरणप्रद होता है। शान्ति, सम्पदा सम्बन्धी परेशानियां, लड़के/लड़की के विवाह में 
*सिंहे सिंहाशके जीवे कलिंगे गौडगुर्जरे। विलम्ब, सन्तान एवं क्लिष्ट रोगों की शान्ति तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में 
कालमृत्युरयं योगो दम्पत्योर्निधनप्रदः।। (मु. चि. पीयूष) | आत्म शुद्धि, स्तानदान, जप-पाठ आदि का विशेष माहात्म्य होता है। 
मुहूर्त गणपति, मुहूर्त चिन्तामणि पीयूषधारा, टोडरानन्द आदि | इस दिन व्रत धारण करके भगवान श्री विष्णु एवं शिवपूजन, चन्द्रपूजन 

प्रभृति मुहूर्त ग्रन्थों में सिंह राशि के नवांश (अर्थात्‌ सिंह राशि | तथा पीपल वृक्ष की गंगाजल युक्त दुग्ध, पुष्पाक्षत, एवं पुष्प-फल- 

के 13 अंश, 20 कला से 16 अंश, 40 कला पर्यन्त) काल में | मिष्ठान से धूप-दीप आदि से पूजन करके 108 प्रदक्षिणा के उपरान्त 

ही विवाहादि शुभ कार्य त्याज्य माने गए き | ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन, वस्त्र, फलों का दान करने का 
पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर के अधिकांश पंचांगकार | विशेष माहात्म्य होता है। | 

एवं ज्योतिषाचार्य द्वारा गत अनेक वर्षों से चतुर्थ मत (अर्थात्‌। वर्ष 2015 す में प्रमुख अमावस्याएँ 

सिंहस्थ नवांश काल (1220 क अन माघ (भौमवती) 20 जन. मंग. 

(1) चरण) अर्थात्‌ 14 सितम्बर सै 30 सितम्बर, 2015 ई. | Ce) न सच 


त्याज्य माना है। . | द 
समयावधि को विशेष नष्ट एवं त्याज्य म है। गड से प्र. शुद्ध आषाढ़ (भौमवती) 16 जून मंग. 


| आश्विन (सोमवती) 12 अक्तू. चंद्र 
| माघ (सोमवती) (2016 ई.) 8 फर. चंद्र 


30 सितं., 2015 ई. की समय-अर्वा* 
आदि शुभ मुहूर्त नहीं लगाए गए हैँ।_ 


EN एवं व्यतीपात-दो विशेष अरिष्टकर परन्तु महत्त्वपूर्ण योग 


गर्गाचार्य अनुसार योग दो प्रकार के होते हैं। एक नित्य, दूसरे| उपरोक्त योगों में विष्कम्भ, अतिगण्ड, छ) AR ED 
अमित्तिक। विष्कम्भादि 27 नित्य योग होते हैं और आनन्दादि तिथि | व्यतीपात, परिघ, ऐ्द्र, वैधृति योगों में उत्पन्न जातक को गण्डमूल 
वार के साहचर्य से नैमित्तिक योग होते हैं । अधिकतर पंचांगो में पाँच |की भान्ति अशुभ फल रापक माना जाता है । ह 
तत्त्वो के रूप में विष्कम्भादि योगों ' का अधिक वर्णन रहता है । वसिष्ठ संहिता के अनुसार विरुद्ध (अशुभ) योगों का पहिला 
विष्कम्भादि योग-सूर्य और चन्द्रमा के राश्यंश, कलादि के चरण, वैधृति व व्यतीपात के चारों चरण और परिघ योग का प्रथमार्ध 
जोड़ को योग कहते हैं। नक्षत्रों को भान्ति योग कोई तारा समूह का (7% घटी) समस्त शुभ कार्या डं कद नोय oii 
राश्यंशों के जोड़ (कलाओं में) को आगामी दिवसीय सूं-चं. में जोड | , ना ३ बै ै “के 
के तुलनात्मक अन्तर द्वारा भाग देने पर सन्धि के रूप में प्राप्त होती मुहूर्त गणपति” अनुसार भी वैधृति, व्यतिपात क चार प्र 


है। दूसरे शब्दों में सूर्य और चन्द्रमा को संयुक्त रूप में 13° अंश, 20 शम र च यौ सम्पूर्णो वर्जयेत्‌ शुभे। 
कला (अर्थात्‌ 800 कला) को पूरा करने में जितना समय लगता है, वजविष्कम्भयोश्यैव घटिकात्रयमादिकम्‌। परिघार्ध पञ्चशूले 
उसे योग कहते है । विष्कम्भादि योगों की संख्या भी 27 मानी जाती है । ळी 


अशो व्याघाते घटिका नव।गण्डातिगण्डयो:षट्‌च हेयाः सर्वषु कर्मसु 
सूर्य, चन्द्रमा की गोल आवृत्तीय गतिं के कारण 360 अंशों के 27 


-अर्थात्‌ वज्र और विष्कम्भ योग की प्रथम तीन घड़ियाँ, परिष 
समान भाग करने पर प्रत्येक योग की कोणीय दूरी का मान भी नक्षत्र | का पूर्वार्ध, व्याघात की नौं (9) घड़ियां, शूल योग की पाँच (५), 
की भान्ति 13° अंश, 20 कला माना जाता है । योग का दैनिक भोग्य | गण्ड और अतिगण्ड योग की आरम्भिक 6-6 घड़ियाँ शुभ कार्यों में 
मध्यम मान ६० घड़ी १३ पल होता है तथा योग के मध्यम मान में | त्याग करनी चाहिएँ। 
| | भी सूर्य-चन्द्र की गत्ियों में प्रतिदिन भिन्नता के कारण न्यूनाधिकता | 'ज्योतिर्निबन्ध' अनुसार भी परिघ की पूर्वाद्ध घड्याँ सब शुभ 
बनी रहती है । पंचांग में दिए गए नक्षत्रों एवं योगों के घडी पल अथवा | कार्यो में निन्दनीय कही हैं । विष्कम्भ की प्रथम तीन (3), व्याघात 
घण्टे-मिन्ट, नक्षत्र एवं योग के समाप्ति काल को दर्शाते हैं फलित |की 9 घटी, गण्ड और अतिगण्ड की 6-6 तथा शूल योग की पाँच 
ज्योतिष में नक्षत्रों की भान्ति योगों के शुभाशुभ फल का वर्णन भी |घडियाँ अशुभ मानी हैं। 
प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है। “परिघस्य तु पूर्वार्धं सर्वकार्येषु गर्हितम्‌। विष्कम्भं 
विष्कम्भ आदि 27 योग तथा उनके स्वामी इस प्रकार से हँ- |घटिकास्तिस्रो नवव्याघात वजयो :| गण्डतिगण्डयो षट्‌ च शूले 
पञ्च न शोभनाः।।' 
[En 1144 इस प्रकार, मुहूर्त ग्रन्थों एवं प्राचीन ऋषियों ने विवाह आदि में 
: यम अशुभ । वैधृति एवं व्यतीपात योगों के सम्पूर्ण काल (चारों चरण) को तथा 
शुभ |परिघ, शूल आदि योगों की उपरोक्त घटियो को विशेष रूप से त्याज्य 
अशुभ ।माना है । 'पंचांगदिवाकर' तथा अन्य पंचांगो में भी इनके काल में 
शुभ |विवाहादि शुभ मुहूर्त नहीं लगाए जाते यद्यपि इनके परिहार वाक्य भी 
अशुभ उपलब्ध हैं । यथा- 
शुभ वैधृति, व्यतीपात, भद्रा या अन्य किसी दृष्ट योग से आक्रान्त दिन 
शुभ में यदि अमृत योग का समागम हो जाए, तो समस्त पाप योगों का 
शुभ र हो जाता है- 
जा यदि विष्टिः व्यतिपातो दिनं वाप्यशुभं भवेत्‌। 
पु हन्यतेऽमृतयोगेन भास्करेण तमो यथा || (राजमार्तण्ड) 
परन्तु अधिकतर पंचांगकारों ने इस परिहार वाक्य को अधिक 
| शम | मान्यता नहीं दी हूतो में इनका काल निषिद्ध ही माना है। 
इस वर्ष वि. २ में आश्विन (शारदीय) शुक्ल प्रतिपदा को 
हो रहे हैं।इस दिन घटस्थापन आदि मंगल 
जित मुहूर्त में करने की शास्त्राजा है। 


७ コ の の र ७ 9७ 一 


[53] 
(2 चमत्कारिक मन्त्र-तन्तञ्र एवं यन्त्र र) 

“मन्त्र' वह दिव्य शक्ति है, जिसके द्वारा दैवी शक्तियो का अनुग्रह | क्रान्तिसाम्य काल-2015 ई छिवमन्त्राव॑ली न्त्राव॑ली 
उपयुक्त साधना द्वारा सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, OOOO 
काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्त्तव्य की प्रेरणा देनी वाली शक्ति 
साधना को भी मन्त्र कहते हैं। 

मन्त्र सिद्धि एवं साधना के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति एवं श्रद्धा 
भावना का होना आवश्यक है। जैसा कि ' भावचूडामणि' में लिखा 
गया है- 


यहाँ सूर्य-चन्द्रमा का महापात 
गणित द्वारा प्रणीत सूक्ष्म लेखक पं. पन्ना लाल ज्यो. 

क्रान्तिसाम्य काल दिया जा रहा 
प्रस्तुत बृहद्‌ पुस्तक 


है | विवाहादि मुहूर्त्तो में इसी सूक्ष्म | 2 
क्रान्तिसाम्य काल को वर्जित किया | शिवमन्त्रावली '' में भगवान्‌ 
गया है। यह समयावधि विवाहादि | शिव के अतिरिक्त अन्य प्रमुख 


बहुजापात्‌ तथा होमात्‌ कायक्लेशादिविस्तरै : | 
न भावेन विना देवो यन्त्रमन्त्रा: फलप्रदा :॥ 


महालक्ष्मी, भगवान्‌ कृष्ण, 
माता-गायत्री, श्री राम, माता 
सरस्वती देवी, श्रीदुर्गा माता, 
मि | श्रीहनुमान, भगवान्‌ सूर्य, ब्रह्म 
मन्त्र, यक्षिणी, बगुलामुखी, 
महाकाली, अन्नपूर्णा देवी 
इत्यादि देवी-देवताओं के प्रमुख 
जपनीय मन्त्रों का अपूर्व संग्रह 
किया गया है। 
इसके साथ ही शिवलिङ्ग 
का प्रादुर्भाव, सृष्टिक्र म, 
जपानुष्ठान के नियम, विविध 
कल्याणकारी मन्त्र, महामृत्युञ्जय 
मन्त्रों के विभिन्न स्वरूप बीज 
मन्त्रों का रहस्य, यन्त्र निर्माण 
विधि, प्राण-प्रतिष्ठा, १ 
शिव के त्रिनेत्र, सर्पादि 
रहस्यमय प्रतीक चिह्न, रूद्राक्ष 
महिमा, शिवोपासना से 
अनिष्ट ग्रहों की शान्ति, 
महाशिवरात्रि व्रत माहात्म्य, द्वादश 
ज्योतिलिङ्ग, मन्त्र और स्तोत्र में 
अन्तर, विविध स्तोत्र, अभीष्ट 
वर, कन्या प्राप्ति प्रयोग आदि 
अनेक विषयों का समावेश दिया 
गया है। मूल्य 180 रु., 
'फ़ोन-0181-2457959 
मंगवाने का पता- 


किया जाए, परन्तु भाव के बिना देवता, मन्त्र और यन्त्र आदि फलप्रद 
नहीं होते। 

प्राचीनाचार्यो ने मन्त्र-तन्त्रादि के अनुष्ठान एवं सिद्धि के लिए कुछ 
विशेष नियमों को पालन करने के भी निर्देश दिए हैं । जैसे-गोपनीयता, 
मन व शरीर की शुद्धि, शुभ स्थान, सात्विक भोजन, शुभासन, विनियोग, 
मन्त्र, देवता, दिशा एवं शुभ मुहूर्त्तादि का ज्ञान होना आवश्यक बताया 
गया है। जिनका पालन करके मन््रानुष्ठान शीघ्र व सुलभ हो जाती है। 
इनकी विस्तृत व्याख्या हमारी प्रकाशित पुस्तक ' शिव मन्त्रावली' में दी 
गई है। 

मन्त्र एवं यन्त्रों के अनुष्ठान एवं सिद्धि के लिए सूर्यग्रहण, चन््रग्रहण, 
सूर्य-चन्र क्रान्तिसाम्य का काल, श्रीमहाशिवरात्रि काल, दीपावली, अक्षय 
तृतीया, सायन एवं निरयण संक्रान्ति पुण्यकाल, होलाष्टक, रवि-गुरु 
पुष्यादि योग, नवरात्रों में, अमृत सिद्धि योगों, भौमवासरी अमावस आदि 
पर्वों को विशेष प्रशस्त माना गया है। 


मन्त्र-तन्त्र साधना के लिए महत्त्वपूर्ण काल 


सायन संक्रान्ति प्रवेश एवं पुण्यकाल-सन्‌ 2015 ई. 


भारतीय मुहूर्त शास्त्रों ने निरयण संक्रान्ति के पुण्यकाल की भान्ति 
सायन संक्रान्ति के पुण्यकाल को भी यन्त्र-मन्त्र साधना हेतु विशेष 
सिद्धिदायक बताया है। 


कुम्भ 


पुण्यकाल विवरण ( भा. स्टै. टा. ) 
प्रात; 8/50 से रात्रि 21/38 तक 
18 की रात्रि 22/57 से 19 की प्रात: 11/45 तक 
20 की रात्रि 21/52 से 21 की प्रात: 10/40 तक 
प्रात: 8/48 से रात्रि 21/36 तक 
प्रात: 7/51 से रात्रि 20/39 तक 


18 मार्च 17 38 18 मार्च 22 28 


सूर्य एवं चन्द्र-ग्रहणो का 
पर्वकाल जानने के लिए देखें पृ. 16 


दीपावली पर्व 


यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र साधना, 


| अनुष्ठात के लिए 11 नवम्बर, 
/41 तक | बुधवार को दीपावली पर्व में प्रदोष जनरल बुक डिपो, 
9 तक एवं निशीथ काल विशेष सिद्धिदायक अड्डा होशियारपुर, 


42 तक | होगा। देखें पृ. 93 जालन्धर-8 (पं. ) 
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सुख प्राप्त होता है । संक्षेप में पाठ विधि इस प्रकार है-भाद्रपद या | आपकी पूजा के लिए सदा तत्पर रहेँ । यह वर प्राप्त करना मुझे अभीष्ट 
RN सह का फलाहारी र इ SN 上 ES है । यह पुत्रप्रदायक स्तोत्र समस्त सिद्धियो को प्रदान करने वाला है । 
आसन पर पूर्व या उत्तर अभिमुख बैठ जाएँ और भगवान्‌ श्री गणेश संतति प्रदायक-' केली 
प्रतिमा या शीशे में लगे चित्र तथा श्री गणेश यंत्र को अपने सम्मुख ज्पुत्र संतति ー "rm गोपाल मन्त्र - 
विराजमान कर लें । चन्दन, पुष्प, धूप-दीप, नैवेद्य आदि से श्री गगेश। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बालरूप कौ Fo पक (अथवा) चित्र के 
'का पूजन पण्डित जी से करवाकर संकल्प करें कि“ “मैं अमुक कार्य |सामने नियमित रूप से धूप-दीप जलाकर न प्रतिदिन 
(पुत्र सन्तति प्राप्ति) के लिए इस स्तोत्र का प्रतिदिन तीन बार पाठ | (एक या तीन माला) का पाठ करने से निश्चय ही मनोवांछित पुत्र 
करूंगा/करूंगी ।'* तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीगणेश का ध्यान करते हुए सन्तान प्राप्ति होती है। सवा लाख संख्या में पाठ करना शुभ एवं 
श्रद्धापूर्वक स्तोत्र पाठ करें । श्री गणेश पूजन एवं संकल्पादि कृत्य यदि [लाभदायक रहता है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी अथवा किसी शुभ मुहूर्त 
किसी कर्मकाण्डी पण्डित जी द्वारा करवाए जाएं, तो प्रशस्त होगा।|में पाठारम्भ करना चाहिए। पाठ स्वयं विधिपूर्वक अथवा किसी 
स्तोत्र पाठ उपरान्त यदि ॐ गं गणपतये नमः मन्त्र की ५, ३ या १ |सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा श्रद्धापूर्वक करवाना लाभदायक होता है। 
माला का पाठ न व लड्डुओं का प्रसाद 9 लगाएँ तो| विनियोग-अस्य श्री सन्तानगोपालमन्त्रस्य श्रीनारद ऋषिः 
लाभप्रद होगा। कोई साधक यदि निरन्तर २१ दिन पर्यन्त पाठ न कर र ग्लौं बीजम्‌, नमः : 
सकता हो तो उसको प्रति मास श्री गणेश चतुर्थी को त्रत करके तीन FS SS ला ण: शितः यु 


सँख्या का पाठ तथा ॐ गं गणपतये मंत्र के 11 पाठ कम-से-कम देवकीसुत गोविन्द “बासुदेव जगत्पते' 
एक वर्ष तक करना चाहिए । मनोवाँछित पुत्र सन्तान प्राप्ति के लिए AU वकीसुत गोविन्द' हृदयाय नमः, वार व जगत्पते' 
शिरसे स्वाहा, ' देहि मे तनयं कृष्ण” शिखायै वषट्‌, ' त्वामहं शरणं 


यह एक अत्यन्त सफल उपाय होगा। っ 
नोट- स्तोत्र पाठ के दौरान दम्पत्ति को भूमिशयन, अल्प भोजन, | गतः' कवचाय हुम्‌, ३० नमः अस्त्राय फट्‌॥ 
ध्यान-वैकुण्ठादागतं कृष्णं रथस्थं करुणानिधिम्‌। 


फलाहार सत्यवचन, ब्रह्मचर्य इत्यादि नियमों का अवश्य पालन करना 
किरीटसारथिं पुत्रमानयन्तं परात्परम्‌॥१॥ 


चाहिए। 
आदाय तं जलस्थं च गुरवे वैदिकाय च। 


संतान गणपति स्तोत्र अपर्यन्तं महाभागं ध्यायेत्‌ पुत्रार्थमच्युतम्‌॥२ ॥ 
नमोऽस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धि युताय च। मुल २० आही कला रली देवकोसुत गोविन्द वासुदेव 
सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धि प्रदाय च।। जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत: ॥'' 
गुरूदराय गुरवे गोप्ने गुद्यासिताय ते। इसका तीन लाख संख्या में जाप करना चाहिए। साथ में हमारे 
गोष्याय गोपिताशेषभुवनाय चिदात्मने ।। कार्यालय द्वारा प्रकाशित “सन्तान गोपाल स्तोत्र' (हिन्दी अनुवाद 
विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टि करायते। सहित) पुस्तक में से सन्तान गोपाल स्तोत्र का भी यथासम्भव पाठ 
नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डने।। करना चाहिए. तथा मंत्र/स्तोत्र जप के बाद दशांश, हवन, तर्पण, 
मः मार्जन कर ब्राह्मणों को खीर, पूड़ी आदि दक्षिणा सहित भोजन 
लय धाता तिंबिनाशिने।। करवाकर उनका आशीर्वाद ग्रहण Ft | 
शरणं भव i लघु शास्त्र विहित सन्तानप्रद मन्त्र 
न अ पा Fi NN 1 (4) ॐ नमो भगवते जगत्‌ आत्मसूतये नमः। 
प्रमद स्तोत्रं सर्वसिदध स्युः कम ॥ मत्नार्थ (सम्पूर्ण जगत्‌ जिनकी अपनी सन्तान है, उन भगवान्‌ श्री 
ll कृष्ण को नमस्कार है) इस मन्त्र का तीन लाख की सँख्या में 


सिद्धि बुद्धिसहित उन गणनाथ को नमस्कार है, जो पुत्रवृद्धि करने |संकल्पपूर्वक 
» पूर्वक जप करने का विधान है । पहले लिखी गई विधि अनुसार 
वाले तथा जो सब कुछ Sd वाले देवता हैं। जो भारी उदर वाले | प्रतिदिन निश्चित संख्या में, शुभ मुहूर्त से प्रारम्भ करके भगवान्‌ कृष्ण 


(लम्बोदर), गुरु (ज्ञानदाता), गोप्ता (रक्षक), गुह्य (गूढ॒स्वरूप) उहि 
तथा सब ओर से सुन्दर हैं। जिनका स्वरूप और तत्त्व गोपनीय है तथा pe 9 ET MNO の 


जो समस्त भुवनों के रक्षक हैं, उन चिदात्मा आप गणपति को नमस्कार| अध ध्यान श्रीकृष्ण 
है। जो विश्व के मूल कारण, कल्याणस्वरूप, संसार की रचना करने अट ती हा चानं सूतिकागृहे 


ला ー 
कर अकु 


[55] 
(अर्थात्‌ सूतिका गृह में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण 'लन्त्रसारोक्त सन्तान गोपाल यन्त्र 


किए माता देवकी की गोद में निद्रालीन हुए हैं, उन भगवान्‌ पहले में 'क्लीं” 
が हले अष्टदल कमल बनाकर उसकी कर्णिका में “क्लीं' इस 
कृष्ण की मैं सन्तान प्राप्ति के प्रतिबन्धक ( दोष) से विमुक्त होने| काम बीज का उल्लेख करे | फिर वहीं यजमान पति-पत्नी के नाम 
इस मन्त्र जप/अनुष्ठान के भी सम्पन्न हो जाने पर श्री |अमुकदेव्या: पुत्रं कुरु कुरु ।' फिर आठ दलों के निम्न भागों में दो- 
सन्तानगोपाल स्तोत्र का पाठ, फिर किए पाठ की दशमांश संख्या में |दो करके अकारादि 
तदनन्तर ब्राह्मणों को मिष्ठान्न सहित भोजन, वस्त्रादि का यथोचित | अंकित करे तथा 
दान-दक्षिणादि देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। तथा | उन्ही के ऊपरी भागों 
का भोग लगाकर परिवार में सबको बाँटकर स्वयं ग्रहण करें। Bh त ल्ला 
लिए 9 
पुत्र लाभ के लिए कुछ अन्य जपनीय मन्त्रा:) | बह भाग मे は 
गोल रेखा खींचकर 
देहि मे तनयं कृष्ण वासुदेव रमापते।। ५।। से आवेष्टित करे । 
अर्थ-(हे जगदीश्वर ! मैं अपने लिए पुत्र प्राप्ति के लिए उद्देश्य | तत्पश्चात्‌ उस वृत्त 
मुझको पुत्र संतान दीजिए।। ५।। बनावें। किसी पात्र में माखन रखकर उस पर यह यन्त्र अंकित करें 
(6) वासुदेव सुतं देहि तनयं देहि माधव। अथवा सूक्ष्म स्वर्ण या चान्दी आदि के पतरे पर इस यन्त्र को मुद्रित 
लिखे धारण ヽ 
अर्थ-वासुदेव ! मुझे बेटा दीजिए। माधव मुझे तनय (सन्तान) NN गए इस यन्त्र को वह धारण करे । इससे वह पुत्र को जन्म 
दीजिए।। ६।। कटोरी में जल रखकर यन्त्र को रेशमी लाल या गुलाबी वस्त्र पर 
(7) वासुदेव मुकुन्देश गोविन्द माधवाच्युत। पूजनोपरान्त स्थापित कर देवें, तदनन्तर श्री संतान गोपाल मंत्र एवं 
अर्थ-वासुदेव ! मुकुन्द ! ईश्वर ! गोविन्द ! माधव ! अच्युत ! (एवि क ळे Br 
श्री कृष्ण ! रमानाथ ! महाप्रभो ! मुझे पुत्र सन्तान दीजिए।। ७।। 
देहि मे तनयं कृष्ण देवकी नन्दन प्रभो ।। ८॥ 
अर्थ-प्रभो देवकीनन्दन श्री कृष्ण ! आप साद मेरे लिए विद्वान्‌, 
(9) मदिष्टदेव गोविन्द वासुदेव जनार्दन । 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः।। ९।। 
मुझे पुत्र सुख प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया きり 
आवश्यक नोट-उपरोवत मन्रो के संदर्भ में ज्ञातव्य रहे कि सभी 


के लिए वन्दना करता हूँ।) और उसकी कामना भी लिख दे। यथा-'अमुकस्य धर्मपल्याः 
हवन, उसका दशांश तर्पण और उसका दशांश मार्जन करना चाहिए।|सोलह स्वरों को 
समाप्ति पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी की आरती और खीर, हलुवा आदि गे सन्तान गोपाल- 
फिर उन दलों के 
(5) अस्माकं पुत्रलाभाय भजामि त्वां जगत्पते। उसे ककारादि वणो 
से आपकी आराधना करता हूँ। रमावल्लभा, वासुदेव, श्री कृष्ण ! के बाहर चतुष्कोण 
पुत्र मे देहि श्री कृष्ण वत्सं देहि महाप्रभो।। ६।। करावें । यन्त्र से अंकित नवनीत को नारी खा जाए और स्वर्णादि पत्रों 
दीजिए श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। महाप्रभो ! मुझे वत्स (पुत्र सन्तति) | इस यन्त्र के देवता श्री कृष्ण हैं । यंत्र धारण करने से पूर्व चाँदी की 
देहि मे तनयं कृष्ण रमानाथ महाप्रभो।। ७।। स्तोत्र का पाठ करें! 
(8) विद्यावन्तं बुद्धिमन्तं श्रीमन्तं तनयं सदा। दीर्घायु q रोगनाश के लिए 
महामृत्युञ्जय मन्त्र' 
बुद्धिमान और धन-सम्पन् पुत्र प्रदान कीजिए। 
अर्थ- (मेरे इष्टदेव गोविन्द ! वासुदेव ! जनार्दन ! श्री कृष्ण ! 
मन्त्रों की विधि-विधान एवं प्रयोग, 'सुतभाव प्रकाश ' पुस्तक के आरम्भ 


संक्षिप्त विधि-यह सम्पुटयुक्त मन्त्र है। ३५कार का प्रतीक 
$ नें शिवलिङ्ग है; उसी के ऊपर अविच्छिन-अनवरत जलधारा के प्रवाहवत 
या जप संख्या, विधि आदि बताई गई है, हे अपनी दृष्टि स्थिर करते हुए विश्वासपूर्वक मृत्युंजय महामन्त्र का 
भी समान रूप में रहेगी। ध्यान रहे, अर्थ को ध्यान में रखकर किए | जाप करता रहे तो ध्यानावस्था प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है और एक 
गए मन्त्र जप का फल विशेष अधिक होता き | | त विलक्षण आनन्द की अनुभूति होती है। 

पाठोपरान्त ऊपर लिखे मन्त्र से कम-से-कम १०८ आहु किसी शुभ मुहूर्त में शुद्ध शान्तचित्त, संयमपूर्वक देवालय (विशेषकर 
देनी चाहिएँ तथा अन्त में अपनी सामर्थ्यानुसार ब्राह्मण भोजन, दान- |शिव मन्दिर), गंगादि तीर्थ स्थान, जलाशय, पीपल वृक्ष के पास 
दक्षिणा सहित करवाना तथा कन्या पूजन करना कल्याणकारी होगा।|| अथवा अपने निवास स्थान में स्वच्छ एकान्त स्थान पर संकल्पपूर्वक 


[56] 


निश्चित विषम संख्या (एक, तीनादि) में नियमित रूप में श्रद्धापूर्वक | के चक्कर में अपनी ही जमीन-जायदाद-मकान आदि नष्ट होने 


पाठ करने से अवश्य लाभ मिलता है। जप संख्या में उलट-फेर या |की स्थिति पैदा हो रही हो 


तो द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर योग जिस दिन 


कमी बेशी करने से विक्षिप्तता का भय रहता है। जपसंख्या पूर्ण हो |पडे, उस दिन अपनी आकांक्षा के अनुसार संकल्प करके श्रीगणेश- 
जाने पर जपसंख्या का दशमांश हवन, हवन का दशांश तर्पण तथा | गोरी-कार्ततवीर्य-दत्तात्रेय और वराह देवता की विधिवत्‌ पूजा करके 
एवं तर्पण का दशांश मार्जन एवं यथेष्ठ दानादि सहित ब्राह्मण भोजन | 10 दिन इस मंत्र का जाप 10-10 माला प्रतिदिन करें- 

'करवाना चाहिए तथा पाठोपरान्त शिव कवच पढ्ना चाहिए। जप के "८3 एकदण्ष्ट्राय विद्महे महावराहाय धीमहि तन्नो विष्णु: प्रयोदयात्‌॥'” 


बाद इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। 
गुह्यातिगुह्मगोप्ता त्वं गृहाणारमत्कृतं जपम्‌। 
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादन्महेश्वर ॥ 
मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम्‌। 
जन्ममत्युजरारोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः॥ 


श्रीमहामृत्युञ्जय मंत्र के जप से अकालमृत्यु का निवारण, दीर्घायु 
व आरोग्य को प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जन्मकुण्डली में 
ग्रह=नक्षत्र दोष, नाड़ी दोष, मंगलीक दोष, शत्रुषडाष्टक, विधुर एवं 
वैधव्यादि दोषों के निवारण हेतु तथा अतिशय क्लिष्ट एवं असाध्य 


रोगों और मृत्युतुल्य शारीरिक एवं मानसिक रोगों में उपायस्वरूप अचूक 


एवं सिद्ध मन्त्र माना गया है। 


Fe 


पुत्रस्य श्री---- 


ED 
दीर्घजीवनमस्तु 


“ श्रीमहामृत्युंजय कवच यन्त्रम्‌'' 
भोजपत्र पर अष्टगन्ध से यन्त्र लिखकर गुग्गुल का धूप देकर 
पुरुष के दाहिने और स्त्री के बायें हाथ में बाँध देना चाहिए । गोत्र, 
पिता का नाम, पुत्र या पुत्री (रोगी) का नाम यथास्थान लिख देना 
चाहिए। साथ में रुद्राक्ष माला से महामृत्युञ्जय जप करते रहें। 


अचानक आए संकट को दूर करने के लिए 


ॐ इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॐ|। 
मार्कण्डेय पुराण में देवी भगवती ने स्वयं प्रतिजञापूर्वक कहा है- 
“जब-जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब-तब 
अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूँगी।'' 
विधि-इस मंत्र की 1008 आहुति एक पान पर, शाकल्य, 
कमलगट्टा घी में भीगोकर, 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची तथा 
गुग्गल, रक्त पुष्प, रक्त चन्दन से येष्टित कर, सभी वस्तुएं सुर्वे में 
लेकर खड़े होकर हवन में समर्पित करने से अचानक आई हुई 
विपत्ति या संकट शीघ्र दूर हो जाता है। 


| छ भूमि-मकान-जायदाद-कृषिभूमि खरीदने/प्राणि के लिए 
| किसी से भूमि/जायदाद खरीदने या किराये पर लेने का प्रयास 


> 


-) 
| 
| 


[किया जा रहा हो अथवा किसी वाद-विवाद-शत्रुता-मुकद्दमा आदि 


11वें दिन इसी मंत्र के 10 माला के जप द्वारा तिल, मधु, घी 
का हवन करें। फिर 12वें दिन से 27 दिन तक, कुल 16 दिन 5-5 
माला प्रतिदिन इसी मंत्र का जप करें- 

:' ॐ नमो भगवते वराहरूपाय भूर्भुव: स्वः पतये भूपतित्वं मे 
देहि च दापय स्वाहा॥'' 

28वें दिन इसी मंत्र के 8 माला जप द्वारा खड़ी हल्दी और घी 
का हवन करें| फिर 29वें दिन से 40 दिन तक, कुल 12 दिन 12- 
12 माला प्रतिदिन इस मंत्र का जप करें- 

'' ॐ श्रीबराहायधरण्युद्धारणाय स्वाहा '' 

41वें दिन इसी मंत्र का 15 माला जप छोटी इलायची, मधु, घी 
का हवन करें। 42वें दिन 3 ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराकर 
सर्वांग वस्त्र दान देने से भूमि/मकान/जायदाद को इच्छित कामना 
पूर्ण होती है। 

@ कन्या के शीघ्र विवाह का अनुष्ठान ७ 

आजकल प्रायः यह देखा जा रहा है कि कई परिवार के लोगों 
को अपनी कन्या के विवाह के लिये विशेष प्रयत्नशील होने पर भी 
दहेज आदि की समस्याओं के कारण सफलता नहीं मिलती; कन्याएँ 
भी माता-पिता की इस चिन्ता से दुःखी होने लगती हैं और वे उपाय 
पूछती हैं। 

इस प्रकार की स्थिति वाली कन्याओं की संख्या समाज में बहुत 
अधिक है। यह बड़े ही दुःख की बात है कि दहेज के अभाव से 
और आजकल के आधुनिक मनोवृत्ति के लड़कों के कारण लड़कियों 
के विवाह नहीं हो पा रहे हैं और घर-घर ऐसी कठिन समस्याएँ आ 
रही हैं। ऐसे लड़कों को तथा उनके अभिभावकों को तैयार होना 
चाहिये, जो बिना दहेज के विवाह करने को प्रस्तुत हों ; इसके साथ 
ही विवाहोपरान्त पति-पत्नी का परस्पर सामञ्जस्य न बैठने के कारण 
तलाक भी होने लगा है जो सर्वथा शास्त्रविरुद्ध है । परस्पर पति- 
पत्नी में सद्भाव तथा स्नेह-प्रेम भी रहना ही चाहिये। इसके लिए 
यहाँ एक अनुष्ठान प्रस्तुत है- 

अतः मनोऽभिलाषित घर-वर शीघ्र प्राप्त करने के लिये कुमारी 
कन्याओं को प्रतिदिन माता पार्वती के चित्र का चन्दन-पुष्प आदि से 
पूजन कर आगे लिखे मन्त्र की ग्यारह माला का जप करना चाहिये। 
ग्यारह माला न हो सके तो पाँच माला (१०८ दानों की एक माला)-का 
जप अवश्य करना चाहिये। समयाभाव में भी एक माला तो करनी 
ही चाहिये तथा कातर-हृदय से पार्वती माता से प्रार्थना करते हुए 


@ नीचे लिखी चौपाइयों की एक आवृत्ति पाठ करना चाहिये । श्रद्धा- 
छ 


भक्तिपूर्वक करने पर इस प्रयोग से शीघ्र सफलता मिलती है- 
: मन्त्र यह है--.. हे गौरि रांकरार्धाङ्गि यथा त्वं शांकरप्रिया। 
| ` तथामांकुरु.कल्याणि कान्तकान्तां सुदुर्लभाम्‌॥ 


नाग र 


Cn 


प्रतिदिन इसका एक बार पाठ करे- (2) प्रस्तुत यंत्र को नवरात्रों 
जय जय गिरिवरराज किसोरी। जय महेस मुख चंद चकोरी॥|7 अथवा अक्षय तीज या गुरुपुष्य 
जय गजवदन षडानन माता | जगत जननि दामिनि दुति गाता॥ | योग में भोजपत्र पर अष्टगन्ध कौ 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना॥|स्याही एवं अनार की कलम से 
भव भव विभव पराभव कारिनि। विस्व विमोहनि स्वबस विहारिनि॥ नका पंचोपचार विधि कु 
पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख | SM मांगल्ये.... UE व 
महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेष॥ MM ते विज 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिआरी॥ |तक निरन्तर करके 9 कन्याओ का 
देबि पूजि पद कमल तुम्हारे ।सुर नर मुनि सव होहिं सुखारे ॥ | पूजन करके प्रसाद बांटे तो विदेश यात्रा में पड़ने वाले विघ्न दूर 
मोर मनोरथु जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सबही कें॥ |हांगे। 

कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे बैदेहीं॥ | (3) सुन्दरकाण्ड का पाठ-किसी शुक्ल पक्ष के मंगलवार अथवा 
विनय प्रेम बस भई भवानी | खसी माल मूरति मुसुकानी॥ |अन्य सिद्ध मुहूतां से प्रातः स्नानादि के बाद संकल्पपूर्वक श्री 
सादर सियँ प्रसादु सिर धरेऊ। बोली गौरि हरषु हियँ भरेऊ॥ |सुन्दरकाण्ड का पाठ निरन्तर 108 दिन (बिना क्रम तोड़े) तक 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी | पूजिहि मनकामना तुम्हारी॥ [करना शुभ होगा। पाठारम्भ बाले मंगलवार से हर मंगलकर को 
नारद वचन सदा सुचि साचा। सो वरु मिलिहि जाहि मनु राचा॥ | त्रीहनुमान चालीसा का भी पाठ करके श्रीहनुमान मंदिर में मिष्ठान्न 
मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो वरु सहज सुंदर साँवरो। युक्त प्र में बांट देवें । प्रतिदिन पाठ के बाद निम्न चौपाई 
'करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ NGK 


भाँति हियं हरषीं पवनतनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विग्यान निधाना। 
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित RE हरषीं अली।| कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहि होइ तात तुम्ह 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदति मन मंदिर चली॥ |पाही॥ कि. का. 


जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि। “हिनः लीच्या 
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे॥ TE RA 


(रा० च० मा ० १। २३५ । ५ से २३६ तक) | गुरुपुष्य योग अथवा शुक्ल पक्ष 


अभीष्ट वर प्राप्ति के लिए अन्य मंत्र कि गुरुवार के दिन शुभ मुहूर्त में 
ーー ग - भोजपत्र पर अष्टगन्ध की स्याही से 
जिन कन्या के विवाह- कार्य में बार-बार विघ्न-बाधाएं पड़ती सोने की निब अथवा चमेली की 


हों, उसको गुरु-पुष्य, रवि पुष्य, अक्षया तीज, श्रावण मास में, कलम से लिखकर मन्त्रोपचार पूजन 
दीपावली, बसन्त अथवा नवरात्रों में निम्नलिखित मन्त्र का आरम्भ | कर रुद्राक्ष अथवा स्फटिक की 
करके यथेष्ठ संख्या में ५१ हजार अथवा सवा लाख को संख्या में माला से २१ हजार नवार्ण मन्तों द्वारा 
नियमित रूप में, शिव-पार्वती अथवा माता के मन्दिर में धूप, दीप | अभिमन्त्रित कर स्वर्ण, चांदी आदि 
जलाकर पीले एवं लाल पुष्प चढाकर सुनिश्चित समय में नियमित के यन्त्र में भरकर धारण करने से धन, धान्य व सौभाग्य को प्राप्ति 
रूप से संकल्पपूर्वक एवं विधिवत्‌ जप करना चाहिए। इससे देवी होती है। 

कोकृपा से अवश्य कामना सिद्धि होती है- 


ॐ कात्यायनि महामाये महायोगिनी अधीश्वरी। बारह राशियों के जप मन्त्र 
नन्दगोपसुते देवि ! पतिं मे कुरु ते नमः॥ ज्योतिष भारत की अति प्राचीन विद्या है | हमारे प्राचीन संतों, 


इसके साथ प्रति सोमवार का व्रत तथा पार्वती मंगल स्तोत्र का ऋषियों कक ची 
पाठ भी किया जाए, तो मनोवांछित फल की प्राप्ति शीघ्र होती है। ऋषियों ने सम्पूर्ण आकाश मंडल का व्यापक अध्ययन करने पर 
इसके अतिरिक्त अन्य अनेक शास्त्रोक्त प्रयोग प्रसंगवश मिलते हैं, जो MM दिए हैं, म ड भी MdN NM उन्होंने 
‘जिनका जातिका कौ ग्रहदशा का अवलोकन करके करना चाहिए। |समपूर्ण आकाश मणडल का जी जन्त पाम ह उशा 
मानकर १२ खण्डों में विभाजित कर ज्योतिष विद्या को जन्म 
दिया है। उसी के आधार पर नाभीय चक्र को १२ राशियों एवं 
i में।२७ नक्षत्रों में बांटा गया है। अलग-अलग राशि का अपना- 

(1) शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन एक छोटी शौशी में अं कि 
शहद भरकर यह मन्त्र हीत बार पढ़कर किसी एकान्त स्थान में |अपना अलग विशेष दो से SW Ne । प्रत्येक सा 
भूमि में गड्डा खोदकर गाड देवें । मर" ॐ भूमिपुत्राय नमः, ॐ को अपनी जन्म राशि से सम्बन्धित देवता और ग्रह का पूजन 
'सर्वकामफल प्रदाय नमः पढने [करना कल्याणकारी रहता है। 


:, 32 मफल प्रत :॥'' मंत्र 
Re बारी दोरे NAT | ie राशियों के देवता और मन्त्र-प्रत्येक साधक को अपनी सुविधा के 
५ rR 


[58] 
अनुसार प्रतिदिन अपनी राशि के अधिष्ठित मन्त्र की कम-से-कम | अमावस्या को सफेद वस्त्र, खीर तथा फलादि का दान ब्राह्मण को 
एक माला का जाप करते रहने से शुभ फल की प्राप्ति होती ह। ददक्षिणा सहित करें। 

(1) मेष राशि-इस राशि के देवता भगवान्‌ विष्णु है, अत मन्त्र--“58 श्री वत्साय उपेन्द्राय नमः”? 
इनकी उपासना श्री लक्ष्मी नारायण मन्त्र के जाप से करनी (11) कुम्भ राशि-कुम्भ राशि वालों को गोविन्द गोपाल की 
RS पूजा करनी चाहिए | गाय को हरा चारा और पेडा-शक्कर डाल 
कर खिलाएं। कृष्ण भगवान्‌ का ग्वाल-बालों सहित ध्यान करें | 

मन्त्र-“श्री गोपाल गोविन्दाय नमः” 

(12) मीन राशि-इस राशि वालों को प्रमुखत्या चक्रपाणि 
उनकी उपासना वासुदेव मन्त्र से करनी चाहिए | और दामोदर भगवान्‌ की उपासना करनी चाहिए। जाप करते 

मन्त्र-“ क्रीं वासुदेवाय नमः” समय भगवान्‌ विष्णु का शेष शैय्या पर विराजमान लक्ष्मी जी 
. (3) मिथुन राशि-इस राशि वालों को केशव मन्त्र का जाप |सहित ध्यान करें | भगवान्‌ को दूध, क्षीर और दूध के बनी मिठाई 
करना चाहिए | भगवान्‌ कृष्ण की दूध-दही, मक्खनादि से पूजन | और नारियल अर्पण करें | 
KAI मन्त्र-“3 ही श्री क्रीं रथाङ्गाचक्राय नमः” 

उपर्युक्त मन्त्रों का जाप शुभ मुहूर्त में किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
द्वारा विधिपूर्वक शुरू करावें और स्वयं पाठ होते समय मांस, 
भोग लगाना चाहिए | मछली, नशादि से परहेज करें | कम से कम दिन में एक अच्छा 

मन्त्र-' ३ हीं हरिहराय नमः” पुण्य कार्य अवश्य करें | माता-पिता की आज्ञा का पालन, उनकी 

(5) सिंह राशि-इस राशि वालों को मुकुन्द भगवान्‌ (मदन |सेवा करके आशीर्वाद ग्रहण करना कल्याणकारी रहेगा | 


गोपाल) का पूजन लाभकारी होगा । मुकुन्द भगवान्‌ की खीर तथा कालसर्प रप दोष निवारक रक्षक यंत्र 


मालपुओं से पूजा करनी चाहिए | 

मन्त्र-“ॐ बालमुकुन्दायः नमः”? कालसर्प यंत्र को शनि प्रदोष के दिन, शिवरात्रि, नागपंचमी या 
(6) कन्या राशि-इस राशि वालों को पीताम्बरधारी (पीत अनन्तचतुर्दशी के दिन ताम्र पत्र पर खुदवाकर या भोजपत्र पर अष्टगंध 
को स्याही तथा अनार की कलम से लिखकर निम्न मंत्र द्वारा 21 बार 


वस्त्रधारी) भगवान्‌ कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। पीले चावल 
७ ७1 हतया em करें। अभिमन्त्रित करके अपने सिर से तीन बार Anticlock घुमाकर चलते 
पानी में बहा देवें। 


मन्त्र-“ हीं पीताम्बराय परमात्मने नमः” 
(7) तुला राशि-इस राशि वालों को भगवान्‌ श्री राम का 
मन्त्र- 
३ नमोऽस्तु सर्पेभ्योये के च पृथिवीमनुः। 


सपरिवार पूजन करना लाभप्रद रहेगा। अपने को अति प्रिय लगने 
ये अन्तरिक्षे यो दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ।। ॐ सर्पेभ्यो नम: ।। 


मन्त्र-“3 श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः |? 
इस मन्त्र का जाप केले के वृक्ष के पास अथवा लक्ष्मी- 
नारायण के मन्दिर में करें। फल और लड्डुओं का भोग लगाएं। 
(2) वृष राशि-इस राशि के देवता भगवान्‌ वासुदेव हैं। 


मन्त्र- “5 क्रीं केशवाय नमः”? 
(4) कर्क राशि-इस राशि वालों को हरिवंश मन्त्र का जाप 
करना चाहिए। राधा-कृष्ण के मन्दिर में खोये के लड्डुओं का 


वाले मिष्ठान सहित पूजन करना चाहिए। 
मन्त्र-“श्री रामः शरणं मम” 

(8) बृश्चिक राशि-इस राशि वालों को नर-नारायण भगवान्‌ 
की उपासना करनी चाहिए। जाप के उपरांत मास में कम-से- 
कम एक बार ब्राह्मण दम्पत्ति को भोजन करवाना चाहिए 

मन्त्र-“ नमो नारायणाय नमः?” 
(9) धनु राशि-इस राशि के जातक को श्री धरणीधर 
भगवान्‌ का पूजन और उपासना करनी चाहिए। जगत धारण 
करने वाले भगवान्‌ का ध्यान करते हुए कच्चा दूध-दही अर्पण करें। 
'मन्त्र-“ॐ हीं श्री क्री धरणीधराय: नमः?” 
(10) मकर राशि-इस राशि वालों को ब्रह्मातारक की उपासना |... 


[59] 


मेषादि राशियो का ग्रहगोचर फलादेश- 


_भविष्यफल-जनवरी-सन्‌ 2015 き . -जनवरी-सन 2015 ई. | आगे बारह राशियों का 


मेष-मासारम्भ में राशिस्वामी मंगल की उच्च एवं|मासिक एवं वार्षिक फल 
शुभ दृष्टि पड़ने से अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे ग्रहों की गोचर स्थित्यनुसार 
परन्तु शनि ठो च्या के कारण मानसिक तनाव एवं घरेलु|लिखा गया है। अपने जीवन 
उलझने भी जी a SA भाग में SN दौड भू अधिक 
तथा खर्च भी अधिक रहेंगे। क्रोधाधिकय से बचें। 
मि में राशिस्वामी शुक्र भाग्य स्थान मेंजानकारी एवं महत्त्वपूर्ण न SURGE SARE RG 1. 
होने से धन SN उन्नति के अवसर मिलेंगे। कुछ|पक्ष जैसे-विद्या, व्यवसाय, में सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक काले फौ ठचि 
बिगड़े काम भी बनेंगे। मंगल के कारण खर्च भी अधिक नौकरी, विवाह, सन्तान | qr । भाग्य स्थान में शनि कायो में विष्तकारक होगा |. 
रहेंगे। ता. 23 से व्यवसाय में दौड़ धूप बढ़ेगी। इन दिनों जि 3 dS रहेंगे 
छाए लालया हा विदेश गमनादि प्रश्‍नो|खर्च भी बढ़-चढ़ कर रहेंगे। लग्नगत केतु के कारण 
वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें । गुप्त परेशानियाँ भी रहेंगी 
मिथुन-राशिस्वामी बुध अष्टमभाव में भौम यनत सम्बन्धी विशेष फलादेश 30 90 218० 3222. यी 
है। व्यवसाय TY अधिक Ne AMI तत्सम्बन्धी समस्याओं| भविष्टफल-फरवरी-सन्‌ 2015 ई._ 
रहेंगे में विकार का भय: कट बन्धु उपाय जानने で 
NUTS जन. से मर हों अन्य के विशेष उपाय जानने के) मेष-मासारम्भ में राशिस्वामी मंगल एकादश भाव 
से मतान्तर हो। 5 जन. से हालात बेहतर | मकर | व संचरित 
संक्रांति को गर्म वस्त्र एवं तिलों का दान करना लए शुद्ध एव बड में (कुम्भ राशि) संचरित है । परिश्रम के बावजूद बनते 
AND कक EE जन्मपत्री का होना|कामों में अड्चने पैदा होंगी। कठिनाई से आय के साधन 
होगा। SUR 5 से र 
M वक्री गुर गुरु का संचार आवश्यक है । हमारे ता. 12 सर से पाता SN 12वें स्थान) में जाने 
। अत्यधिक कार्यालय से शुद्ध एवं उग भाग दाह एव खच बढ़ग। , 
वृष-मास, के i तक दशम स्थान पर मंगल- 
रहेंगे। खर्चो की A अधिकता रहेगी । मासान्त में विस्तृत हस्तलिखित का योग होने से कठिनाईयो के बाद ही निर्वाह 
बनते कामों में विघ्न एवं खर्च अधिक होगे] जन्मपत्री बनवाने के लिए आय के साधन बनेंगे । निकटस्थ SN ओं के साथ 
सिंह-मासारम्भ में सूर्य पंचम में होने से कार्य-क्षेत्रजातक/जातिका का नाम,|वृथा मन-मुटाव रहे। उत्तरार्द्ध भाग में कार्या में विष्न/ 
में कुछ नवीन योजनाएं. | लेकिन धन स्थान में राहु|जन्म-समय, जन्म स्थान|बोधाएँ एवं तनाव हो। र्गा पाठ करना शुभ होगा। 
होने से आर्थिक परेशानियों का सामना होगा। क्रोधावेश 
के कारण धन हानि के योग। शनि की ढैय्या होने से 


2015. 


Cam में राशिस्वामी शनि दशम स्थान में 
शत्रु होने पर भी उस पर गुरु की दृष्टि है । ता. 5 
से इस राशि पर मंगल का संचार रहेगा । कार्य/व्यवसाय 
में निर्वाह योग्य आय के स्रोत बनते रहेंगे। परंतु आकस्मिक 
खर्च भी अधिक होगे । घरेलु उलझनों के कारण तनाव व 
सम्बन्धी और अधिक|परेशानियाँ होंगी। 


मन्दिर में दान देना शुभ होगा। 、 
वृश्चिक-राशि पर शनि का संचार है । ता. 4 जन. 
तक राशिस्वामी मंगल तृतीय स्थान में उच्च राशि में 
होने से पराक्रम में वाड, कार्य में लाभ व उन्नति के! 
चाँस बनेंगे। ता. 5 से मंगल चतुर्थ स्थान पर आने 
अचानक खर्चा में वृद्धि एवं घरेलु परेशानियों का सामना|अथवा 51 डालर होगी । 
होगा। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना शुभ होगा। डाक व्यय 50 रु. जोड़कर 
धनु-मासारम्भ में राशिस्वामी गुरु उच्चस्थ होने पर भेजें, फीस 1.0. या ड्राफ्ट 
भी आठवें स्थान में होने से अत्यन्त कठिन परिस्थितियो।_ ' “> I 
के बाद निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। ता. 14 जन. द्वारा अग्रिम इस पते पर|दुर्घटना आदि का भय होगा, सावधानी बरतें। 
से भाग्येश सूर्य द्वितीय होने से आय कम व खर्च अधिक भेजें- वृश्चिक-शनि SNN लगी है। मासारम्भ 
होंगे। माघ सेक्राति को सूर्य उपासना करनी शुभ होगी । राशिस्वामी मंगल चतुर्थ में होने से घर-परिवार सम्ब 
मकर-मासारम्भ से इस राशि पर मंगल उच्चस्थ 
होकर संचरित है। पुरुषार्थ करने से धन लाभ एवं उन्नति | 
के अवसर मिलेंगे। ता. 14 जन. से इस राशि पर सूर्य का अडा 
संचार रहेगा। वृथा खर्च एवं परिवारिक उलझनें 
सूर्य उपासना करना शुभ होगा। 


बढेगी। 
धनु-राशिस्वामी गुरु उच्चस्थ होने से धार्मिक कार्यो 
की ओर रुझान बढ़ेगा, परन्तु वर्षारम्भ में अष्टम स्थान में 


[60] 
होने से प्रत्येक कार्य में विघ्न बाधाए उत्पन्न होंगी। ता 
14 जुला. से गुरु भाग्य स्थान में संचार करेगा । यद्यपि 


तुला-मासारम्भ में राशिस्वामी शुक्र छटे स्थान में 
मेष राशि उच्च राशिस्थ भौमयुक्त होकर संचरणशील है । संघर्ष के 
(Aries) बावजूद गुजारे योग्य आय के साधन बनेंगे। सवारी 
छि ーー सिनेमा-संगीत, एवं विलास आदि कार्यो पर धन का खर्च 
ले,लो,अ |अधिक होगा। ता. 12 मार्च SN पर शुक्र को 
स्वगृही दृष्टि होने से बिगड़े कामों में सुधार होगा । 
पन राशि पर गुरु को शुभ दृष्टि होने से 
कार्यक्षेत्र में व्यस्तताएं बनी रहँगी। कोई वी. आ कार्य 
बनने के योग हैं। ता. 18-19 को विदेश सम्बन्धी कार्यों में 
कुछ विघ्न उत्पन्न होंगे। ता. 20-21 को नए-नए सम्पर्क 
एवं गठजोड़ भाग्यवृद्धि में सहायक होंगे। शनि के कारण 
_ ।मानसिक तनाव, खर्चो की अधिकता रहेगी। 
धनु-विघ्न-बाधाओं के US यतन सिद्धि लाभ 
ग्रह गोचर-इस राशि कै मार्ग प्रशस्त होंगे। कुछ सफलताएं प्राप्त 
होंगी। शत्रु प्रबल होंगे । अकस्मात्‌ धन-लाभ, बन्धु मिलाप, 
बना हुआ है, परन्तु इस राशि पर गुरु की स्वगृही दृष्टि स्त्री-सुख ge समाचार मिलेंगे। स्वास्थ्य में सुधार 
कामो|प्रभाव वर्षभर रहे गा,|होगा। नवीन कार्ये की योजना बनेगी। श्रीदुर्गा सप्तशती 
करना शुभ होगा। 
मकर-इस मास में रुकावटों के बावजूद पराक्रम में 
म वृद्धि एवं आय के साधन बढ़ेंगे। व्यवसायिक व्यस्तताएं 
पड़ने से पुरूषार्थ में वृद्धि |बढ़ेंगी। माता-पिता का सहयोग विशेष लाभकारी होगा। 
कोई शुभ समाचार धार्मिक कार्य करने की इच्छा जागृत होगी। मासान्त में 
ला विदेशी मित्रों से दान एवं सुख प्राप्त होगा। गुप्त शत्रुओं 
RR र से सतर्क रहें। श्रीदुर्गा सप्तशती तथा श्रीदुर्गा कवच का 
मंगल 12 वें स्थान में नित्य पाठ करना Hs Na に 
होने दौड-धूप|___कुम्भ-मासारम्भ में निर्वाह योग्य आय के साधन 
MS SGS । परन्तु आरम्भ में इस राशि पर सूर्य का संचार 
होने संघर्षपूर्ण रहेंगी। आराम कम व 
दौड़धूप अधिक रहेगी। भूमि व वाहन आदि पर खर्च 
युक्त होकर उच्चक्षेत्री है। धन लाभ एवं गत किए गए होंगे। ता. 14 मार्च से शनि वक्री होगा। वाहनादि चलाते 
प्रयासों में सफलता मिलेगी। तार सुखो की तट ये समय सावधानी बरतें। चोटादि का भय होगा । स्वास्थ्य 
प्राप्ति होगी। किसी प्रियबन्धु से मुलाकात होगी। 120" ध्य मंगला नीचस्थ परन्तु|में विकार एवं विघ्न तथा खर्च अधिक होंगे। 
मार्च से शुक्र द्वादशस्थ होने से आय कम व खर्च अधिक गुरु की शुभ दृष्टि होने| मौन-मासारम्भ में अत्यधिक संघर्ष के बावजूद धन 
होंगे। परिवारिक अल व्या लाभ रहे। अधिकांश समय व्यर्थ के कामों में व्यतीत 
मिथुन-मासारम्भ में राशिस्वामी बुध अष्टम में होने होगा। उद्र में विकार एवं आँखों में कष्ट का भय है। 
से कार्य/व्यवसाय में अड्चने एवं विलम्ब होगा। स्वास्थ्य उत्तरार्द् भाग में किसी नए मित्र के साथ सम्पर्क पैदा 
में भी विकार उत्पन्न होंगे। ता. 9 मार्च से बुध नवम होंगे। विद्या अथवा पूर्व में किए गए प्रयासों में सफलता 
अर्थात्‌ भाग्य स्थान पर संचार करने से परिस्थितियों में| ड उ ए ओ, व, वि, बे, वो प्रात होगी। 


_ मविष्याफल-अप्रैल-सन्‌ 2015 ३. _ र्ड. 
हुआ है 
रहेंगे 


का पाठ करना शुभ होगा। 


_ भविष्यफल-मार्च-सन्‌ 2015 ३. _ 2015 ई. 


मेष-मासारम्भ में राशिस्वामी मंग. द्वादश भाव में 
केतु व शुक्र के साथ है। परिवारिक उलझनें तथा 
आकस्मिक खर्च बढ़ेंगे। अत्यधिक कठिन संघर्ष के बाद 
भी धन-लाभ कम रहेगा। ता. 15 के बाद सूर्य भी 
द्वादश होने से आँखों को कष्ट एवं रक्‍त विकार का 
भय। 

वृष-मासारम्भ में राशिस्वामी शुक्र एकादश में भौम 


ता. 22 जन. तक होने से|फिजूल खर्ची अधिक होगी। गत किए प्रयासों 
कार्य व्यवसाय सम्बन्धी कुछ|मिलेगी। गृह में कोई शुभ कार्य भी सम्पन्न 
नवीन योजनाएँ बनेंगी। 16 फर |की 


FE ली 
व आर्थिक परेशानियाँ बढ़ेंगी। सूर्याराधना करना शुभमिं संचार करने से कुछ बिगडे प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्पर्क बनेंगे। ता. 15 के बाद 
होगा। कार्यों में सुधार होगा 5 जुला. होगा म दूसरे भाव में होने से कार्या में विघ्न/बाधाएँ 

कर्क-इस राशि पर गुरु उच्चस्थ होने से पूर्वारद्ध|से शुक्र चतुर्थ होने से वाहन |होगी। आय कम व खर्च अधिक होंगे। श्रीहनुमान 
भाग में धन लाभ व सुख साधनों में वृद्धि होगी । धर्म-|आदि पर खर्च होंगे। 25 जुला.। चालीसा का पाठ करना शुभ होगा। 


कर्म के कार्यों में रुचि रहेगी । परन्तु मंगल की नीच दृष्टि ー で हुए मिलेगी 
होने से खर्च अधिक, स्वास्थ्य ढीला एवं मानसिक तनाव सक पती UTA i आ तिल i On 


बना रहेगा। त 

सिंह-मास के पूर्वाद्ध भाग में राशिस्वामी सूर्य आठवें 
भाव में केतु के साथ ST कारण धन लाभ एवं बनते 
कामों में विघ्न बाधाएँ । स्वास्थ्य में विकार एवं 


३ नवं. से 29 नवं. के मध्य 
संघर्षपूर्ण हालात बने। 


एवं उलझनें, खर्च भी बढ़ेंगे। हर शुक्रवार को श्री सूक्त 


_क,कि,कु,घ,छ,के,ह_ होंगे 
पर खर्च विशेष होंगे। किसी प्रिय 


निकट-बन्धु से मा टाव होंगे। क्रोध से कोई बना हुआ 
कार्य बिगड़ेगा। आर्थिक-परेशानी होने से गृह में तनाव 
रहेगा। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। 
-इस राशि पर मंगल-शुक्र की संयुक्त दृष्टियाँ 
ड भाग तक्र रहेंगी। जिससे क्रोध एवं उत्तेजना बढ़ेगी। 
आय कम व खर्च अधिक होंगे। परिवार में निकट बन्धु 
से तकरार हो। दुर्घटना से चोटादि का भय हे । वैशाख 
संक्रांति को अनाज, गुड़, फल, वस्त्रादि का दान करना 
शुभ होगा। 
वृश्चिक-इस राशि पर शनि का संचार है, उस प्रभाव 
मंगल एवं गुरु की दृष्टि रहेगी। कार्य-व्यवसाय में [मानसिक 
अस्थिरता एवं हानि का सामना होगा। बड़ी कठिनता से [28 मार्च 
निर्वाह योग्य धन के साधन बनेंगे। शनि साढ़ेसती के हिने से भाग्योन्नति, एवं उच्च- 
कारण क्रोध व उत्तेजना अधिक रहे, अचानक खर्च बढ़ेंगे ॥ प्रतिष्ठित लोगों से सम्पर्क बनेंगे होंगी 
धनु-लग्नेश गुरु रु यद्यपि उच्च राशिस्थ है, पर्ल 29 मार्च से 11 अप्रै. तक बुध हग । ु 3 
भाग्येश सूर्य चतुर्थ में केतु- बुध के साथ है। कार्या मे मीन (नीचस्थ) होने से परिवारिक _ कन्या इस राशि पर तेजी का संचार है। स्वास्थ्य 
विघ्न/बाधाओं का सामना होगा। आय की अपेक्षा खर्च |उलझनों के कारण मन अशान्त|कुछ नर्म रहे। स्वभाव में तेजी तथा व्यर्थ को भागदौड़ 
अधिक होंगे। ता. 14 के बाद धन लाभ व सोची गई र॒हेगा।12 अप्रे. से 26 अप्र. के अधिक होगी। विरोधी हति च का प्रयास करेंगे 
योजना में सफलता होगी। मध्य बुध लाभस्थ होने से धन मंगल बुध का योग होने से किसी नवीन कार्य की योजना 
मकर-राशि पर शनि की स्वगृही तथा गुरु की नीच लाभ के अवसर मिलेंगे। 27 अप्र. 
दृष्टि पड रही है । विघ्न/बाधाओं के बावजूद गुजारे लायक से 4 जुला. के मध्य धन हानि 
धन प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे। Sb या श्रेष्ठ एवं बनते कामो में परेशानी होगी | 
जनों के साथ संम्पर्क बनेंगे। गुरु के कारण 5 से 19 जुला. के मध्य बुध 


सेहत में विकार एवं धन का अपव्यय रहेगा। में में 
-राशिस्वामी शनि शत्रु राशिगत है। मास केतियुन ने णो ल भाग्य स्थान में होने से निर्वाह योग्य आय के साधन 
पाड भाग में धन हानि व किसी उच्चाधिकारी से विरोध aps ल जन के a बनते रहेंगे। गायत्री मंत्र सहित सूर्य उपासना करना शुभ 
हो, शरीर कष्ट व मानसिक तनाव अधिक रहे॥ 51 20 द स्‌ के होगा। 
स्वराशिस्थ होने से आय वृश्चिक-राशि पर शनि साढ्सती का प्रभाव है 


बनते कामों में रुकावटें पैदा हों। शनि पर गुरु की शुभ में 8 
NN में स्थिति में सुधर होगा||साधनों में वृद्धि होगी | 17 नवं.|तथा मंगल की स्वगृही दृष्टि पड़ रही है। इस मास 


काम बनेंगे। निर्वाह योग्य धन लाभ होगा। किसी [से 5 दिसं. के मध्य वृश्चिक राशि मिश्रित फल होंगे। व्यवसाय में आंशिक लाभ एवं 

प्रिय र होगी नित्यमिं बुध के संचार करने से धन|विलासादि कार्यो पर धन का व्यय होगा। क्रोध एवं 

स कर से मुलाकात होगी। श्रीदुर्गा कवच का नित्य | ना छाए es CT उत्तेजना से से कोई स्का हुआ कार्य निगडे के के ae も हैं। 

मीन- में किसी मित्र की सहायता से कोई C आर्थिक उलझनों के कारण तनाव व चिन्ता रहेंगी। 

बिगडा सह बने | * । निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के साधन बने कर्क राशि कर्क राशि (Cancer) संक्रान्ति पर ' श्रीआदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करना 

रहेंगे। परिवारिक व व्यवसायिक उलझनें भी होंगी। वृथा, हि, हु, हे, हो, डा, डी, ङ, डे. डे शुभ होगा। 
॥ 


द्वितीयेश सूर्य दशम भाव में होने से डक मात सन लाभ व 
उन्नति के चाँस भी बनेंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ 


श्रीदुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ होगा। 
तुला-मासारम्भ में इस राशि पर पाल की दृष्टि 

पड़ने से लाभ कम व खर्च अधिक होंगे। सिर में दर्द 

तथा आँखों में कष्ट के योग हैं। परन्तु राशिस्वामी शुक्र 


वाद-विवाद से बचें। विद्यार्थी वर्ग को इन दिलों ॥ 
को ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 
उपासना एवं गायत्री जाप करना शुभ रहेगा। 


_ भविष्टफल-मई-सल्‌ 2015 ई. _ 
मेष-मासारम्भ में राशि पर सूर्य, मंगल का योग “४४ BB) 
। धन लाभ एवं उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च ७ 00 


rN 


होगा। 
मकर=इस राशि पर राशिस्वामी शनि की स्वगृही 


nt Pes, 本 


भाग में अपव्यय बढ़ेगा । दौड-धूप अधिक रहेगी | तनाव | 


ed खर्च बढ़ेंगे। ता. 14 से सूर्य भाग्यस्थान (मेष) में का पाठ करना शुभ होगा 
WM निर्वाह योग्य क के साधन बनेंगे। वैशाख मियुन राशि पालक लाह बुध एवं मंगल द्वादश 
संक्रांति को si वस्त्र, फल, मिष्ठान्न आदि (Gemini) भाव में तथा शुक्र इसी राशि (मिथुन) में संचार करेगा! | , 
BN करना शुभ होगा! राहु का संचार है, जिससे/- तकाय a दौड़-धूप अधिक होगी, धन के 
ia हम खर्च भी अधिक रहेंगे। वाहन एवं मनोरजंन आदि कार्यों 


[62] 


होगे । उत्तरार्ध में किसी प्रिय बन्धु से मन-मुटाव व 
गलतफहमी उत्पन्न हो। अकस्मातू धन का अपव्यय के 
योग हैं। सोच समझकर खर्च करें। किसी निकट बन्धु 
से धोखा मिलने के भी संकेत हैं। श्रीगणेश चालीसा का 
करना शुभ होगा। Pr 

वा च शुक्र दशम में गुरु के साथ है। 


SN 


ーー 
__भविष्यफल-जून-सन्‌ 2015 २. _ 
मेष-राशिस्वामी मंगल दूसरे भाव में अस्तगत है। 
अत्यन्त कठिनाईयों के बाद आय के साधन बनेंगे। वृथा 
भागदौड़ एवं आकस्मिक खर्च अधिक होंगे। शनि ーー ニー ニーー ニ ーー デー 
डैय्या के कारण परिवार में मन-मुटाव एवं खर्च अधिक | म,मु,मे,मो,टा,टि,टू,टे 
रहें। श्रीहनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ होगा। 6 が 
वृष-मासारम्भ में इस राशि पर सू.मं.बु. का संचार と TN 
है। शुक्र तृतीय भाव में गुरु के साथ है। आय कम और 1717): 
खर्च अधिक रहेगा। पुरुषार्थ और परिश्रम करने पर गुजारे 
लायक धन प्राप्त होता रहेगा । व्यवसायिक क्षेत्रों में अनेक 
उतार-चढाव और कार्यशैली में परिवर्तन से लाभ के 
अवसर बढ़ेंगे। प्रियबन्धु से मुलाकात और धार्मिक कार्यों 
पर खर्च होगा । स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विशेष सावधानी 


रखें। 
मिथुन- मास के शुरु में राशिस्वामी बुध द्वादशभाव से कार्यक्षेत्र में कुछ नवीन भौम, गुरु की संयुक्त दृष्टया हैं। मिश्रित फल प्राप्त 


में सूर्य, मंगल के साथ है। व्यर्थ की भागदोड़ और|गोजनाएं बनेगी तथा गुप्त[होंगे।मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझनें बढेंगी । अत्यधिक 
न क होगी, ले काम SM ॥चिन्ता भी रहेंगी। 14 जन. से | परिश्रम करने पर NN गुजारे लायक ही धन प्राप्त होगा। 
गत किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी | गृह में 
मंगलकार्य भी आयोजित होगा। उत्तरार्ध में कुछ घ 
उलझनों के कारण मन अशान्त रहेगा। खर्च भी बढ़- 
चढ़ कर होगा। बुधवार का व्रत रखना शुभ होगा। 
कर्क-मासारम्भ में इस राशि पर गुरु व शुक्र ग्रहो (14 मार्च) से पुनः बनते कामों 
का संचार होगा। पूर्वार्द्ध भाग में मानसिक तनाव एवं से विघ्न बाधाएँ होंगी | 14 अप्र. 
परिवार सम्बन्धी उलझनें बढ़ेंगी। बनते कामों में अडचनें से सूर्य उच्चस्थ होने से आय 
पैदा होंगी। खर्च भी अधिक रहेंगे। गुरु की स्थिति शुभ [स्रोतं में वृद्धि तथा धन लाभ 
होने से पदोन्नति एवं धन लाभ के योग बनेंगे। किसी के अवसर बनेंगे | मई-जून में 
i SR NN से Sa बढ़ेगा। SR की |सूर्य-शनि में दृष्टि सम्बन्ध होने 
1 इस राशिवा で 
का पाठ करना शुभ होगा। हर शुक्रवार को श्रीसूक्त| आय कम व खर्च वद ।जुला. 
'सिंह-मासारम्भ में इस राशि पर मंगल एवं शनिअग, सूर्य द्वादशस्थ होने से 
दोनों की शुभाशुभ दृष्ट्या पड़ रही हैं। कुछ रुके हुए संघर्ष बढ़ेंगे तथा धन हानि होने 


sl 


ग्रहगोचर-इस राशि पर 
शनि की ढैय्या वर्ष पर्यन्त रहेगी | 


होंगे। ता. 13 फर. से सूर्य की रहेगी धन SN के लिए लक्ष्मी एवं श्रीसूक्त का पाठ 
दृष्टि होने से मान सम्मान बढ़ेगा | करना शुभ STTI 

र ; मीन-मासारम्भ में केतु का संचार होने से व्यर्थ की 
भागदौड और फिजूल बढेगी। कुछ बिगडे काम 
बनेंगे। गुरु की दृष्टि होने से गत किए गए प्रयासों मे 
किंचित सफलता मिलेगी । गृह में कोई मंगलकार्य सम्पन्न 
होगा । TS कुछ घरेलू उलझनो के कारण मन अशान्त 
रहेगा। बढ़-चढ़ कर रहेंगे। 


UU ol CO CR 
_भविष्टाफल-जुलाई_सन्‌ 2015 $:_ 


मेष-मासारम्भ में मंगल तृतीय भाव में सूर्य के सार्थ 
अस्तंगत है । संघर्ष के बावजूद धन लाभ के साधन बनते 


कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों की सहायता सेकि संकेत हैं। 17 अग. से 16 रहेंगे जायदाद एवं खर्च अधिक 
किसी कठिन कार्य में सिद्धि होगी। निर्वाह योग्य धन सितं. के मध्य सूर्य -गुरु सिंह होगा | SS में खुशी ST IS ढेय्या 


प्राप्ति के साधन हा र्ण परिस्थितियां होंगी ॥राशि में ही संचार करेंगे, जिससे कामों में अडचनें पैदा होंगी । धन हानि, 

अपने भी परायों जैसा व्यवहार करेंगे । संक्रान्ति को तिल,विगड़े कामो में सुधार होगा धन Er न व्यवसायिक 
अनाज, फलों व वस्त्रों का दान करना शुभ होगा। लाभ के साधन बनेंगे। अक्तू-|उलझनें बढ़ेंगी। 

'कन्या=मासारम्भ में राशिस्वामी बुध नवम (भाग्य) नव॑. में स्वास्थ्य में विकार, धन AA FE ता. 5 से राशिस्वामी शुक्र पर शति 

| दृष्टि होगी। कार्य व्यवसाय में दौड़-धूप अ 


स्थान में सूर्य, मंगल के साथ अस्त है | किसी शुभ कार्यों हानि तथा बनते कामों में अड़चनें।की दृष्टि 
होंगी। 2 = गी। धार्मिक कार्या पर भी खर्च होगा। धन 


पर धन का खर्च होगा। बनते कामों में विघ्न उत्पन्न पिदा होंगी 


कम, खर्च अधिक होंगे 1 वाहनादि साधनों पर भी विशेष 
खर्च रहेंगे। श्रीदुर्गासप्तशती व श्रीसूक्त का पाठ शुभ 
होगा । 

मिथुन-मासारम्भ में इस राशि पर सूर्य, मंगल ग्रहों 
का संचार है। ता. 5 से बुध भी इसी राशि पर संचार 
करेगा। विशेष संघर्ष के उपरांत ही निर्वाह योग्य आय 


कन्या : मीन-अचानक धन प्राप्ति के साधन और नौकरी 
कन्दा राशि (४४०) में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, RS केतु के कारण 

उचित लाभ नहीं होगा। निकट बन्धुओ के साथ कलह- 
क्लेश एवं विवाद का भय। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 
करना शुभ होगा । 


_भिष्टाफल-अगस्त-सन्‌ 2015 ई._ 2015 ई. 


हो। मंगलवार के व्रत उना भ होगा। 
वृष-मासारम्भ में शुक्र वक्री होकर आ 
fe होन बावजूद निर्वाह योग्य आय के भाव में है। विशेष परिश्रम एवं भागदौड के बाद 
-मासारम्भ में खर्च अधिक होंगे, कार्य-|साधन बनेंगे।तथा 29 मार्च से 11|योग्य आय के साधन बनेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में धन 
व्यस्तताएं भी रहेंगी । परन्तु संघर्ष के बावजूद गुजारे योग्य अपरे. के बीच बुध नीचस्थ से संघर्ष लाभ कम तथा खर्च विशेष अधिक रहेंगे। शनि की दृष्टि 
आय के साधन बनते रहेंगे। ता. LE से गुरु का संचार|अधिक रहेगा तथा आय कम व के कारण SS तनाव एवं उलझनें अधिक होंगी स्वास्थ्य 
होने से कार्य-व्यवसाय में लाभ व पदोन्नति के अवसर खर्च भी बहुत होंगे।23 मार्च से 2| भी ठीक न रहे। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ 
प्राप्त होंगे। परन्तु शनि की ढैय्या के कारण मानसिक गई तक बुध अष्टम होने से स्वास्थ्य होगा | 
में विकार हो। 15 जून से 29 जुला। मिथुन-राशिस्वामी बुध तृतीय भाव में गुरु, शुक्र 
परिः 


तनाव व घरेलू उलझनें भी रहेंगी। बिगड़े 
कन्या-मासारम्भ में इस राशि पर मंगल की विशेष र बीच स्वास्थ्य तथा बिगड़े कामों श्रम व गोड या अधिक 


KU क्षेत्र उ REN के योग हैं । किसी उच्चाधिकारी 
क्रे साथ सम्पर्क रहेंगे। 
वुवा कर्क -मासारम्भ में मंगल नीच स्थिति में सूर्य के 
तुला राशि (Libra) [साथ संचार कर रहा है। SS एवं क्रोधे को 
भावना अधिक होगी। आलस्य में वृद्धि होगी। भाई- 
अ रतस स्वास्थ्य में गड़बड़ी उत्पन्न हो, मासान्त 
में से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। धन लाभ 
कम परन्तु खर्च अधिकरहेंगे। ; 
सिंह-इस राशि पर NAS बुध का शुभ संचार है। 
धर्म-कर्म को ओर रुचि होगी एव किसी NR पर 
खर्च होंगे। SN धन प्राप्ति के साधन बनेंगे । TS 
राशि पर शनि की ढेय्या होने से मानसिक तनाव व 


श्रीदुर्गा सप्त. का पाठ करना शुभ होगा। 

तुला-शनि साढ़ेसाती का प्रभाव अभी होगा। 
मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। अत्यधिक 
संघर्ष के बाद धन लाभ अल्प रहेगा। खर्चो की अधिकता 
होगी। उत्तराद्ध भाग में रुके हुए कार्यों में सुधार, आय 
SI १ BS अधिक होगा मान-सम्मान में वृद्धि 

। नए लोगों के साथ सम्पर्क बनेंगे । ' श्री सूक्तम्‌' 

का पाठ करना शुभ होगा | 

वृश्चिक-व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का 
सामना करना पडेगा | अत्यधिक भागदौड़ करने पर भी 
आय से व्यय अधिक होगा । शनि की साढेसति के कारण अधिक होंगे । सूर्य देव को अर्ध्य प्रदान Mi भ होगा । 
मानसिक तनाव व धन का अपव्यय होगा। ता. 12-13| ग्रह गोचर-वर्षारम्भ में कन्या-मासारम्भ में राशिस्वामी जी धकांशत: 
को परिवार सम्बन्धी चिन्ता रहेगी । परन्तु निर्वाह योग्य राशिस्वामी शुक्र चतुर्थस्थ होने द्वादशस्थ होने से दौड़ धूप अधिक हग 1 आय कम 
आय के साधन बनते रहेंगे। से अडचनौं के बाद कार्य/|तथा खर्च अधिक रहेंगें। कार्य/व्यवसाय में संघर्ष अधिक 

धनु-पूर्वार्द्ध भाग में परिश्रम व रोड प अधिक व्यवसाय में धन प्राप्ति व|रहेगा। निकटस्थ बन्धुओं के साथ तकरार रहे । ता. 23 
रहेगी। फिर भी निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति होगी । उन्नति के अवसर मिलेगे||के बाद हालात में सुधार के योग हैं। , 
कारोबार में उतार-चढ़ाव व आर्थिक परेशानियां रहेंगी |ता. 16 फर. से 11 मार्च KING में इस राशि पर मंगल को दृष्टि 
Sg भाग में गुरु की दृष्टि होने से आर्थिक क्षेत्र मेंतक उच्चस्थ होने से वाहन होने से स्वभाव में क्रोध व तनाव अधिक रहे। शनि 
Ss के योग हैं। किसी उच्चाधिकारी के साथ सम्पर्क 
बनेंगे । 


मकर-राशिस्वामी शनि की तथा मंगल की 


अत्यधिक 


में विध्न उत्पन्न होंगे। निकट सहयोगी से र्ण धोखा 


SS आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा । 
धनु-इस राशि पर गुरु की स्वगृही दृष्टि पड़ रही 


और उलझनें उत्पन्न होंगी। विलासादि कार्यों पर खर्च गुरु उच्च 
अधिक होगा। ' कार्तिक माहात्म्य' का पाठ करना UH है। उस पर मंगल 


होगा। _ एवं शुक्र ग्रहों की दृष्टियाँ 
TYO संस्थान द्वारा प्रकाशित 'कार्तिक|पड़ रही हैं। वर्ष का 
माहात्म्य' में शुद्ध एवं सही जानकारी मिलेगी। भाग अत्यन्त संघर्ष किसी मित्र की 


मिथुन-इस मास मिश्रित प्रभाव होगा। गत किए रिस्थितियों 
गए प्रयासों से किसी विशेष कार्य में सफलता मिले। से युक्त होगा। 
121 सम्बन्धी द में वि जा सामना रहेगा । ता. bt जुला. से a हक 
17 के पश्चात्‌ ` नए कार्य में विनियोग का लाभ राशि एवं भाग्यस्थान में आ आदि ग्रहों की दृष्टि पड रही है जिससे 
होने के योग हैं। स्वास्थ्य कुछ ढीला रहेगा। कार्तिक से धार्मिक कार्यों की ओर फल प्राप्त होंगे। धन लाभ के साथ-साथ खर्च भी 
माहात्म्य का पाठ करना शुभ होगा। _ .__ रुचि बनेगी परन्तु साढ़ेसाती | अत्यधिक SU घरेलू एवं व्यवसायिक उलझनो के 
कर्क-मासारम्भ में I सूर्य का सचार के कारण मानसिक तनाव| कारण ष बढ़ेंगी। ता. 15 के आकस्मिक 
होने के कारण मिश्रित प्रभाव रहेंगे। नौकरी व व्यापार में に बढ़ेंगे धन लाभ हो स्तुम मनोरंजन एवं कार्यों पर 
पणा एवं खर्च भी बढ़ेंगे। लगभग » य में बड 
यद्यपि उन्नति व लाभ सारा वर्ष बृहस्पतिवार का に अधिक रहे । देश विदेश RI सूत्र बढेंगे। श्री 
विधिपूर्वक ब्रत रखना तथा|उग सप्त. का पाठ करना पु | 
विधिपूर्वक व्रत रखना तथा|° अपने भावी जीवन के लिए विशेष फल व उपाय 


= 
_भविष्यफल-नवम्बर-सन्‌ 2015 ई. 2015 ई. 


上 मेष-मासारम्भ में इस राशि पर सूर्य की उच्चदृष्टि 
होनेसे 


मकर राशि 
(Capricorn) 


आजिम में इस राशि पर शनि की सप्तम 
दृष्टि कारण आय कम व खर्च अधिक होगा । उत्तेजना 
बनते कामों में विघ्न उत्पन्न होंगे। भाई-बन्धु से मन- 
टत होगा । आर्थिक तंगी से परेशानी होगी । व्यवसाय 
संघर्ष के पश्चात्‌ भी धन की प्राप्ति अल्प होगी । 

मिथुन-मासारम्भ में राशिस्वामी बुध पंचम भाव में 


एवं मुश्किल हालात में. ख 
धन लाभ अल्प रहेगा | कार्तिक माहात्म्य का पाठ करना  ग्रहगोचर-मकर राशि 
शुभ होगा। > ल्क पर मंगल, बुध व शुक्र ग्रहों 
कामो मेज व्य ळत Ai ने से BB का संचार है। उन पर गुरु 
कामों में अड्चनें, परिवार सम्बन्धी चिन्ता और मानसिक दोनों SU संघर्ष 
तनाव रहेगा। गुज़ारे लायक धन की प्राप्ति होगी। शनि A si 1 के साथ य सेत में आय कम व संघर्ष अधिक 
साढेसाती के कारण शरीर कष्ट, मानसिक तनाव व संघर्ष के बाद निर्वाह रि व्यवसायिक क्षेत्रा मे दौड पप अधिक एव स्वास्थ्य 
स्वास्थ्य हानि के योग हैं। विभिन्न कार्यों पर खर्च अधिक FT संघर्ष के बाद निर्वाह कुछ ढीला रहेगा। जमीन-जायदाद सम्बन्धी समस्याएँ 
SA । ता. 17 से कार्तिक माहात्म्य का पाठ करना शुभ NN आमदन व साधन द्या होंगी। ' कार्तिक माहात्म्य' का पाठ करना शुभ 

| बनग| 14 जन. से 12 फर, मेम 
वृश्चिक -इस राशि पर शनि का संचार होने से|तक सूर्य (मकर) में होने से आ मंगल शुक्र व राहु तृतीयस्थ होने 
आय कम और खर्च अधिक होगा व्यर्थ की भागदौड धर्म-कर्म की ओर रुचि से मिश्रित प्रभाव होंगे। विशेष परिश्रम एवं संघर्ष के 
और फिजूल खर्ची बढ़ेगी। धन की हानि एवं स्वास्थ्य बढ़ेगी। (15) मार्च से 13|पश्चात्‌ आय के निर्वाह योग्य साधन बनेंगे। वृथा भागदौड 
नर्म होगा। बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे। परिवार अग्रे तक सूर्य तृतीय भाव|एव क्रोध की अधिकता से कोई बना हुआ कार्य बिगड़ेगा। 
SN उलझनें एवं चिन्ता बढ़ेगी। श्रीआदित्य हदय| होने से शुभ कार्यों mw NN मत ये NOS होंगे । श्री दुर्गासप्तशती 
तर होगा दै 
न रिस पा आय उन पर होने से निर्वाह खर्च होगा। 16 जून से14 सिंह-इस राशि पर गुरु का संचार है। पराक्रम एवं 
योग्य धन की प्राप्ति होगी। किसी विशेष कार्य में परिवारिक|सितं. के मध्य मंगल की उत्साह में वृद्धि होगी। परिवार SN कार्य पर खर्च 
सहयोग से सफलता मिलेगी । परन्तु मासान्त में मानसिक विशेष दृष्टि रहेगी। ता. 14 होगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। परन्तु शनि की 
तनाव एवं ल लल उलझनें बढ़ेंगी। आय से खर्च अधिक जुला. से वर्षान्त तक गुरु ढैय्या के कारण संघर्षपूर्ण हालात का सामना रहेगा। 
और वृथा वाद-विवाद में हानि होगी। श्रीसूक्त का पाठ अष्टम सिंह राशि में संचार म SA खर्ची अधिक रहेंगे। शनि स्तोत्र का पाठ 
करना शुभ होगा ८ 4 

Nd 内 ML अत्यन्त ख कन्या-मासारम्भ में इस राशि प मंगल-शुक्र व 
प्रतिष्ठित वमर के सरसों|रा का संचार बना हुआ है। आरम्भ { आराम कम व 
रहेगा। शनिवार को सरसों संघर्ष अधिक रहेगा। जमीन-जायदाद एवं वाहन सम्बन्धी 
समस्या उत्पन्न होगी। व्यवसायिक क्षेत्रों में दौड़-धूप 


[66] 


で | शीर अस्वस्थ रहे। ता. 26 के बाद दौड़ धूप एवं घरेलू 


NE 
र २ मि ण -गुरु का संचार एवं श ने 
एवं स्वास्थ्य नर्म रहेगा। बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न (Aquarius) मिश्रित दे होगा। किसी नवीन कार्य की योजना बनेगी। 


विदेश सम्बन्धी कार्यो में प्रगति और धन प्राप्ति के साधन 


बढ़ेंगे। परन्तु ता. 16 से सृ ध धनु राशिगत संचार करने से 
$ कार्यो में सुधार होगा। 


तनाव रहेगा। गुरु की दृष्टि होने से निर्वाह आय 
साधन बनते रहेंगे। धर्म-कर्म में रूचि बढ़ेगी। श्रीगुरु 
गायत्री मंत्र का जप करना शुभ होगा। 

मकर-मासारम्भ में राशि पर स्वगृही 0 पड रही 
है। व्यवसाय की दृष्टि से शुभ होगा। नई योजना को 
कार्य रूप देने में अत्यधिक परिश्रम करना पडेगा । सरकारी 
कार्यों में कुछ विघ्ों के उपरान्त सफलता मिलेगी। मासान्त | 
में घरेलू एवं आर्थिक उलझनें और परेशानियां बढेंगी । 
आकस्मिक खर्च भी बढ़ेंगे। 

कुम्भ-मास के पूर्वार्द्ध भाग में धन हानि एवं किसी 
उच्च अधिकारी से विरोध पैदा हो, शरीर कष्ट व धन 
का खर्च अधिक रहे | बनते कामों में रुकावटै पैदा हों। 
SS भाग में स्थिति में सुधार होगा। बिगड़े काम 
बनेंगे। निर्वाह योग्य धन लाभ होगा। प्रिय बन्धु से 
मुलाकात होगी। किसी शु भ कार्य पर खर्च होंगे । 

मीन-पूर्वार्ड्ध भाग मे विघ्न-बाधाओं के बावजूद 
निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। गृह में कोई 
मंगल कार्य होगा। कलह-क्लेश के कारण गृह में अशान्ति 


होगी Miss आलस्य में वृद्धि होगी। धन का व्यय भी अधिक 
हो! तती का पाठ करना शुभ होगा | 
_भविष्यफल-दिसम्बर-सन्‌ 2015 ई. रडु 
मेष-शनि की ढैय्या तथा शुक्र की दृष्टि होने से 
मिले-जुले फल प्राप्त होंगे। व्यवसाय में उन्नति व लाभ 
के अवसर प्राप्त होंगे। कुछ बिगड़े कार्या में सुधार होगा। 
सवारी आदि सुख साधनों पर खर्च होगा। उत्तरार्ट्ध में 


किसी विदेशी मित्र द्वारा धन प्राप्त होगा। याजा 
के योग हैं। श्री सुन्दरकाण्ड का पाठ करना शुभ होगा। 


परन्तु शनि साढ़ेसाति के ण उत्तरार्द्ध भाग में आय 
कम तथा खर्च अधिक रहेंगे। श्री सूक्त का पाठ करना 
शुभ रहेगा। 3 9 

वृश्चिक-मासारम्भ में इस राशि पर सूर्य-शनि का 
संचार होने के कारण धन-लाभ व बिगडे कार्या में सुधार 


का सुख कम हो। 
मकर-कुछ रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी | 
ここ Fs ET क साधन I | Si कामों 
=== __|अड्चनें पैदा होंगी। भाग में व्यवसाय के सम्बन्ध 
に SM केतु में Fs परिस्थितियों का सामना रहेगा। अपने भी 
राशिस्वामी गुरु की दृष्ट रहेगी | शुभ लता व्यवहार करेंगे । शनि स्तोत्र का पाठ करना 
KN NN मं SN कुम्भ-मासारम्भ में राशिस्वामी शनि-सूर्य का योग 
जता, क रहेंगे| दशम भाव में बना है । अत्यधिक परिश्रम करने पर भी 
ता. 15 जुला. से मंगल नीच मनोनुकूल लाभ प्राप्त नहीं होगा । यद्यपि व्यवसाय में उन्नति 


५ में राशि (कर्क) मं होने से अकस्मात्‌ | के कुछ अवसर प्राप्त होंगे, परन्तु घरेलू उलझनों के कारण 
वृष-मासारम्भ में इस राशि पर सूर्य व शनि को खर्च बढेंगे तथा मानसिक तनाव | अशान्ति रहेगी । किसी निकट बन्धु के द्वारा धोखा मिलने 


pf ol ST एव कठिन हालात रहेगा | ता. 15 सितं. से 23 दिसं है 
र्क बावजूद निर्वाह योग्य आय म बनते रहेंगे तक भाग्येश गत ना NT हो 
उत्तार्द्ध भाग में कुछ बिगड़ें कामो में सुधार एवं धन पडने से बिगड़ें कामों में कुछ मीन केत का संचार व मंगल की सप्तम दृष्टि होने 
लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। श्री सूक्त का पाठ करना सुधार होने के योग है। परन्तु से भागदौड अधिक रहे । चिन्ताओ में वृद्धि तथा फिजूल ल 
शुभ होगा। क्रोधावेश करने से हानि होने खर्ची बढ़ेगी। किसी निकट बन्धु से मनमुटाव पैदा हो। 


8 210 0 र प कि संकेत छँ। ता. 16 के बाद कुछ बिगड़े कामों में होगा। धन 
उत्साह मे वृद्धि होगी। में किसी शुभ कार्य पर| प्रत्येक वीरवार को केले ला 人 हिवस प्राप्त होंगे। नि ४ जाड में 


खर्च होगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। दूसरे भाग के पौधे का कजत न करना, ; बनेगा 

में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की सहायता से उन्नति के अवसर ーー ュー पूजा करके 0: NM IS Ca विस्तृत जानकारी हेतु 
प्राप्त होंगे। परन्तु स्वास्थ्य कुछ ढ॑,ला रहेगा। शिवलिङ्ग पर हल्दी मिलाकर |वृहद हस्तलिखित जन्मपत्री या वर्षफल बनवाएँ, फीस 
कत ता ON | यत gi जल ल साह वायः*'|1250/-रु०, वर्षफल के लिए-601/₹० दा जन्मपत्री एवं 
| ग्य धन प्राप्ति होगी। अधिकता से|मन्त्र पढ़ते हुए बेलपत्र सहित वर्षफल 'की फीस अग्रिम भेजनी अनिवार्य होगी । 
| मन परेशान रहेगा। गृहस्थ जीवन में तनाव की स्थिति चढ़ाना शुभ Be: 0 


| पण्डित विवेक शर्मा, जालन्धर! 


सन्‌ 2015 ई. में सम्वतसर, राजा-मन्त्री आदि का फल 


3% स्वस्ति नः श्रीगणेशाय नमः। अचिन्तयाव्यक्तरूपाय निर्गुणाय | है। प्रथम नवरात्र से सभी प्रकार के ब्रतानुष्ठान 
गुणात्मने । समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नम:। आदौ गणपतिं संकल्पादि | 


प्रणम्य च पूर्वजानहम्‌-चन्द्रमिश्रै तत्पुत्रं रामजी दत्तस्य 


ल 


नोट-नवसंवत्‌ (वर्ष-कुण्डली) के ग्रहों के अनुसार राजनैतिक 
व सामाजिक प्रभाव हेतु ग्रहों की आकाशी कौंसिल का प्रभाव 
के पृष्ठों का अवलोकन करें। 


यदा पयोनिधि स्थले गतो विरंचिभं तदा। 
अतीव वर्षणं भवेत्‌ समस्त धान्य वर्द्धनम्‌ | 

अर्थात्‌ जिस वर्ष रोहिणी नक्षत्र 'समुद्र' पर आता हो, तो उस 
वर्ष बारिश अधिक होती है। गेहूँ, धान्यादि सभी की पैदावार भी 
अच्छी होगी। परन्तु मध्य भारत (जैसे-बिहार, म. प्र., उड़ीसा, उ. 
प्रदेश आदि) के कुछ स्थलों पर बाढ़ आदि प्रकोपों के कारण जन, 
धन, कृषि आदि फसलों को हानि होने के संकेत हैं। परन्तु कुछ 
भागों में धान्य, मक्का, चावल, तृण, फल-फूलों आदि की पैदावार 
अच्छी होगी। 

समय अर्थात्‌ संवत्सर का वास-माली के घर में 
होने से वर्षा विपुल मात्रा में होगी । ईख, धान्य, चावल, तृण, घास 


“कीलक ' नामक सम्वत्सर का फल 
ST NNR SN SI 


कीलब्देतु ईतिभीतिश्च प्रजाक्षोभनृपाहवयौ। 

तथापि वर्धते लोकः समधान्यार्ध वृष्टिभिः।। 
अर्थात्‌ कीलक नामक सम्वत्सर आवे, तो उस वर्ष फसलों को 
ईति भयः अर्थात्‌ कहीं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, मूषकों, 
कृमियों, टिड्डी दलों ऐं की क्षति तथा लोगों में विलष्ट | ९ फलों 
रोग भय एवं a । राजाओं (प्रशासकों) एवं एवं फूल व फलों की पैदावार अच्छी होगी पा सनत पा 
लोगों में परस्पर टकराव बढे | तथापि वर्षा अच्छी होने से धान्यादि | सब प्रकार के कृषि उत्पाद, घी, तेल, दैनिक वस्तु, दालें, 


फसलों म लोगों में दूध तथा सोना, ताम्बा, चान्दी आदि तेज भाव होंगी- 
क NST का नया| मालिने प्रचुरा वृष्टिः। सर्ववस्तु समर्ध स्यान्मालाकारगृहे।। 


विक्रमी सम्वत्‌ 2072 चेत्र शुक्ल प्रतिपदा, अर्थात्‌ 21 मार्च सन्‌ संवत्‌ (समय) का वाहन-महिष 


2015 ई., तदनुसार प्रविष्टे 8 चेत्र, शनिवार से प्रारम्भ होगा। न 
शनिवार से प्रारम्भ होने से आगामी वर्ष (सम्वत्‌) का राजा भी शनि| वर्ष का राजा शनि होने से संवत्‌ का वाहन भैंसा (क 
होगा । नव सम्वत्‌प्रवेश २१।१५ । होगा । वर्षभर विषम वर्षा होगी । अर्थात्‌ असमान्‌ वर्षा होगी । कहीं 


नवचैत्र शुक्ल प्रतिपदा का उपयोगी वर्षा की कमी रहे तो कहीं अति वर्षा से बाढ़, भूस्खलन, 
आरम्भ 20 मार्च, शुक्रवार की दुपैहर फसलों की हानि एवं अन्य प्राकृतिक प्रकोपो से धन, जन, सम्पदा 
तीन बजकर 06 मिनट (21115 आदि को हानि होने का भय होगा। काले रंग की वस्तुएं अधिक 
घट्यादि) पर, उ.भा. नक्षत्र एवं शुक्ल प्रिय अर्थात्‌ महँगी होंगी । लोगो की प्रवृत्ति तामसिक बनेंगी । पूर्व- 
योग कालीन, कर्क लग्न में होगा। दक्षिण के देशों एवं राज्यों में प्राकृतिक प्रकोप अधिक होंगे। 


| वि. संवत्‌ 2072 के दशाधिकारियों का फल 


के ट (7) वर्ष के राजा शनि का फल- 
जतए या 'शनैश्चरे भूमिपतौ सकृज्जलं प्रभूतरोगे: परिपीड्यते जन:। 


RE [द्धं नृपाणां गद-तस्कराद्यै: भ्रमन्ति लोकाः क्षुधिताश्चदेशान्‌।। 


58] 


अर्थात्‌ वर्ष का राजा शनि हो तो बेमौसमी एवं बैमौका पर फल, फूल आदि अधिक होंगे। पृथ्वी पर विविध प्रकार के 
(प्रतिकूल) वर्षा होने से लोग विभिन्न प्रकार के पेचीदा रोगों के | उपभोग्य, सुख-साधन एवं ऐश्वर्य के स्रोतों में वृद्धि होगी। महिला 
कारण परेशान रहें । नेताओं में परस्पर वैमनस्य, विरोध एवं टकराव | समाज को भी सुख एवं ऐश्‍वर्य के साधनों की वृद्धि होगी। 
रहें। कहीं भूमण्डल पर युद्ध की स्थिति बने। चोरी, ठगी, डकैती 
एवं लूटमार आदि की घटनाएँ अधिक हों, जिस कारण लोग परेशान 
एवं दुःखी हों। किसी प्रदेश विशेष में लोग दुर्भिक्ष, बाढ़, आतंक 
आदि से परेशान (पीडित) होकर अन्य प्रदेशों में स्थानान्तरण करने 
को विवश होंगे। 
( 2 ) सम्वत्‌ के मन्त्री मंगल का फल- 


की कमी 

मन्त्रिकतां दूध, मक्खन, फल आदि) की पैदावार में कमी किंवा इन वस्तुओं 

अवनिजो ननु मन्त्रिकता गतो भवति दुस्युगदादिज वेदना || के मूल्यों में विशेष तेजी होगी। अनेक प्रकार के क्लिष्ट रगो से 

जनपदेषु जय: सुख संचयो न बहुगोषु पयो द्विज कर्म च।।| लोग परेशान रहें । गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़े, ऊँट आदि चौपायों 
सम्वत्‌ का मन्त्री मंगल हो, तो उस वर्ष लोग चोरों, लुटेरों, में रोग आदि के कारण हानि हो। लोगों में परस्पर प्रेम-भावों की 

तस्करों आदि के आतंक एवं विविध रोगों के कारण परेशान एवं | कमी होगी। 

पीड़ित रहें। अग्निकाण्ड, दुर्घटनाएं एवं हिंसक घटनाएं, अधिक हों। 

अधिकांश लोग सुख-साधनो एवं सम्पन्नता की चाह में महानगरों (८४ नीरसेश गुरु का फल 

की ओर जाने में अग्रसर होंगे। गाय, भैंस आदि के दूध में कमी | हरिद्रा पीतवस्तूनि पीतवस्त्रादिकं च यत्‌। 

होगी। ब्राह्मण लोग यज्ञादि कर्मकाण्ड आदि धार्मिक कामों में कम| नीरसेशो यदा जीवः सर्वेषां प्रीतिरूत्तमा।। 

प्रवृत्त हों। सोना, ताम्बा, पीतल, जूट-पटसन, लाख, लाल मिर्च 

आदि लाल वर्ण की वस्तुएँ तेज भाव होंगी । 


(3) सस्येश गुरु का फल- द्र 

0 ,॥।बढे। फलस्वरूप 
कणपतौ SS पुरोहिते Rs सौख्यकर ट श्रुतिपूर्वक ० अभिरूचि धार्मिक विषयों की ओर एवं पारस्परिक प्रीति एवं सहयोग 
जलधरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसि बहूनिवसूनि वै।।|बढ़ेगा। 


अर्थात्‌-गुरु (बृहस्पति) सस्येश हो, तो वेदों द्वारा निर्धारित धर्म- 
मार्ग का अनुसरण करने से ही लोगों को सुख-शान्ति एवं कल्याण (27% ०७७ 
को प्राप्ति हो। वर्षा अधिक हो। गहुँ, धान्य, ईख, गोरस, दूध, घी यदि विधुःफलपो द्वुम्राशय: फलयुता वलिभिः कुसुमैर्युता:। 
एवं फलों आदि की पैदावार अधिक होगी । सर्व प्रकार को कृषि| द्विजमुखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्परा:॥| 
आदि का उत्पादन भी अच्छा होगा। खेतीकर एवं कृषि काव्यवसाय। फलों का स्वामी चन्द्रमा हो, तो उस वर्ष राजनेता प्रजा को 
करने वाले व्यापारी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। न्याय प्रदान कराने में प्रवृत्त होंगे । विद्वान्‌-ब्राह्मण (विप्र) भी विविध 
(4) धान्येश बुध का फल- प्रकार के धन-धान्य एवं भोग्य पदार्थों से सम्मन्वित होंगे । वृक्षों एवं 
बुध धान्याधिपे . लताओं पर विभिन्न प्रकार के मौसमी फल, फूलों एवं अन्य 
सेन्धवे पे झा SO मुञ्चति वै मृशम्‌। वनस्पतियों की पैदावार अच्छी होगी । राजनेता देश, विदेश के स्थानों 
'लाटदेशे च माधवोऽल्पं च वर्षति।। [पर भ्रमण करने में उत्सुक रहेंगे वार 
दे त्सुक रहेंगे, अर्थात्‌ भ्रमणशील रहेंगे। 
अर्थात्‌-जिस वर्ष धान्यपति बुध हो, उस वर्ष मेघों से वर्षा (9) धनेश गुरु का फल- 


अच्छी होती है। सब प्रकार के अनाज आदि को पैदावार भी अच्छी 
जब | सुमनसां च गुरूः द्रविणाधिपो वणिज-वृत्तिपराः सुखभाजिनः। 


कम हो। 


(5) मेघेश ( वर्षा का स्वामी) चन्द्र- 


अर्थात्‌-मेघेश (वर्षा का स्वामी) यदि चन्द्रमा हो, तो गाय, 70) दुर्गेश 
| भैंस, बकरी, गधी आदि चौपाय अधिक मात्रा में दूध देंगे। उस वर्ष | गढपतिः शार ।शलाञ्छनको यदा नृपसुराज्य विलासित पौरजाः। 
[प्रश्नी पर गेहूँ, धान्य, चावल आदि कौ फसलें अच्छी होंगी। वृक्षों |बहुधनेक्षुज गोरसभोगिनो नखरा वरवर्णित विग्रहा:।। 


> का = 


यदि वर्ष में चन्द्रमा दुर्गेश (सेना का स्वामी) हो, तो उस वर्ष | कारण धीमे वायु-वेग के कारण उपयोगी वर्षा की कमी रहे। 
राजनेता (प्रशासक) प्रजा में सुचारू ढंग से शासन करने की चेष्टा शुक्र, शनि- 
करें। लोगों में कुछ प्रसन्नता का वातावरण बने | गुड़, चीनी, ईख 


ヵ ヵ 


अन्न-उत्पादन यथेष्ठ रहेगा तथा कुछ क्षेत्रों में वर्षा की कमी से 
अकाल को स्थिति, बने। खण्ड वर्षा के योग हैं। 

सूर्य द्वारा आर्द्रा प्रवेश सोमवार को होने से सुभिक्ष के संकेत हैं । 
अर्थात्‌ पर्याप्त वर्षा होने से गेहूँ, अन्न आदि का उत्पादन अच्छा 
होगा तथा मूल्यों में विशेष अधिक वृद्धि न होगी। 

शशिधरवारे स्मरहरधिष्ण्ये। दिनकरवेशे सतिहिसुभिक्षम्‌।। 

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में आर्द्रा प्रवेश करने से प्रधान-नेताओ की 
कीर्ति, यश उत्तरोत्तर बढ्ता है । परन्तु दोपहर बाद आर्द्राप्रवेश होने 
से खड़ी फसलों को नुकसान, धान्य, चावल, चना आदि अनाज. 
महँगे हों तथा तृण, घास का किसी बिमारी के कारण नाश हो- 

मध्याह्काले कृषिनाशनाय धान्यं महर्घ चतृणस्य नाशः।। 

सिद्धि योग में आर्द्राप्रवेश होने से प्रजा में रोगो की वृद्धि हो, 
परन्तु धन, धान्य, वस्त्रादि की वृद्धि होगी । 

शनि की दूष्टि)गतवर्ष वि. संवत्‌ 2071 में 2 नवं., 
2014 ई. को शनिदेव ने वृश्चिक राशि में प्रवेश किया था। आगामी 
वर्ष में शनि वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। वृश्चिक राशि संचारकालीन 
शनि को मकर, वृष तथा सिंह राशियों पर दृष्टियाँ रहेंगी तथा तुला, 
वृश्चिक एवं धनु राशि वाले जातकों/राष्ट्रों पर शनि साढेसति का 
प्रभाव रहेगा। शनि की दृष्टि उत्तर दिशा की ओर रहेगी। फलस्वरूप 
उत्तरी प्रान्तों तथा उत्तरी देशों (विशेषकर वृष, सिंह एवं मकर राशि 
वाले देशो/प्रान्तो) जैसे-आयरलैण्ड, मध्यप्रदेश, आस्ट्रेलिया, ईरान, 
सूरत, जर्मनी, बिहार, सिक्किम, दिल्ली, फ्रांस, अफगानिस्तान, 
छत्तीसगढ़, इटली, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बंगलादेश, 
उत्तराखण्ड, हि.प्र. में प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, तूफान, भूकम्प, 
आतंकवादी विस्फोट एवं हिंसक घटनाएं तथा राजनैतिक क्षेत्रों में उथल- 
पुथल, सत्ता-परिवर्तन की प्रबल सम्भावनाएं बनेंगी। 

गुर्राफल विचार ( सन्‌ 2015-16 ई. ) 

इस्लामी मतानुसार एकं 
(यकम) मुहर्रम से ही नया हिजरी 
सन्‌ आरम्भ होता है । 

वि. संवत्‌ 2071 में 26 अक्तू., 
2014 ई., रविवार को 1 मुहर्रम 


नवमेघो में “वरुण'' नामक मेघ का फल- 
अग्निहोत्रकरणादराद्विजा: स्यु: सदाधिकमुदोखिला: प्रजा: 
अर्णवेणसहितं महीतलं वारुणे जलधरे भवेदलम्‌ [| 
अर्थात्‌ यदि “वरुण' नाम का मेघ हो, तो समाज में कर्मकाण्डी 
एवं अग्निहोत्रादि करने वाले ब्राह्मणों का आदर बढ़े प्रजा में सुख- 
साधनों की वृद्धि होगी। अनाज, धान्यादि का उत्पादन अच्छा होगा। 
कहीं अनुकूल एवं अच्छी वर्षा हो, कहीं अधिक वर्षा से भयंकर 
बाढ़ की स्थिति बनेगी। 
द्वादश नागों में 'कंबल' नामक नाग का फल- 
यदैवकंबलाभिधो भुजंगमः प्रजायते। 
तदास्ति मध्यमजलं समस्त धान्यम्‌ उत्तमम्‌। 
अर्थात्‌ जिस वर्ष में “कंबल' नामक नाग हो, तो उस वर्ष वर्षा 
कम हो अर्थात्‌ उपयोगी व अनुकूल वर्षा की कमी तथा फलस्वरूप 
अन्न का उत्पादन भी कम होगा। 


सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश 
फल-सन्‌ 2015 ई. 
(वर्षा एवं वायुमण्डल विचार ) 


वि. संवत्‌ 2072 में सूर्यदेव सूर्य आरा प्रवेश कुं डि 
आर्द्रा नक्षत्र में प्रथम (अधिक) 22 जून, 2015 ई., 164: 46मिं 


आषाढ शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, 

पू.फा. नक्षत्र एवं सिद्धि योग x YY 
कालीन सायं 4 बजकर, 46 मिनट 

पर, 22 जून, सोमवार को वृश्चिक SD & >. 
लग्न में प्रवेश करेंगे । सूर्य आर्द्रा 

प्रवेश कालीन वृश्चिक लग्न उदित 

हुआ है। स्थिर लग्न एवं जल तत्त्व 0 
राशि में वायुतत्त्वकारक ग्रह शनि 

(शत्रुराशिस्थ) संचार कर रहा है । वृश्चिक राशि उत्तर दिशा की 


इस्लामी नववर्ष कुण्डली 


यू 
De 


सन्‌ का प्रारम्भ होने से 
0 मो に वर्ष 1436 (2014-15 
मई.) i बादशाह साल सूरज 
(र होगा 


व्र 


वाय. 
に 


' के साथ गर्म हवाएँ 


क्षेत्रों में अल्प वर्षा से अकाल जैसी परिस्थिति 


ニーー コ ー を で CR 


विज्ञान, अन्तरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्र में नवीन अनुसन्धान करके देश के 
सुरक्षा-क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाएगा | परन्तु एक दुर्ग नगण्य होने से 
चीनी व बांग्लादेशी घुसपैठ से देश की आन्तरिक एवं बाह्य 

गम्भीर संकट उत्पन्न होने का भय है। यद्यपि पड़ोसी देशों के सा 
नवीन समझौते किए जाएँगे, परन्तु ये प्रयास निरर्थक साबित होंगे। 


-वर्षादि के विश्वामान-- 


वर्षादि विश्वा का कुल मान 20 विश्वे होते हैं। जिस पदार्थ 
(विषय) के विश्वा 1 से 20 अंकों के मध्य जितने अधिक (20 
अथवा उसके समीपस्थ) होंगे, उस वस्तु के उत्पादन की मात्रा 
उतनी अधिक होंगी। श्रावण संक्रां. अनुसार संवत्‌ के विश्वामान भी > न . 
अलग-अलग हो जाते हैं। जैसे-धान्य के विश्वा 15 लिखे क का धान्यं कामान्यान्मनसेच्छति ॥ भक्त्याचाराधितो दद्यान्नृणां प्रीतः 
तात्पर्य यह हुआ कि आगामी वर्ष धान्य का पर्याप्त उत्पादन होगा । पितामह।'' (पद्मपुराण सृष्टि ३४२१७) 

वर्षा 7, धान्य 15, तृण 7, शीत 7, तेज 17, वायु 13, वृद्धि (2) ह पितरों (जिसका उस दिन श्राद्ध हो) का ध्यान 
15, क्षय 15, विग्रह 11, क्षुधा 15, तृषा 3, निद्रा 5, आलस्य 7, करके हाथ में चावल या काले तिल लेकर श्राद्ध का संकल्प लें। 
उद्यम 13, शान्ति 15, क्रोध 13, दम्भ 5, लोभ 3, मैथुन 15, रस 9, | (3) श्राद्धकर्ता को सम्भव हो तो अपने पितं का श्राद्ध धोती पहनकर 
फल 13, उत्साह 11, उग्रता 15, पाप 15, पुण्य 3, व्याधि 1,| करना चाहिए | सिले हुए वस्त्र पहन कर नहीं। 
व्याधिनाश 15, आचार 15, अनाचार 3, मृत्यु 17, जन्म 9, देशउपद्रव | (4) पितरों के नाम पर सायंकाल को पीपल के वृक्ष पर यमदीपक (तिल 
15, देशस्वास्थ्य 3, चोरभय 9, चोरनाश 1, अग्नि 15, अग्निशान्त। के तेल का) भी जला सकते हैं। 
1, उद्भिज 11, जरायुज 3, अंडज 9, स्वेदज 15, टिड्डी 13, तोता | (5) श्राद्ध के दिन श्राद्धकर्ता को भगवद्गीता का पाठ, पितृगायत्री एवं 
9, मूषक 17, सोना 17, तांबा 19, स्वचक्र 3, परचक्र 5, वृष्टि 7, पितृस्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 
अनावृष्टि 15, संवतूविश्वा 18 11 पित्तर गायत्री -'' ॐ देवताभ्यः पितृभ्येश्च महायोगिभ्य एव च। 

सिंहर पश का फल-सं नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः॥'' 

A सिंहस्थ गुरु का नस. 2015 $ A (6) श्राद्ध करते समय अपने पितृदेवता का ध्यान करके 3 

सन्‌ 2015 ई. के आरम्भ से ही गुरु कर्क राशि में वक्री होकर केशवायैनमः.......ॐ माधवायै नमः का उच्चारण करते हुए तर्पण 
संचरणशील है। (8) अप्रै. को मार्गी होकर 14 जुलाई, 2015 ई. करें॥ | 
को गुरु सिंह राशि में प्रविष्ट होगा। कर्क व सिंह-दोनों राशियों में | (7) पूर्वाह्न की अपेक्षा मध्याह्न एवं अपराह्न में श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना 
संचार का फल शास्त्रों में इस प्रकार से लिखा गया है। जाता है। 


ज ' "यथैव शुक्लपक्षादै पितृणामसितः प्रियः । तथापराह्न: पूर्वाह्वात्‌ 
कर्क राशि में गुरु का संचारफल 
(वर्षारम्भ से 14 जुलाई तक ) 


पितृणामतिरिच्यते॥'' 
(8) देवकार्य में दो और पितृकार्य में तीन अथवा दोनों में एक-एक 
अर्थात्‌ बृहस्पति जब कर्क राशि में हो, तो उस वर्ष अनुकूल 
वर्षा को कमी होगी। कहीं दुर्भिक्ष, अर्थात्‌ खाद्यान्न के उत्पादन में 


ब्राह्मण को भोजन करना चाहिये । अत्यन्त धनवान होने पर भी 
श्राद्धकर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। (मनुस्मृति) 

कमी हो। राजाओं अथवा राष्ट्राध्यक्षो में परस्पर टकराव एवं युद्ध 

का माहौल बनेगा। गेहूँ, धान्य, घी, चावल महँगे होंगे। 


द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा। भोजयेत्सुसमृद्धोऽपिन 
“उपरोक्त गतवर्षीय भविष्यवाणी के अनुसार ही इसका प्रभाव 


प्रसज्जेत विस्तरे॥ (मनुस्मृति ३।१२५ ; बौधायनस्मृति २।८।२९). 

(9) पूर्वाह में, शुक्लपक्ष में, रात्रि में, अपने जन्मदिन में और युग्म दिनों में 
जून, जुलाई 2014 में देखने को मिला। उत्तर-पश्चिमी राज्यों में 
लगभग 50 प्रतिशत कम बारिश हुई, फिलीस्तीन-इजरायल युद्ध, 


श्राद्ध नहीं करना चाहिये। 

पूर्वाह्ने शुक्लपक्षे च रात्रौ जन्मदिनेषु वा। युग्मेष्वहस्सु च श्राद्ध 
ईराक में शिया-सुननी युद्ध एवं खाद्य-वस्तुओं में महँगाई दर अधिक 
दर्ज हुई है।'' 


न चं कुर्वीत पण्डितः॥ (महाभारत, अनु. १४५). 
(10) दिन के आठवें भाग (मुहूर्त्त)-में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, 
सिंहस्थ a उस समय का नाम (कुतप) है। उसमें पितरों के लिये दिया हुआ 
सिंहस्थ गुरु का प्रबेश एवं फल-2015 ई. 
(14 जुलाई से वर्षात तक) | | 
बृहस्पति देव जब सिंह राशि में आते हैं, 


दान अक्षय होता है। 

"दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भास्कर: । स कालः कुतपो 
अर्थात्‌ गेहूँ, धान्य, चना आदि अनाज | 
एवे अनुकूल एवं वेग के साथ वर्षा होगी 


| ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌॥'' (वसिष्ठस्मृति KK RS II) 
मिश्रित करके कई नए फल, फूल, तृण 


श्राद्ध सम्बन्धी शास्त्र वाक्य 
(1) श्राद्ध के-द्वारा प्रसन्न हुए पितृगत मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, 
आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष तथा स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। 
*' भक्त्या तुष्यन्ति पितरस्तुष्टाः कामन्दिशान्ति ते। पुत्र पौत्रं धनं 


श्राद्ध में पितरों को तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। 
श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को ही करवाना चाहिए परन्तु स्त्री को नहीं 
कराना चाहिये | (बृहत्पराशरस्मृति ७।७१) 
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जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो さき 


घटित होते हैं। 
यमघण्टक योग 


परिवर्जयेत्‌।'” शुभ यात्रा एवं छोटे बच्चों 


में इसका फल अशुभ नहीं माना जाता है। 


आगामी वर्ष में आपको जिस राशि का लाभ-हानि का विवरण ज्ञात करना हो, तो आप निम्नलिखित 
लाभ-हानि के अंकों को जमा कर दें, फिर कुल जमा जोड़ में से 1 कम करके जोड़ को 8 से 


तो आगामी वर्ष में धन लाभ अच्छा रहेगा। मनोवांछित ४४ 0 | र 
कार्यो पर खर्च अधिक होगा। यदि शेष 3 बचें तो लाभ कम, खर्च (अपव्यय) अधिक रहेगा | व्यथ भाग- 


अकस्मात्‌ धन लाभ होगा | जमीन-जायदाद र नह 
वर्ष लाभ कम व खर्च अधिक रहेगा, मानसिक परेशानियों भी बढ़ने के संकेत हैं। 


ज ME 


के लिए निम्नलिखित लोकोबित प्रचलित है 


बोवे तो काटे नहीं, कुएँ उपजे न नीर॥ 

यद्यपि यह लोकोक्ति अतिशयोब्तपूर्ण हो सकती है, परन्तु इसके अशुभ प्रभाव के सम्बन्ध 
का उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता है । ज्वालामुखी योगानुसार यदि बालक इस योग में पैदा होतो 
उसे अरिष्ट योग होता है। यदि इस योग में विवाह किया जाए तो वैधव्य का भय होता है। यदि 
भजवपन किया जा तो फसल अच्छी नहीं होती तथा जल आदि हेतु कूआँ खोदा जावे तो 
य( कुम) सूख जाए-यदि कोई रोगग्रस्त हो तो जल्दी ठीक न हो-इत्यादि अशुभ 


क्रकय योग, संवर्त, दग्ध, कुलिक, उत्पात, 
।यमघण्टक आदि योग मंगल कार्यों का सम्पादन 


अनुसार-''शुभकार्य प्रसूतौ च सर्वदा| 2 जन. 


कार्या के सम्पादन में तथा छोटे शिशुओं की पैदायश 


'दिवा मृत्युप्रदाः पापा दोषस्त्वेतेन न रात्रिषु। 
ध्यान रहे, किसी कुयोग के समय अन्य 
सिद्धि आदि सुयोग भी वर्तमान हो जाए, तो सुयोग 
की विजय होकर कुयोग अकर्मण्य हो जाता き -| 1 जून 
|अयोगः सिद्धि योगश्च द्वावेतौ भवतो यदि। | 3 जून 
योग: प्रवर्त्तते ॥ 


-हानि चक्क (विंशोत्तरी मतानुसारेण ) 
म्नलिखित चक्र में अपनी राशि के नीचे लिखे 
भाग दे देवें । भाग करने के पश्चात्‌ यदि 1 बचे 


[FFB उछा 
[8 | 


गाँव, नारी पहने चूड़ियां, पुरुष विहीनी होय। 


त्‌ 


के शुभ 
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ग्रहों की आकाशी कौसिल च मुख्य भविष्यवाणियाँ-2015 ई. 


„ङ नया ` कीलक नामक सम्वत्‌ होने से फसलों को अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल ( सूखा ), टिड्डी दलों ( कृमियों ) 
से क्षति तथा लोगों में क्लिष्ट ( पेचीदा ) रोगों की वृद्धि होगी । विश्व के विभिन्न प्रशासकों ( प्रधाननेता ) एवं लोगों 
में टकराव बढ़ेगा। 

एङ राजा शनि और मन्त्री मंगल होने से विश्व एवं भारत का सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण विक्षुब्ध, 
अनिश्‍चित, तनावपूर्ण एवं अशान्त रहेगा। विश्व के अनेक देशों में टकराव, उपद्रव, विद्रोह एवं प्रतिद्वन्दता की 

भावना बढ़ेगी । विभिन्न देशों में प्रभुसत्ता, टकराव, हिंसा एवं होड़ की प्रवृत्ति बढ़ेगी। 

एङ दोनों मुख्य पद क्रूर ग्रहों को प्राप्त होने से चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, जातीयता, दैनिक उपभोग्य वस्तुओं के 
मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि से जनाक्रोश बढ़ेगा । ये मुद्दे साधारण जनता को आन्दोलित एवं उद्वेलित करते रहेंगे। 

छळ जगत्‌ लग्न कुण्डली में ग्रहस्थिति अनुसार पश्चिमी एशियाई देशों जैसे-ईराक, मिस, सीरिया, नाईजीरिया, सूडान, 
'फिलीस्तीन, इजरायल आदि के आन्तरिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियां विक्षुब्ध एवं अशान्तिपूर्ण होंगी। 
मोदी सरकार द्वारा पड़ोसी एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय देशों-रूस, जापान, जर्मनी, अमरीका, ब्रिटेन आदि के साथ सम्बन्धों 
को विशेष बढ़ावा दिया जाएगा। 

ण्क मुस्लिम बाहुल्य पश्चिमी एशिया के देश एवं यहूदी देश धार्मिक विध्वंसता की आग में सुलगने लगेंगे । यहाँ तक की 
यूरोप, रूस, अमरीका आदि देश भी इस आग से त्रस्त हो जाएंगे । युद्धमय वातावरण के मध्य बड़े पैमाने पर साधारण 
जनता पलायन ( विस्थापन ) करेगी। 

एक” खप्पर योग- चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ 6 मार्च से 2 जून तक ) मासों में क्रमशः पाँच शनि, पाँच रवि और पाँच मंगलवार 
होने से खप्पर योग बना है । फलस्वरूप विश्व एवं भारत के किसी राज्य में छत्रभंग ( सत्ता परिवर्तन ) या किसी प्रमुख 
नेता के अपदस्थ या मृत्यु के योग हैं । प्रतिकूल जलवायु एवं खण्ड वर्षा से अकालजन्य हालात रहेंगे । पेट्रोल, डीजल 
के मूल्यों में आशातीत वृद्धि होती रहेगी। 

एअ जुला.-अग. में सिंहस्थ गुरु अतिचारी होने, गुरु-शुक्र योग एवं 1 अग. तक शनि वक्री रहने से इस्लामी देशों में कहीं 
युद्धमय वातावरण, हवाई अड्डों आदि पर आक्रमण, विस्फोट होंगे । सोने, कॉपर आदि धातुओं में असाधारण तेजी 
होगी। 

प्क स्वतन्त्र कु. में ग्रहस्थिति अनुसार नव सत्तारूढ़ मोदी सरकार विपरीत परिस्थितियों में भी अर्थव्यवस्था को सम्भालते 
हुए देश को विकास एवं प्रगति की दिशा में ले जाएगी। व्यवस्था,में अनेक मौलिक एवं बुनियादी परिवर्तन कर 
गुणात्मक सुधार लाया जाएगा । संसद्‌ में नए बिल प्रस्तावित किए जाएंगे। 

75७० पुनः खप्पर योग- श्रावण से आश्विन मास पर्यन्त (1 अग. से 27 अक्तू,, 2015 ई. ) पुनः खप्पर योग बनने से देश 
में महँगाई, भ्रष्टाचार तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ साधारण जनता तक न पहुँच पाने से जनता में । 
आवेश एवं असन्तोष की भावना रहेगा। 

एका भारत में इसी वर्ष ( अक्तूः-नवें., 2014 ई. ) कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा स्पष्ट रूप से 
गठबन्धन करके विजयी होगी । हरियाणा में चुनावों बाद गठबन्धन करना पड़ेगा। जबकि जम्मू-काश्मीर में पी:डी.पी. 
की स्थिति सुदृढ़ होगी। भाजपा के प्रभावक्षेत्र में वृद्धि होगी। । 

एङ प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी की तथा भारत की मान-प्रतिष्ठा एवं प्रभुत्व में अन्तर्राष्ट्रीय एवं विश्वस्तरीय तौर पर वृद्धि 
होगी। अन्तराष्ट्रीय जगत्‌:में एक घूसकेत्‌ की तरह 


で है 
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शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष-ये वेद के छः अंग माने जाते हैं । भारतीय ज्योतिष को वैदिक साहित्य 
का अभिन्न अंग माना गया है । वेदांग ज्योतिष के प्रारम्भ में इस शास्त्र के महत्त्व आ मर हुए कहा गया है- 
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा | तद्वद्वेदाङ्गाशास्त्राणां ` मूर्धनि स्थितम्‌ 
ज्योतिष को ज्ञानरूपी शरीर का नेत्र कहा गया है, अर्थात्‌ नेत्रो के अभाव में जैसे शरीर अपूर्ण और व्यर्थ है, उसी प्रकार 
ज्योतिष ज्ञान के बिना अन्य विषयों का ज्ञान अपूर्ण और अनुपयोगी है। वैदिक काल में ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को व्यवहार- 
उपयोगी होने के साथ-साथ आत्मकल्याणकारी भी माना जाता रहा है। महर्षि पाणिनी ने ज्योतिष को वेदपुरुष का नेत्र कहा 
है-' ज्योतिषामयनं चक्षुः'। आचार्य गर्गाचार्य के अनुसार- उ तका 
„ ज्योतिश्चक्रे तु लोकस्य सर्वस्योक्तं शुभाशुभम्‌। ज्योतिज्ञानं तु वेद स याति परमां गतिम्‌।। 
- अर्थात्‌ ज्योतिष्चक्र सम्पूर्ण लोक के शुभाशुभ को व्यक्त करने वाला है, अतः जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता है, वह परम 
कल्याण को प्राप्त होता है। TRS संहिता, गर्ग संहिता आदि ग्रन्थों में ज्योतिष शास्त्र का NN वर्णन मिलता है। व्ही 
ईसा पूर्व लगभग 180 वर्ष पूर्व में रचित व उपलब्ध सूर्य-सिद्धान्त ग्रन्थ सैद्धान्तिक ग्रन्थों में अधिक प्राचीन है, जिस 
ग्रहस्पष्ट विधि, विभिन्न ग्रहों की गति, कालगणना आदि का स्पष्ट वर्णन मिलता है । प्राचीन भारत में धर्मपरायण समाज के 
सभी वर्गो-श्रौत, स्मार्त और गृहस्थो के कार्य इस शास्त्र के बिना सफल नहीं माने जाते थे- 
“वेदस्य निर्मलं चक्षु ज्योतिः शस्त्रमकल्पषम्‌। विनेतदखिलं श्रौतं स्मार्त कर्माणि न सिद्धयन्ति।। 
भारतीय ज्योतिष का मुख्य प्रयोजन आत्म-कल्याण के साथ लोक-व्यवहार का सम्पन्न करना है। लोक-व्यवहार के निर्वाह 
के लिए ज्योतिष के क्रियात्मक दो सिद्धान्त हैं-गणित और फलित। फलित ज्योतिष में जातक को जन्म-कुण्डली मनुष्य के 
पूर्बजन्मों के संचित एवं प्रारब्ध कर्मो की प्रतिमूर्ति है। अनेक जन्मों के पाप-पुण्य, शुभाशुभ कर्मों का फल कब प्रकट होगा ? 
और भविष्य में जातक को कैसी परिस्थितियों की सम्भावना है ? ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष शास्त्र अन्धेरे में दीप 
की भान्ति देता है- "यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पक्तिम्‌। व्यंजति शास्त्रमेतत्‌ तमसि द्रव्याणि दीप इव|| 
परमपिता ्रीपरमात्मा को अपार कृपा से भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं सर्वप्राचीन प्रकाशन “पंचांगदिवाकर', 
“मुफोद आलम जन्त्री' (उदू-हिन्दी-पंजाबी) एवं तिथ-पत्रिका (पंजाबी भाषा) को प्रकाशित होते हुए प्रस्तुत संवत्‌ 2072 
(2015-16 ई.) में “गौरवशाली 140 वर्ष हो जाएंगे। पंचांगदिवाकर समूह के प्रवर्तक एवं संस्थापक हमारे परम पूज्य 
प्रपितामह (पितृ-पुरुष) विश्वविख्यात मशहूर आलम पण्डित देवीदयालु जी (लाहौर वाले) से लेकर आज तक की दीर्घावधि 
में हमारे प्रकाशनों को जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति एवं प्रशंसा प्राप्त हो चुकी है, वह सुविज्ञ पाठकगणों से 
छिपी हुई नहीं है। उत्तरी भारत में शताब्दि से भी अधिक वर्षों पर्यन्त ज्योतिष जगत्‌ के क्षेत्र में हमारी पंचांग, जन्त्री एवं अन्य 
प्रकाशनों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । सुविज्ञ पाठकों से अनुरोध है कि वह असली व प्रामाणिक पंचांगदिवाकर, तिथ-पत्रिका 
गुरुमुखी, मुफीद आलम जन्त्री तथा हमारी प्रकाशित ' अर्द्धशताब्दि पंचांग' एवं 'दशवषीय पंचांगों' के भीतर प्रथम पृष्ठ पर 
स्वर्गीय पं. पन्ना लाल ज्योतिषी का नाम व फोटो, गणितकर्त्ता पं. विवेक शर्मा (एम.ए.एल.एल.बी.) एवं पं. पंकज शर्मा तथा 
मुख्य वितरक ,जनरल बुक डिपो' जालन्धर का नाम अवश्य पढ़ लिया करें, जिससे कि आप असली, शुद्ध एवं प्रामाणिक 
जनत्री/पंचाँग ही प्राप्त कर सकें। 


गतवर्षीय eple आलम जन्त्रियो में `स्वर्गीय पं. पन्ना लाल ज्योतिषी जी' 
की भविष्यवाणियाँ जो अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई 


न MR पं. पन्ना लाल ज्योतिषी की वाणी एवं लेखनी में सचमुच साक्षात्‌ माता सरस्वती देवी का वास था। आगे हम संक्षिप्त रूप 
में पंडित पन्ना लाल ज्योतिषी जी को उन भविष्यवाणियों का उल्लेख कर रहे हैं जो ईश्वर कृपावश अक्षरश: सत्य सिद्ध हुई | 
1) SN N SO में पाकिस्तान का विभाजन ( सन्‌ 1971) 
2) कांग्रेस ( पराजय सन्‌ 1976-77 ई. तथा पुन: सत्ता में आना ( 2036 ) ईरान-ईराक युद्ध 
(3) पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी की आकस्मिक मृत्यु ( सन्‌ 1984 ई. ) म) 
(4) पूर्व प्रधानमत्री राजीव गाँधी की आकस्मिक मृत्यु ( सन्‌ 1990 ई. ) 


(5) सन्‌ 1988 में मोर्चा सरकार (गुजराल सरकार) के पतन तथा मध्यावरि भविष्यवाणी - जी 
तीता ति संवत्‌ 2055 के पृष्ठ 48 पर धे चुनाव को भविष्यवाणी स्पष्टत: पण्डित जी ने कर 


(7) सन्‌ 2000 ई; की 'मुफीद आलम जंत्री" में पाकिस्तान आर्थिक मन्दी तथा लीबिया, मिस्र, सूडान, सीरिया, चिली आदि 
में शरीफ सरकार का तख्ता पलटना तथा मार्शल-लोँ का लगना, | देशों में आन्तरिक क्रान्ति तथा सत्ता-परिवर्तन सम्बन्धी 
शासन परिवर्तन, हिंसक घटनाओं सम्बन्धित भविष्यवाणियाँपृष्ठ | भविष्यवाणियाँ पं. जी की गहन व सूक्ष्म तत्त्वदर्शी विद्क्‍्ता 
50-51 पर स्पष्टत: लिखी थीं। पुन: इस वर्ष के पंचांग के पृष्ठ 52 की परिचायक हैं। 
पर भाजपा सरकार का गिरकर केन्द्र में भाजपा गठबन्धन सरव व वि. संवत्‌ 2069 (2012-13 ई.) में भी पृष्ठ 66 पर 
का पुनः सत्ता ग्रहण करने की भविष्यवाणी भी पढ़ सकते हैं। ने स्पष्ट उद्घोषित कर लिखा था कि ' मुस्लिम बाहुल्य एवं 

(8) सन्‌ 2001 ई. की 'मुफीद आलम जन्त्री' में पृष्ठ 56 | कट्टर इस्लामी देशों में आन्तिएक गृह-युद्ध, सत्ता-परिवर्तन 
पर “अमरीका में 9/11 सम्बन्धित दुःखद त्रासदी के बारे में को प्रबल सम्भावनाएँ हैं। पृष्ठ 68 पर भी उन्होंने लिखा था कि- 
सांकेतिक भविष्यवाणी लिख दी गई थी। “अनेकों घोटालों एवं महँगाई सम्बन्धी आरोपों के कारण भारतीय 

(9) सन्‌ 2002 की 'मुफीद आलम जन्त्री' के पृष्ठ 60 पर लोकतांत्रिक प्रणाली की गरिमा Ed धक्का पहुँचेगा। 
“पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की विजय इसी वर्ष पृ. 70 पर पंजाब में अकाली-भाजपा गठबन्धन 
सम्बन्धित भविष्यवाणी '” भी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई! के पुनर्विजयी सम्बन्धी भविष्यवाणी भी अक्षरशः सत्य प्रमाणित 

(10) सन्‌ 2003 ई. ' अमरीका-ईराक युद्ध ' तथा ईराक में 


A के योग बारे भविष्यवाणी स्पष्टतः पृष्ठ 6३ पर वादा व व खाड़ी यय क्राजिकारो पवि हो जणी, 
1 पंचांग मे प्र मनमोहन सिंह एवं यू.पी.ए. सरकार की 

क सा SU चा जा: 2 क. आ र स्पष्टत: | विश्वसनीयता में जबरदस्त कमी आएगी। आगामी विधानसभा 
अ च्य る MA या गाँधी | चुनावों में यू.पी.ए. कांग्रेस सरकार को भारी क्षति होने के योग 
( ) की विजय तथा कांग्रेस पार्टी भाजपा की अपेक्षा |है एवं च, उत्तराखण्ड में महावृष्टि के संकेत पृष्ठ 73 कालम- 
अधिक सीटों पर कामयाब होकर निकलेगी। (पृष्ठ 67) |] में स्पष्टतः लिखे थे। अन्य च, पृष्ठ 69, कालम-ा पर स्पष्ट 

(12) ORG क 'पाकिस्तान और भारत पढ़ें-अरब एवं खाड़ी देशों जैसे-सीरिया, लीबिया, मिस्त्र, 
के मध्य दोस्ती और शान्तिवार्ताओं के नए आयाम जुड़ना यूगाण्डा, सूडान आदि देशों में क्रान्तिकारी ग्रुप निरकुंश तानाशाही 
( न क बि दी 年 बिक जा दैतय सा विरुद्ध बगावत पर उतर आएंगे। घटनाक्रम दुनिया के 

-- गळे „| साम | 
बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के योग (पृष्ठ 55)-जैसा कि बादल| (21) (0) गतवर्ष सन्‌ 2014 ई. की ' मुफीद आलम जन्त्री' 
सरकार एवं नितीश कुमार का सत्तासीन होना तथा पृष्ठ 59 में ' श्रीनरेन्द्र मोदी' के प्रधानमन्त्री बनने के योग के सम्बन्ध में 
पर मुम्बई में 11 जुलाई को बम-विस्फोट सम्बन्धित | स्पष्टतः भविष्यवाणी लिखी गई थी-पढ़े पृष्ठ 84, कालम IL 
भविष्यवाणियां पं. जी की लेखन-आधिपत्य शैली तथा विद्वता Me Ne )- म द्द मोदी के ही प्रधानमन्त्री पद 
की स्पष्ट प्रमाण थीं। प्रबल योग बन रहे हैँ।“ अन्यत्र भी शपृष्ठ 89) स्पष्ट 

(14) वि. संवत्‌ 2064 (2007-08) में पृष्ठ 56 पर मुख्य रूप से लिखा गया था-“कठिन चुनौतियों एवं अवरोधो के 
बॉक्स पर स्पष्टतः पढें-''उ. प्र., उत्तराखण्ड, पंजाब प्रदेशों में | बावजूद उच्चतम पद प्राप्त करने के योग मिलते हैं। हो 
नेतृत्व परिवर्तन के योग होंगे।'' परिणाम आपके सामने थे। है (7) पृष्ठ 88, कालम 1 पर श्रीराहुल गाँधी की कुण्डली विश्लेषण 

(15) वि. संवत्‌ 2065 (2008-09) में पृष्ठ 59 पर स्पष्टतः में स्पष्टतः पढ़ें- ‘उपरोक्त ज्योतिषीय कारणो से श्रीराहुल गाँधी 
पढें-''गुजरात में अनेक अवरोधो के बावजूद भाजपा एवं मोदी का अभी प्रथावमन्त्री पद पर प्रतिष्ठित होना संदिग्ध लगता 
सरकार विजयी होगी।'' है। 

(16) वि. संवत्‌ 2066 (2009-10 ई.) के पृष्ठ 71 पर 
अमरीकी राष्ट्रपति बरक ओबामा को सफलता प्राप्ति होना, पृष्ठ 
75 पर “जम्मू-कश्मीर' शीर्षक के अन्तर्गत- चुनावों में उमर- 
अब्दुल्ला की नैशनल-कांफ्रेंस गठबन्धन का प्रभावक्षेत्र बढ़ना हैं में 
तथा राजस्थान में भाजपा को चुनावों में हार का सामना। कांग्रेस ER च, केन्र में अप्रत्यशित रूप से नया नेतृत्व वजूद 
को विधानसभा में सफलता प्राप्त होना | इत्यादि।। _ झन, पाक | の पृष्ठ 86, कालम-, में स्पष्ट रूप से पढ़ें-'अर्थात्‌ 
लय (17) संवत्‌ 2067 (2010-11) के पृष्ठ 67 पर दानी वृश्चिक लग्न में वर्ष प्रवेश होने से पश्चिमी क्षेत्रों में नो मास 
- की ओर से घुसपैठ तथा पृष्ठ 75 पर हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशी | म दक्ष, उत्तरीय प्रदेशों में कृषि का उत्पादन आधा हो और 
श्री भूपेन्द्र हुड्डा का पुनः जीत प्राप्त करने सम्बन्धी भविष्यवाणी | लोहा, ताम्बा, सोना, पीतल, चाँदी आदि धातुओं में समर्घता 
सत्य सिद्ध हुई। “जय प्रा お छै मं gt bis की (तेजी) हो। “जैसा कि विदित है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 

(18) वि. संवत्‌ 2068 (2011712 ई.) में प्रधानमत्री को भी जून-जुलाई में कम वर्षा के कारण कृषि उत्पादन 40% कम 
निर्णयात्मक पग उठाने में अक्षमता, अमरीका सहित 9 ES | में रहने का अनुमान है। 


が FR RE 


| 
(20) वि. संवत्‌ 2070 ( 2013-14 ई.) में पृष्ठ 66 पर 


(॥) पृष्ठ 79, मुख्य कॉलम में विधानसभा चुनावों से सम्बन्धित 
भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से पढें -.....आगामी पाँच राज्यों के 
विधानसभा चुनावों में भाजपा तथा कांग्रेस में क्राटे की टक्कर 
के बावजूद भाजपा की स्थिति बेहतर होगी।”' परिणाम आपके 


[76] 


हुकमरानो के विरुद्ध जनाक्रोश, जनान्दोलन, य [सुन 
I SS संकेत मिलते हैं। कही] होगा । पीतल, सुवर्ण, ताँबा, लौह आदि धातुएं एवं पुखराज, 
छत्रभंग व सत्ता-परिवर्तन होने के योग हैं '-जून-जुलाई, 2014 | मोती, हीरे आदि जवाहारात तेज भाव होंगे। हल्दी, ग्वार में भी 
इ. में आई.एस.आई एस. (.5.1.5.) जैसे आतंकी संगठन द्वारा सीरिया, | तेजी बनेगी। दूध, घी, गोरस को पैदावार अच्छी होगी, व्यापारी 
ईराक में जो उपद्रव एवं विध्वंसक कार्यवाहियां की गई हैं-वे स्पष्ट वर्ग अधिक सम्पन्न एवं खुशहाल होंगे । परन्तु रसेश उग्र ग्रह 
संकेत हैं तथा पंडित पन्ना लाल जी द्वारा दिया गया संकेत ईश्वर |शनि होने से उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों में आशातीत ला 
कृपावश या दुर्भाग्यवश सत्य प्रमाणित हो गया। ग होने से सामान्य लोग दुःखी एवं असन्तुष्ट रहेंगे। लोगों एवं 
(४) पृष्ठ 82 कालम- में स्पष्ट पढें- '“क्रतुओं (MTN) परिवारों में परस्पर नीरसता अर्थात्‌ प्रेम-भावना की कमी रहे। 
के परिवर्तन में अनिश्चितता रहे। संवत्‌ के प्रथम चार मासो के | वैश्विक ऊष्णता से देश में कहीं न्यून व कहीं अधिक वर्षा से 
मध्य उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से भारी क्षति| फसलों को हानि होगी। 
होने के योग हैं। मेघों एवं सेना का स्वामी सूर्य होने से उपयोगी धान्येश (शीतकालीन फसलों का स्वामी) बुध होने से 
वर्षा में कमी रहे। आंधियां अधिक हों। “जैसा कि मई मास के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि तथा सिन्ध (पाक) प्रदेशों में 
अन्त में उत्तर-भारत में तेज ह ह एवं वर्षा की कमी स 2 वर्षा की कमी रहेगी। कुछ क्षेत्रों में अच्छी वर्षा भी 
५7) पृष्ठ 82 कालम- में स्पष्ट पढ़ें- (आवश्यक वस्तुः फलो एवं 
ह ला लोल म ग क ब 00) 
हों।” अन्य च, पृष्ठ 85 कालम 1,-- ' दैनिक उपभोग कीड NANA कक आ के साप 
वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त तेजी हो जाने से सामान्य लोगों SM SN जन ॥ उम इति 
का जीवन इूभर हो जाएगा। उपभोग्य वस्तुओं के दाम सामानय | जा जा गा एस पू उन ते 
लोगों की पहुँच से दूर होते जाएंगे।” भूषण, जवाहरात, रबृड़ उद्योग एवं अन्य लघु 
क = : शीर्षको | अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति होगी। दुर्गेश 
(7) पृष्ठ 88 पर दिल्ली, उत्तर-प्रदेश एवं राजस्थान शीर्षकों लोगों में 
के अन्तर्गत लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में भाजपा की | (सेना) भी चन्द्रमा होने से राजनेता (प्रशासक) लोगों में सुष्ठु 
सफलता प्राप्ति की भविष्यवाणियां तथा पंजाब में कांग्रेस के ढंग से राज्य व्यवस्था करने तथा जनता को सुख-सुविधाएं 
प्रभावक्षेत्र में वृद्धि की भविष्यवाणी पं. विवेक शर्मा ने कर दी थी, | प्रदान करने की चेष्टा करेंगे। विश्व के अनेक राष्ट्र प्रमुख परस्पर 
जो ईश्वरकृपावश अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। युद्धोन्मुख होंगे। अर्थात्‌ परस्पर (आन्तरिक) तनाव एवं टकराव 


75१ की आकाशी कोमल और भविष्यफल ) ६ 


नववर्ष प्रवेश एवं जगत्‌ लग्न कुण्डली अनुसार भविष्यवाणियां 
ग्रहों की आकाशी कौंसिल (ग्रह-परिषद्‌) के दश पदाधिकारों | 1111000 077 CCE 


में ग्रहो नववर्ष प्रवेश कुण्डली जगत्‌ लग्नकुण्डली 
में से तीन अधिक क्रूर ग्रहों को और सात अधिकार शुभ | )) मा, स्‌ 2015 ई. 155-16 14 औत, सन्‌ 2015 ई., 13-45% 
(सौम्य) ग्रहों को प्राप्त हुए हैं। राजा, मन्त्री तथा रसों के मुख्य 


प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। लोगों में क्रोध, उत्तेजना, लोभ एवं धन- 
रहेगी। चोरी, ठगी, लूटमार एवं डकैती आदि की घटनाएं उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, शुक्ल योग कालीन कर्क लग्न में होगा। वर्ष 


अधिकार क्रूर ग्रहों शनि एवं मंगल को प्राप्त हुए हैं। फलस्वरूप ॥ स्त्र XX 4 
विश्व एवं भारत का सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण 
विक्षुब्ध, अनिश्चित, तनावपूर्ण एवं अशान्त रहेगा। विश्व के 
अनेक देशों में टकराव, उपद्रव, विद्रोह एवं प्रतिद्वन्दिता की RD >> 
लोलुपता की भावना अधिक बढे | झगड़े-फिसाद, अग्निकाण्ड, DoS Do 
साम्प्रदायिक हिंसा, दुर्घटनाएं अधिक होंगी। प्रतिकूल वर्षा होने / ९ 
से एवं विभिन्न प्रकार के क्लिष्ट (पेचीदा) रोगों के कारण 'कीलक' नामक नव वि. संवत्‌ 2072 का प्रवेश चैत्र अमावस 
लोग परेशान रहेंगे। पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति बनी की समाप्ति 20 मार्च की दोपहर 15घं-06मिं- (21/15) पर, 
अधिक होंगी। “कीलक' नामक संवत्सर होने से भी फसलों लग्नपति चन्द्रमा अष्टम भाव में शवुराशिंगत परन्तु मित्र बुध के 
॥को हानि होगी तथा महँगाई में वृद्धि होगी। रसदार कछ | यों MM स्थित है i राशिगत एवं राजा शनि की इन पर गुप्त शरु 
एवं फलों में रस तथा पैदावार की कमी रहेगी। (दृष्टि भी पड़ रही है । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्थो का स्वामी (सप्तमधिपति) 


शनि पंचम भाव में शत्रुराशिगत है परन्तु उस पर उच्चस्थ गुरु की योजनाओं के बनाने एवं क्रियान्वन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा | 

शुभ मित्र दृष्टि है । गुरु-शुक्र के मध्य परस्पर गुप्त शत्रु दृष्टि (4- |ग्रहस्थिति अनुसार विश्व के अधिकांश देशों विशेषकर पश्चिमी 

10) सम्बन्ध भी होने से अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हालात्‌ अत्यन्त | एशियाई देशो के आन्तरिक, सामाजिक व राजनीतिक हालातू विक्षुब्ध 

असमंजसपूर्ण एवं तनावमय होंगे। एवं परेशानीकारक होंगे। विशेषकर ईराक, फिलीस्तीन, इजरायल, 
ग्रहस्थिति अनुसार वर्ष के प्रारम्भिक पाँच मास भारतवर्ष के | सूडान, सीरिया, यूगाण्डा, मिस्त्र आदि देशों में आन्तरिक परिस्थितियां 

लिए विशेष घटनाक्रम एवं चुनौतियों से भरे रहेंगे। विश्व की प्रमुख अस्थिर एवं अशान्तिपूर्ण होंगी। युद्धभय वातावरण के मध्य बड़े 

शक्तियों-अमरीका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, कैनेडा, भारत, रूस आदि के |पैमाने पर साधारण जनता एक देश से दूसरे देश में पलायन करेगी। 

सामने इस्लामी कट्टरवाद' तथा ' शिया-सुन्नी ' संघर्ष एक प्रमुख | कुं. में मं.-शु. ग्रह स्वराशिगत तथा चंद्र, गुरु, सूर्य आदि ग्रह केन्द्रस्थ 

मुद्दा रहेगा । गुरु-शुक्र के मध्य परस्पर गुप्त शत्रु दृष्ट के फलस्वरूप | होने से कुछ देशों में सुभिक्ष अर्थात्‌ धान्य, चना, दालों आदि का 

सम्पूर्ण ईराक, सीरिया, इजरायल-फिलीस्तीन तथा अन्य मुस्लिम | उत्पादन यथेष्ठ होगा- 

राष्ट्र दीर्घ ( लम्बे ) गुरिल्ला युद्ध की ओर अग्रसर होंगे । उच्चस्थ धनेव्यये च सौम्यश्चकेन्द्र वा मेषसंक्रमे। 

गुरु के प्रभावरूप अमरीका, भारत, रूस जैसे देशों द्वारा मध्यस्तता स्वर्क्षेशुभेसुहृदृष्ट : सुभिक्षं व्यत्ययो5न्यथा | 

द्वारा युद्ध-विराम सम्बन्धी प्रयासों के बावजूद विश्व में अशान्ति एवं अर्थात्‌ यदि दूसरे, बारहवें अथवा केन्द्र में सौम्य ग्रह हों और 


अस्थिरता का माहौल रहेगा। भारत के पश्चिमी, उत्तर-पश्चिमी, स्वगृही हों तथा मित्र ग्रहों की उन पर दृष्टि हो तो सुभिक्ष होता है 
सीमावर्ती प्रदेशों को सीमाओं पर पाकिस्तान एवं चीनी फौजों द्वारा | अन्यथा दुर्भिक्ष होता है। 1 


सीमा अतिक्रमण की घटनाओं से युद्धजन्य वातावरण बनेगा । गुरु 
के प्रभावस्वरूप विश्व में भारत को प्रतिष्ठा एवं प्रभाव में वृद्धि वन्‌ 2015 ई. में ग्रहगोचर और्‌ बिश्व के हालात 
होगी। परन्तु भारत सरकार के समक्ष पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश ユ ई ng ट 
वर्षारम्भ माघ मास (ता. 6 जन. से 3 फर. तक) में 
पाँच मंगलवारों का समावेश होना, ता. 20 जन. को भौमवती 


के साथ भौगोलिक विवाद, आतंकवाद, घुसपैठ से सम्बन्धित जटिल 

और परस्पर विरोधाभासी परिस्थितियां रहेंगी। आतंकवादी हिंसक 

एवं विस्फोटों के कारण पश्चिमी एशिया me सीरिया, | अमावस तथा 29 दिसं., 2014 ई. से 21 जन., 2015 ई. तक गुरु- 
अफगानिस्तान) के कुछ देश विशेष रूप से प्रभावित गे। पंचम | शुक्र के मध्य समसप्तक योग रहेगा। इस विपरीत ग्रहस्थिति के 
(विकास व योजना भाव) भाव में यद्यपि शनि शत्ुराशिगत है, फलस्वरूप पाकिस्तान, ईराक, अफगानिस्तान, ईजरायल-गाजा, 
परन्तु गुरु की मित्र दृष्टि होने से भारत सरकार को ओर से प्रजा की लीबिया, यूक्रेन, सीरिया आदि मुस्लिम एवं यहूदी देशं में विस्फोटक, 
भलाई हेतु अनेक विकासोन्मुखी योजनाओं का आरम्भ तथा विस्तार | सुक एवं युद्धप्रेरक घटनाएं होंगी । सत्तारूढ़ एवं जेहादी (आतंकी) 
हमा" वर्ष प्रवेश कुण्डली में कर्क लग्न के उदय का फल |गुपों के मध्य हिंसक टकराव के फलस्वरूप व्यापक बमबारी, 
शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है- अग्निकाण्ड, विस्फोट एवं मृत्यु-संहार के समाचार मिलेंगे। किसी 


कर्के सुखं तु पूर्वस्याम्‌ उत्तरस्या तु विग्रह: देश के प्रमुख नेता के अपदस्थ, सत्ता-परिवर्तन (छेत्रभंग) या मृत्यु|. 
स्याच्चासनबलं यावद्‌ दुर्मिक्षं पश्चिमेदिशि || के भी योग हैं- 


अर्थात्‌ वर्ष प्रवेश कर्क लग्न में हो तो पूर्वी क्षेत्रों एवं देशों में जाय पवास. 
सुख एवं ऐशो-आराम/वैभव के साधनों में वृद्धि तथा प्रगति होगी । प स て 
उत्तर दिशा के क्षेत्रो/देशो में दुःख RS अधिक होंगी । जबकि फाल्गुन मास में (4 फर. से $ मार्च तक ) पाँच बुध 
नमा दष मदि फसलों की हाति तथा लोगो मे बिस एवं पांच बृहस्पतिवार का होना, लगभग -सम्पूर्ण मास में मंगल- 


MRR शुक्र का योग रहने से कहीं अतिवृष्टि, अनावृष्टि से बाढ़ादि प्राकृतिक 
जगत्‌ लग्न एवं घटनाक्रम प्रकोपों से जन, धन व सम्पदा को क्षति महुँचेगी। पश्चिमी देशों 

जगत्‌ लग्न कुण्डली में भी वर्षप्रवेश कुं. की भान्ति कर्क (चर) विशेषकर पश्चिमी एशिया के देशों में राज्य-परिवर्तन, हिंसा, छदूम 

लग्न उदित हुआ है। लग्न में सत्त्वगुणी एवं स्थिर संज्ञक ग्रह बृहस्पति युद्ध या गुरिल्ला युद्ध चलेगा I र 

उच्चस्थ होकर स्थित है । लग्नेश एवं कर्क राशि का स्वामी चन्द्रमा “यत्र मासे पंचवारा: जायन्ते च वृहस्पतेः। | 

(जो देश की सामान्य प्रजा एवं स्त्री वर्ग का भी कारक होता है) विग्रहः पश्चिमे देशे खड्ग युद्धं च जायते॥ 

सप्तम भाव (वैदेशिक सम्बन्ध) में गुरु एवं शुक्र द्वारा दृष्ट है।। चैत्र मास (ता. 6 मार्च से 4 अप्रै. तक) में पाँच शुक्र और 


ーー 
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पर तेजी होगी । चैत्र संक्रान्ति भी शनिवार को होने से विरोधी देशों |पाक आदि विरोधी देशों में परस्पर युद्ध एवं सैनिक टकराव होने के 
जैसे-इजरायल, फिलीस्तीन, ईराक-सीरिया, यूक्रेन-रूस, भारत- | योग हैं। पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में हिंसक व विस्फोटक घटनाएं, 
पाक में युद्धजन्य माहौल बनेगा- होने से भयावहपूर्ण माहौल रहेगा। सूखे, अकाल के कारण लोग 
“सौरश्चवारे रवि संक्रमश्चेद दुर्भिक्षमायाति च सर्वधान्यम्‌।| पलायन करेंगे। 
पृथ्वी सरोगानृपते प्रजासु भवेन्महायुद्धभयं तदानीम्‌।। | गुरुशुक्रौ यदेकरथौ RIE तदा भवेत्‌। 

वैशाख मास (5 अप्रै. से 4 मई के मध्य) में पाँच रविवार अकाले वा भवेदूवृष्टि जगत्यां नात्र संशयः।। 
होने से भी विश्व के कुछ देशों विशेषकर एशिया में अनाज को 14 जुला को बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश के बाद अतिचारी 
कमी, अत्यधिक महँगाई, सूखा व कहीं दुर्भिक्ष का भय सामान्य गति से संचार करेगा । गुरु-शुक्र का योग भी 14 जुला. से 12 अग. 
लोगों में रहेगा। कहीं छत्रभंग (सत्ता-परिवर्तन), आतंकी हमले, | तक रहेगा। ता. 1 अग. तक शनि वक्री रहेगा। इस अवधि में पाक, 
जातीय हिंसा, आकस्मिक विस्फोट, अग्निकाण्ड एवं हिंसक घटनाएँ |ईराक, अफगानिस्तान, गाजा, सीरिया आदि इस्लामिक देशों में कहीं 
घटित होने के योग हैं- युद्धमय वातावरण, हवाई-अङ्डों आदि पर आक्रमण, विस्फोट होंगे। 
“यत्रमासे रविवाराः जायन्ते पंचसततम्‌। कहीं दुर्भिक्ष (अनाज को कमी) व अराजकता फैलने का भय 


दुर्भिक्षं छत्रभंगस्यात्‌ दास्ते च महद्भयम्‌ ||” होगा- 
14 अप्रै. को मेष संक्रान्ति भी मंगलबार को होने से पृथ्वी पर अतिचारगते जीवे वक्री भूते शनैश्चरे। 
कहीं असामयिक वर्षा से कहीं समर्घता तथा कहीं दुर्भिक्ष रहे। हा ! हा ! भूतं जगत्‌ सर्व रुण्डमाला महीतले || 


व्यापारियों को लाभ, राजाओं (राज्याध्यक्षों) में परस्पर युद्ध को) अपरं च-शनि वक्रे दुर्भिक्षं च राज्ञां युद्धं परस्परम्‌।। 
इच्छा, प्रजा में रोग-भय, गेहूँ, तिल, रुई के भावों में तेजी होगी।| पाकिस्तान, मिस्र, सीरिया, सूडान, अफगानिस्तान, यूक्रेन आदि 
स्वामी--सेवक, पिता-पुत्र आदि निकट सम्बन्धों में भी विरोध रहे, [देशों में अप्रत्याशित घटनाएं घटित होने के संकेत हैं। 
जनता रोगग्रस्त रहे। अग्निकाण्ड, भूकम्प का भय रहेगा।-'कुजे| पुनः श्रावण मास (1 से 29 अग. ) में पाँच शनिवार होने 
दिने चायनमेषराशेरभूत राजा खलु भूमिसुनुः ।.....सूर्योपरागः से पश्चिमी एशिया के देशों में छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन), 
सुलभाच्च भीतिः भूकम्पनं स्याद्गदितं हि वर्षे।।' अग्निकाण्ड, यान-दुर्घटनाएं, किसी वरिष्ठ नेता या व्यक्ति को हत्या 
चान्द्र ज्येष्ठ मास (5 मई से 2 जून मध्य) में पाँच मंगलवार | या निधन की सम्भावनाएं बनेंगी । परन्तु ता. 2 अग. से शनि मागी 
होने से कहीं हिंसक घटनाएं, उपद्रव व पश्चिमी देशों के मध्य युद्ध | होने से विश्व में कुछ विरोधी देशों एवं गुटों के मध्य भी शान्ति 
भय अर्थात्‌ युद्धमय वातावरण रहेगा। किसी प्रमुख नेता (राज्याध्यक्ष) | वार्ताएं समायोजित होंगी । इजरायल-गाजा, जिहादी (1.$.1.5.) ग्रुप 
ES आकस्मिक मृत्यु या अपदस्थ होने के भी योग हैं। यथा- तथा इराकी सरकार, भारत-पाक, भारत-चीन आदि विरोधी देशों 
( राजा )।। के मध्य समझौते एवं शान्ति वार्ताओं की सम्भावनाएं बनेंगी। 
रवप्पर योग-चेत्र मास से ज्येष्ठ मास के मध्य (6 मार्च |अमेरिका-रूस के मध्य तनाव को भी कम करने के लिए यूरोपीय 
से 2 जून मध्य) क्रमानुसार पाँच शनि, पाँच रवि और पाँच मंगलवार | देश प्रयास करेंगे, परन्तु शीत-युद्ध जैसा वातावरण बना रहेगा। रूस 
होने से खप्पर योग बना है, जिसका फल शास्त्रकारों ने अशुभ एवं | के कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रभावित होंगे। 
विनाशकारी बताया है। आगे 16 जुलाई को श्रावण संक्रान्ति का| भाद्रपद मास (30 अग. से 28 सितं. तक) में पाँच रविवार 
आषाढी अमावस से योग होने को भी शास्त्रकारों ने खप्पर योग | होने तथा 13 अग. से 14 सितं. तक मंगल-शुक्र योग होने से कुछ 
भाता है। फलस्वरूप अफगानिस्तान, पाक, ईराक सहित अनेक देशों | पश्चिमी एशियाई देशों, मुस्लिम बाहुल्य अफ्रीकी देशों में कहीं 
में राजनीतिक अस्थिरता, उथल-पुथल एवं अशान्ति व्याप्त होगी। | दुर्भिक्ष एवं छत्रभंग होने का भय होगा। कहीं उपद्रव, आतंक एवं 
3 जून से 3 जुला. के मध्य प्रथम चांद्र आषाढ़ मास में पाँच | हिंसक घटनाओं के कारण रोग, शोक तथा भूस्खलन, बाढ़, दुर्भिक्ष 
बुधवार एवं पाँच गुरुवार होंगे। फलस्वरूप विश्व में अमरीका, जापान, | एवं भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं का भय होगा। 
इन्डोनेशिया जैसे देशों में तूफान, आंधियाँ, सुनामी आदि प्राकृतिक तदनन्तर आश्विन मास में पाँच मंगलवार (29 सितं. से 27 
प्रकोप अधिक होंगे। ता. 30 मई से 4 जुला. के मध्य कर्क राशि में | अक्तू. तक) होने से विश्व में कहीं युद्ध भय, राजनीतिक उलट 
| गुरु शुक्र योग रहने एवं ता. 16 जून को भौमवती अमावस होने से | फेर, उपद्रव तथा किसी प्रमुख नेता की आकस्मिक मृत्यु होने के 
| अफगानिस्तान, ईराक, सीरिया, पाकिस्तान, सूडान आदि मुस्लिम बाहुल्य | संकेत ही २. 
| देशों में आतंकवाद को दावाग्नि पुनः भड़कने लगेगी। भारत, यूक्रेन,| पुनः खप्पर योग श्रावण से आश्विन मास पर्यन्त (1 
बर्मा, इण्डोनेशिया, मलेशिया, कुवैत आदि देश भी इसके प्रभाव में | अग. से 27 अक्तू: मध्य) क्रमशः पाँच शनि, रवि एवं मंगलवार 
| आ जाएंगे। इस अवधि में इजरायल-फिलीस्तीन, युक्रेन-रूस, भारत- | होने से पुनः खप्पर योग का प्रभा a 
0000004 , भारत- |होने से पुनः खप्पर योग का प्रभाव रहेगा । विश्वभर में आर्थिक 


२. 
0000 ニー ニー ニニ ニー 
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[79] 
मन्दी, सत्ता-परिवर्तन, मुस्लिम देशों में आन्तरिक गृह युद्ध, आतंकी | सेना तथा उच्चायुक्त वापिस बुलाने पडे । हम पाठकों का आभार 
घटनाओं, जातीय हिंसा का बोलबाला रहेगा। लोग दूसरे देश में व्यक्त करना चाहते हैं, जो फोन या पत्राचार के माध्यम से हमारी 
पलायन के लिए बाध्य हो जाएंगे। भविष्यवाणियां पढ़कर हमें बधाई देते हैं । जिससे हमें आगामी वर्षों 

कार्तिक मास (28 अक्तू. से 25 नवं. तक) में पाँच बुधवार | में भी ईश्वर कृपावश ग्रह-अनुशीलन करके भविष्य-आकलन कर 
तथा कन्या राशि में मंगल-शुक्र-राहु का योग विश्व में विशेष कुछ-न-कुछ लिखने को प्रेरणा मिलती है। 


उथल-पुथल करेगा। राजनेताओं व राज्याध्यक्षों का आपस में युद्ध प्राकिस्तान-ज. में हे 
और に "जगत्‌ लग्न में इसकी प्रभाव राशि कन्या पर 
विग्रह होगा और युद्ध, आगजनी, प्राकृतिक आपदाओं से पृथ्वी रक्त र त्‌ क रि 1 
राहु का संचार वर्षभर रहेगा। फलस्वरूप पाकिस्तान एक ऐसा 


से पूरित हो जाएगी- 2 
मंगलोराहुशुक्री च रिथता यदि त्रयस्तुले। SU जो पुरी तरह स खंदक विर 
रहेगा । दूसरे देशों के लिए भी खतरा बन जाएगा । अफगानिस्तान के 


परस्परं नृपैः युद्धं रुधिरे: पूरिता मही || मे आतकी निति 
फलस्वरूप विरोधी देशों के मध्य युद्ध अथवा गुरिल्ला युद्ध के कोची, वाका माता ON Es 2 SF 
कारण व्यापक रूप से रक्तपात एवं जन-हानि का भय है। होगी। यद्यपि पाक सेना द्वारा आतंकियों के विरुद्ध जमीनी और 


आगे मार्गशीर्ष मास में पाँच गुरुवार एवं पाँच शुक्रवार होने से| हवाई हमले किए जाएंगे। पाकिस्तान के मुख्य शहरों, हवाई अड्डों, 
विश्व के कुछ देशों के आन्तरिक हालात्‌ अस्थिर एवं उद्विग्न सैनिक शिवरों पर आतंकी हमलो में जानो-माल की हानि होगी। 
होंगे। इस समयावधि में मंगल-राहु योग होने से भी पाकिस्तान, भारत के साथ शान्ति-वार्ताओ एवं व्यापारिक सन्धियो के बावजूद 
ईराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, सूडान, यूक्रेन आदि कुछ सीमा से उकसाने वाली हरकतों को जान-बूझकर अंजाम दिया 
देशों के नेतृत्व को गम्भीर चुनौतियों का सामना रहेगा । कुछ स्थलों | जाएगा । पाकिस्तान सेना और जिहादी तत्त्वों को दोस्ती का माहौल 
पर विस्फोटक, आगजनी व हिंसक घटनाएँ घटित होंगी। रास नहीं आएगा तथा दोनों देशों के मध्य कश्मीर, घुसपैठ, 


सीमोल्लंघन आदि मुद्दों को जीवन्त रखकर तनावपूर्ण माहौल बनाने 
विशव के कुछ UAE देश का प्रयास होता रहेगा । शरीफ सरकार को भी आन्तिरक विरोध का 
अमेरिका (^॥९।०३)-इसकी प्रभाव राशि मिथुन है । जगत्‌ 


सामना करने पडेगा | 
लग में द्वादश भाव में राशि की स्थिति तथा राशिस्वामी बुध पर गुरु सन्‌ 2015 डु में मुस्लिम देशो के हालात 
की गुप्त शत्रु दृष्ट है। फलस्वरूप ग्रहस्थिति अनुसार अमेरिका की नय 
व्यवसायिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के बावजूद अर्थव्यवस्था। इस्लाम मतानुसार एक मुरिलम देशं क 
विशेष सुदृढ़ नहीं हो पाएगी । पश्चिमी-एशिया के देशों जैसे-ईराक, | (यकम) मुहर्रम से ही नया हिजरी MM 
सीरिया, इज़रायल-गाज़ा, अफगानिस्तान मैं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की बजाए| सन्‌ आरम्भ होता है । मुस्लिम र 


परोक्ष रूप से आतंक के विरुद्ध सहायता एवं सहयोग करता रहेगा ।| मतानुसार निर्धारित वर्षकुण्डली में Xx ) 
परन्तु अन्त में विवशतापूर्वक दूसरे देशों की गृह-युद्ध की आग में मेष लग्न उदित हुआ है। लग्नेश 
सम्मिलित होना पडेगा । यूक्रेन आदि के मुद्दों को लेकर रूस के साथ मंगल अग्नितत्त्व राशिस्थ नवम < や > 


द्विपक्षीय सम्बन्ध कुछ देर के लिए रुक जाएंगे तथा तनावपूर्ण स्थिति | भाव में स्थित है। उस पर सू- 
रहेगी । पाक, ईराक, ईरान, अफगानिस्तान आदि मुस्लिम बाहुल्य देशों | शु.-श. आदि ग्रहों की गुप्त शत्र 7 
के साथ विदेश नीति का पुनरावलोकन करेगा तथा विशेष बदलाव | दृष्टियां पड़ रही है। प्रभावस्वरूप, . i XS 
दृष्टिगत होंगे। विश्व में अपना प्रभुत्व-प्रसार स्थायी रखने एवं बढाने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईराक, 
के लिए भारत, चीन जैसे विकासशील देशों के साथ नए राजनैतिक अत 
के विरोधी देशों के | घडा मिस्र, लीबिया, सीरिया 
एवं व्यवसायिक अनुबन्ध करेगा । पश्चिमी एशिया i 
अलकायदा समर्थित जेहादी ग्रुपो के मध्य विध्वंसकारी एवं युद्ध- 


मध्य शान्ति स्थापित करने हेत शान्ति-वार्ताएं एवं मध्यस्ता भी 
हमने | जन्य हालात रहेंगे। विस्फोट, सामूहिक हत्याएं तथा खूनी-संघर्ष 


समायोजित करेगा । किल जाल 
“पाठक ध्यान दें, गतवर्ष पृष्ठ 75 पर इसी कॉलम म॑ 


खतरों की दृष्टि | ओर अधिक उग्र हो जाएगा। साधारण लोग एक देश से दूसरे देश में 


लिखा था-'*आतंकी हमलों एवं सुरक्षा सम्बन्धी तुर छाए झल्को 

से रु जाती अस्थाई तौर पर अपने डूतावासों को |पलायन के लिए बाध्य अ 
5 ES जानते हैं कि प्रतिष्ठित संस्थानों आदि को विस्फोटों द्वारा विध्वंस कर दिए जाने 

बन्द करने पर मजबूर होगा।'” जैसे ने je BST 


जून-जुला. में अमरीका को ईराक अपनी |सम्बन्धी अनेक हृदय विदीर्ण करने वाली घटनाएं घटित होंगी। 


कुं गणतत्र दिवस, 66 वाँवर्ष 


जन्मकुंडली स्वतंत्र भात कुंडली गणतंत्र दिवस कुं. स्वतंत्र भारत ( 68वाँ वर्ष) कुं. स्वतंत्र भारत, 69वाँ वर्ष 
जन्मकु कु कु 26/27 जनवी,2015६. 


15 अगस्त, 1947 ई. 26 जनवरी, 1950 ई. 15 अग. 2014 ई. 15-08-2015 ई. 


(23पं--5%मिं.) भा. स्टे. टा. 10%.-19मि (भा. स्टे. टा) (04प:-13भि') (दिल्ली) (10पं-22पिं.) (दिल्ली) (02-15): (दिल्ली) 


स्वतन्त्र भारत के 68वें वर्ष (15-08-2014 ई.) की वर्ष कुण्डली | के साथ भौगोलिक विवाद, आतंकवाद सम्बन्धित जटिल और परस्पर 
विकास एवं | विरोधाभासी स्थितियां रहेंगी, जो समय-समय पर सरकार की परीक्षा 

गुरु की | लेंगी। लोकसभा में अप्रत्याशित जीत की भान्ति आगामी कुछ राज्यों 

जैसे-महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, झारखण्ड में भी भाजपा को विजय 

होगी। परन्तु अपेक्षाकृत कम तथा गठजोड़ के उपरान्त ही 

बनाने में सफलता प्राप्त होगी। नए-नए समीकरण बनेंगे। 


लग्न उदित हुआ है। लग्न भाव में शत्रुराशिगत शनि का 
प्रजा की प्रसन्नता का भाव) मंगल के 


2 


में अकालजन्य स्थिति के कारण अशान्ति व भय होगा। 

गुरु-शुक्रौ यदेकस्थौ नरयुद्धं तदा भवेत्‌| 
अकाले वा भवेद्‌ वृष्टि -जगत्यां नात्र संशय:।। सरकारी कामकाज का स्तर सुधारा जाएगा तथा गुणात्मक सुधार 
केन्द्रीय सरकार को योजनाओं को क्रियान्वित करने में विशेष|लाकर सरकारी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया 
क्लिष्ट एवं पेचीदा समस्याओं तथा अवरोधों का सामना रहेगा । पुन: |जाएगा। मुंथेश सूर्य तृतीय भाव (पड़ोसी देशों का भाव) में बुध के 
कुण्डली में दो विरोधी ग्रहों मंग.-शुक्र का चतुर्थ भाव में योग तथा|साथ स्थित है तथा गुरु के साथ प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि पड़ रही है। 
ष्ठम भाव bh का होना व्यक्ति और देश-दोनों के लिए|प्रभावस्वरूप भारत विदेश नीति के अन्तर्गत पड़ोसी देशों को विशेष 
अनिष्टकारी हाता है। फलस्वरूप विकास योजनाओं पर आशातीत | महत्त्व देगा। परन्तु पाक-चीन भरोसे का कत्ल करना नहीं छोड़ेंगे। 
खर्चो के बावजूद वांछित लाभ नहीं हो पाएंगे। लघु एवं वृहद्‌ विकास | परन्तु फिर भी गुरु की लग्न पर दृष्टि के फलस्वरूप विकासशील 
योजनाओं में आकस्मिक अड्चनों एवं अनावश्यक खर्चो में वृद्धि देशों में भारत का प्रभाव एवं प्रभुत्व बढ़ेगा। मोदी सरकार अनेक 
के कारण विकास की गति धीमी रहेगी। प्राकृतिक प्रकोपों एवं नवीन योजनाओं जैसे-उद्योगों एवं रोजगार को प्रोत्साहन देने के 
अग्निकाण्ड आदि के कारण भी विकास की गति अवरुद्ध होगी। |लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना, कृषि-सिंचाई के लिए देश 
यदा सौरि ती त्री भार्गवश्च यदैक राशी समसप्तके वा | | की प्रमुख नदियों को जोड़ना, नमामि गंगा योजना, गांवों में ब्रॉडबँड 
अयोध्या , लंकापुरे च क्षुधाभयं शस्त्रं करोति।। के लिए डिजिटल इण्डिया योजना, तीर्थ-यात्रा पर्यटन आदि विभिन्न 
अयोध्या, मध्यप्रदेश, लंका, असम, उड़ीसा, पं. बंगाल आदि | योजनाओं द्वारा विकास की गति में तेज़ी लाई जाएगी । नई तीव्र गति 
पूर्वी प्रदेशों में हिंसक, विस्फोटक घटनाएं तथा प्राकृतिक उपद्रव | की ट्रेनें चलाकर, सुशासन पर बल देकर आम साधारण जनता के 
घटित होंगे। मुंथा के प्रभावस्वरूप पाक, चीन आदि विरोधी देशों के मध्य सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। 


उस पर सूर्य-मंगल-शुक्र एवं शनि को शुभाशुभ दृष्टियां पड़ रही 
हैं फलस्वरूप आगामी वर्ष भी प्रधाननेता के लिए असमंजसपूर्ण ईशान देशभंगश्च वृहणि दाहो महर्घता || 
एवं विवशतापूर्ण परिस्थितियों वाला रहेगा । भ्रष्टाचार एवं महंगाई | वैशाख मास (5 अप्रै. से 4 मई के मध्य) में पाँच रविवार 
का मुद्दा अभी आम आदमी को उद्वेलित और आन्दोलित | होने के प्रभावस्वरूप अत्यधिक महँगाई एवं भ्रष्टाचार के कारण 
करता रहेगा। जिससे सरकार की छवि एवं प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल | सामान्य लोगों में आर्थिक परेशानियां तथा सामाजिक असुरक्षा की 
प्रभाव पडेगा। नए छोटे राज्यों के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी | भावना रहेगी । कहीं छत्रभंग, राजनैतिक अस्थिरता एवं राजनैतिक 
द सरकार द्वारा पुराने कानूनों, धारा 370 तथा कॉमन सिविल |गतिरोध पैदा होने का भय है । ता. 18 अप्रै. को शनिवारी अमावस्या 
कोड जैसे ज्वलन्त मुद्दों के प्रावधानों NA करने से विपक्षी | होने से गेहूँ, अनाजादि वस्तुओं में कमी के कारण जनता को दुर्भिक्ष 
दलों द्वारा आलोचना की जाएगी, जिससे ऐसी,कई योजनाओं का | जन्य स्थिति के कारण महान्‌ दुःख तथा भयंकर कष्टप्रद परिस्थितियों 
क्रियान्वयन लम्बित हो जाएगा का सामना रहे। पिता-पुत्र में पराङ्गमुखता हो अर्थात्‌ बहुत निकट के 
में गोचर IE SS रिश्तेदारों में प्रेम-भावना की कमी रहेगी | राजनीतिक एवं सामाजिक 
झन 201 9 き गोचरग्रह और्‌ भारतवर्ष क्षेत्र में अति स्वार्थपरता के कारण साम्प्रदायिकता, कट्टरवाद का 
वर्षारम्भ माघ मास (ता. 6 जन. से 3 फर. तक) में पाँच | फैलाव तथा चरित्रिक मूल्यों का हास होगा। 
मंगलवार होने से देश के सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों के लिए दुर्भिक्षं रौरवं घोरं महादुखं महद्‌भयम्‌। 
शुभ नहीं है। देश में कहीं आतंकी एवं हिंसक घटनाओं की सम्भावना, पराङ्गमुखाः पितुः पुत्रा व्यसनं शनिवासरे a 
राज्य परिवर्तन व साम्प्रदायिक घटनाओं का भय रहेगा। किसी प्रमुख। चान्द्र ज्येष्ठ मास (5 मई से 2 जून तक ) से पाँच मंगल 
नेता के अपदस्थ या आकस्मिक मृत्यु के भी योग हें । ता. 29 दिसं., की होने किसी प्रधाननेता के अपदस्थ या आकस्मिक मृत्यु होने के 
2014 ई. से 21 जन., 2015 ई. तक गुरु-शुक्र के मध्य समसप्तक संकेत हैं। देश के किसी क्षेत्र विशेष में छत्रभंग (सत्ता-परिवर्तन), 
योग के प्रभावस्वरूप उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, असम आदि | अग्निकाण्ड, उपद्रव, साम्प्रदायिक दंगे, तनाव एवं विस्फोटक घटनाएँ 
के पूर्वी क्षेत्रों में तथा जम्मू-कश्मीर के पश्चिमोत्तर भागों में व्यापक | घटित होने के योग है १ १ 
हिंसा, अग्निकाण्ड, उपद्रव एवं साम्प्रदायिक घटनाएं अधिक घटित यत्रमासे ना NN 


होगी तपा बो ठा रक्तेन पूरिता पृथिवी छत्रभंगस्तदा भवेत्‌ || 
अशु टो SS | को भौमचुती अमावस र 3 मई से 14 जून तक मंगल-शनि के मध्य समसप्तक योग 


भ्रंशो राजयुद्धं क्लेशानां च प्रवर्द्धनम्‌ होने से उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, बिहार, असम एवं अन्य कुछ 
TR 0351 र राज्यों में हिंसा, राजनीतिक टकराव, उपद्रव, साम्प्रदायिक दंगे एवं 
उपघातोऽल्पवृष्टिश्च क्षयश्चार्थस्य भूमिजे।। 


में राजनीतिक २०४० १९ हिंसक घटनाएं घटित होने के योग हैं- 
अर्थात्‌ देश में नर या राजनेताओं म परस्पर यदा सौरि भौमे सुरराज मन्त्री, भार्गवश्च यदैक राशो समसप्तके वा। 
विग्रह एवं आरोप-प्रत्यारोप हों, कहीं छत्रभंग (सत्ता-परिवर्तन), 


न, | अयोध्या मध्यदेशे लंकापुरे, पूर्वस्यां च क्षुधाभयं शास्त्रं करोति।। 

उपद्रव व हिंसकघटनाएं हों 1 अल्पवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदाओं के) खप्पर योग -चैत्र से ज्येष्ठ मास के मध्य (6 मार्च से 2 

कारण आवश्यक वस्तुओं में कमी के कारण मूल्यों में तेजी हो। जून तक ) क्रमानुसार पाँच शनि, पाँच रवि और पाँच मंगलवार 

फाल्गुन मास में (4 फर. से 5 मार्च तक) पाँच बुध एवं पाँच होने से खप्पर योग बना है। इसका फल शास्त्रों में अशुभ एवं 

बृहस्पतिवार होने से मिश्रित प्रभाव रहेंगे। पाँच बुधवारों के प्रभाव से भयकारक लिखा है व अति अनिष्ट एवं कष्टकारी घटनाएं घटित 
अनाजादि की पैदावार में वृद्धि होगी तथा उच्चवर्ग में सुख-सुविधाओं होने के संकेत हैं- 

के साधनों का विस्तार होगा। परन्तु पाँच बृहस्पतिवार होने से कुछ शनि: स्यादाद्यसंक्रान्तौ द्वितीयायां प्रभाकर :। 


शनिवारा यदा पंचपाताले कम्पते फणी:] 


विदेशी | या अपमृत्यु के योग हैं। 
““यत्रमासे पञ्चवाराः जायन्ते च बृहस्पते:। 
होगी। देश में मुदरा-स्फीति का प्रसार बढ़ेगा। पाँच शनिवारो के विग्रहः पश्चिमी देशे खङ्ग युद्धं च जायते॥ 


भूल्यो में तेज を से 31 जुला. तक) में पाँच 
जनापयोगी आवश्यक वस्तुआं के मूल्यों वता था पूर्वोत्तर| द्वितीय आषाढ़ मास (3 जुला. 
BUT RT STIR TI ९ शुक्रवार होने से धन-सम्पदा का प्रसार व अपव्यय बढेगा। “प्रजा 
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वृद्धिस्तु भार्गवे।।-जनसंख्या में विशेष वृद्धि होगी । ता. 14 जुला.| पुनः खप्पर योग- श्रावण मास से आश्विन मास पर्यन्त 
को गुरु शीघ्र गति से सिंह राशि में आकर शुक्र के साथ 12 अग.| (1 अग. से 27 अक्तू, तक) खप्पर योग का SN रहने से देश में 
तक रहेगा। इन पर वक्री शनि की दृष्टि रहेगी। फलस्वरूप गेहूँ, महँगाई, भ्रष्टाचार तथा सरकार द्वारा संचालित ओं का लाभ 
तिल, उड़द, घी, चावल आदि दैनिक उपभोग्य वस्तुओं में अत्यधिक निम्न व IN 24 तक धी पाने के कारण जनता में आवेश 
तेजी से लोगों में हाहाकार होगा। सोना, ताँबा आदि धातुएं भी तेज| एवं असन्तोष का भावना रहगा | [ भै पाँच नु 
होंगी। आषाढ़ और भाद्रपद मास में अच्छी वर्षा होगी । श्रावण में Fe कार्तिक मास ( 28 अक्तू. से 25 नवं. तक ) में 2045, धवार 
कम वर्षा होगी। होने से देश के कुछ हिस्सो में दुर्भिक्ष, अनाज एवं वष की कमी 
रहेगी । अनाज के भावों तथा महँगाई में वृद्धि होगी । 
मासाद्यादिवसे सोमसुतवारो यदा भवेत्‌। 
धान्यं dE त्रीन्‌मासान्‌भावे वर्षे हि दु :खकृत्‌।। 
इस मास मंगल-शुक्र-राहु का योग भी राजनीतिक एवं सामाजिक 
क्षेत्र मै विशेष उथल-पुथल करेगा। 
आगे मार्गशीर्ष मास (26 नवं. से 25 दिसं. तक ) में पाँच 


में परिवर्तन व साम्प्रदायिक टकराव हो- 
शानिवारा यदा पंचजायन्ते रविपंचकम्‌। 
महार्घ जायन्ते धान्यं रोग शोकाकुला पृथिवी || 
बृहस्पति (गुरु) इस समय अतिचारी गति से संचार कर रहा 
है। देश में महँगाई, अनाज, आवश्यक वस्तुओं में कमी, लोगों के 
जीवन, धन-सम्पदा आदि की हानि होगी, कहीं दुर्भिक्ष, अकाल 
जन्य परिस्थितियां बनेंगी। प्रजा में विक्षोभ, राज्यों में राजनीतिक 
अस्थिरता, अशान्ति जैसे हालात बनेंगे। 
यदा सौम्यग्रहः कोऽपि अतिचारोऽपि जायते। 
दुर्भिक्षं नृपपीड़ाश्च शुभं न दृश्यते क्वचित्‌ || 
अगस्त (श्रावण) में शुक्र का उदय एवं अस्त देवतागण में होने 
तथा एक ही मास में गुरु-शुक्र ग्रहों का अस्त होना अशुभ माना 
गया है। राजनेताओं में परस्पर विग्रह एवं टकराव पैदा होंगे | सामान्य 
लोगों में भय, महारोग एवं असुरक्षा की भावना बने | कहीं साम्प्रदायिक 
टकराव एवं हिंसक घटनाएँ घटित हो सकती हैं-सिंहे नृणामरणं 
लोक धनादि नाशः।। जन-धन एवं सम्पदा आदि की क्षति हो। 


प्रातांत मेदी दव शपथ तीन भाजपा मंत्रीमण्डल द्वारा 
5म६,॥4६, 8-1४,  शपयकातीन कुली 
26 मई, 2014. 18"- 


जमकुण्डली श्री बरनर मोदी 
1 सित, 1950 ई. रविवार 
11६.00 ॥॥ महेसावा (गुज) Ht 
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चन्द्रमा के साथ है । फलस्वरूप श्रीमोदी जी की कुण्डली में रूचक, 
राजयोग, नीचभंगराजयोग आदि अनेक शुभ योग बन रहे हैं । चन्द्रमा- 
-मंगल योग लग्नस्थ होने से चंद्रमा का नीच योग भंग हो चुका है। 
वृश्चिक लग्न में भाग्येश चन्द्रमा की महादशा/अन्तर्दशा विशेष रूप से 
शुभ एवं भाग्योदयकारक होती है | गुरु-शुक्र-शनि ग्रह केन्द्र में हैं। 
“जातक पारिजात ग्रन्थ” के अनुसार यदि नवमेश, लाभेश, 
धनेश, उनमें से एक भी चन्द्रमा से केन्द्र में हो तो जातक को 
अखण्ड राज्य का पति बनावें। 
धर्मेशलाभेश धनेश्वराणामेकोऽपि शीतद्युतिकेन्द्रवर्ती । 


भाद्रपद मास (30 अग. से 28 सितं. तक ) में पाँच रविवार 

होने तथा 13 अग. से 14 सितं. तक मंगल-शुक्र योग होने से 

अत्यधिक महँगाई, दुर्भिक्ष अथवा अकाल जैसी स्थिति बनती है | 

सामान्य लोगों में महंगाई के कारण क्रोध व अशान्ति रहे | जम्मू- 

no उ.प्र, बिहार आदि राज्यों में लोगों में भय का वातावरण 
| 


यत्रमासे रविवारा: जायन्ते पंचसततम्‌। 

दुर्भिक्ष छत्रभञ्गस्यात्‌ वहणि दाहो महर्घता | 
तदनन्तर आश्विन मास में पाँच मंगलवार (29 सितं. से 27 
अक्तू. तक) होने तथा कन्या राशि में सूर्य-बुध-राहु रहने से देश __ fe -अखण्डस्रामाज्यपतित्वमेति।। 
के किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन, उपद्रव एवं साम्प्रदायिक दंगे अधिक | अन्यतर भी, यदि बृहस्पति, शुक्र और नवमेश केन्द्र या त्रिकोण या 
होंगे। किसी प्रमुख नेता के अपदस्थ या आकस्मिक मृत्यु के भी 10 “य अनेक वाहनों से युक्त तथा भूमण्डल 
योग हँ।..... ........रक्तेन पूरिता पृथिवी छत्रभङ्गस्तदा भवेत्‌।।' |का राजा होता है | 
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गुरुशुक्रशुभाधीशाः केन्द्रकोणायगा यदि। 
अनेकपानसम्पन्नो मण्डलाधिपतिभवेत्‌।। 


भारत के कुछ मुख्य प्रान्त 
श्रीनरेन्द्र मोदी को चन्द्रमा की महादशा नवम्बर, 2011 से प्रारम्भ हिमाचल प्रदेश-इसकी प्रभाव राशि मीन तथा नाम राशि 


हो चुकी है। दिसम्बर, 2012 में श्री मोदी को पुनः तीसरी बार कर्क 
मुख्यमन्त्री पद प्राप्त बक । अब चन्द्र मध्य राहु की विषम परिस्थितियों |ही उदित 
दशा में भारत देश सौ 

ह ec ei आहति मोदी के तथा प्रभाव राशि मीन पर चंद्र-केतु का संचार अशुभ परन्तु इस पर 
प्रधानमन्त्री बनने की भविष्यवाणी स्पष्टतः कर दी गई थी। ४ कौ दृष्टि होने से वर्ष 2015 ई. के पूर्वार्द्ध (जून) तक प्रदेश 
पृष्ठ 84 पर अन्तिम लाईन में पढें-''यद्यपि नरेन्द्र के ही अनेक अवरोधों के बावजूद प्रगति मार्ग पर अग्रसर होगा। लग्न पर 
प्रदानमन्त्री पद के प्रबल योग बन रहे हैं।'' पुनः च, पृष्ठ 89 पर शनि की गुप्त शत्रु दृष्टि भी होने से प्रदेश एवं केन्द्रीय सरकार में 
देखें-' कठिन चुनौतियों एवं अवरोधों के बावजूद उच्चतम पद |खींचतान के कारण कुछ योजनाओं के क्रियान्वन में विलम्ब हो 
प्राप्ति के योग हैं।'' जिन पाठकों ने पत्र या फोन द्वारा हमें प्रशंसापत्र | जाएगा । यद्यपि राज्य सरकार आम आदमी से लेकर उद्योगों, कृषकों 
एवं श्लाघा संदेश भेजे हैं, उनका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं । को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाकर अपनी प्रतिष्ठा एवं साख में 

वर्तमान प्रधानमन्त्री HAN मोदी ने 26 मई, 2014 वृद्धि करेगी । जुलाई, 2015 से वर्षान्त तक ग्रहस्थिति अनुसार विशेष 
को सायं 6 बजकर 13 मिनट पर चर लग्न तुला में पद की प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, अतिवृष्टि एवं सड़क तथा प्राकृतिक 


शपथ ग्रहण की थी। जबकि उनके मंत्रीमण्डल ने स्थिर लग्न संकेत 
वृश्चिक में अपने-अपने पदों की शपथ ग्रहण की थी । प्रधानमन्त्री दुर्घटनाओं के कारण कृषि, जन, धन आदि को हानि होने के संकेत 


की शपथकालीन कुं. में स्थिरसंज्ञक ग्रह शनि अपनी उच्च राशि में हँ । सड़क एवं भवन-निर्माण तथा नवीन उद्योग स्थापन पर विशेष 

संचार कर रहा है । उस पर योजना (नवम्‌) भाव में उच्चस्थ होकर [बल (ध्यान) दिया जाएगा | 

SER SN मित्र 3 । फलस्वरूप कड. एव. पंजाब-इसकी नाम राशि कन्या तथा प्रभावराशि मीन है। 

आलोचना: बावजूद सरकार भारत कास पथ पर 

TTP गोचर ग्रहस्थिति अनुसार कन्या राशि पर वर्षभर राहु तथा मीन पर 

र A में चुनौतियां केतु का संचार रहेगा। भ्रष्टाचार एवं नशे की फैलती जड़ें लगातार 

की आन्तरिक एवं बाह्य समस्याओं के सम्बन्ध में गम्भीर चुनौतियां 5 

っ ざ गहरी होने से सरकार की प्रतिष्ठा व छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा । 


एवं व्यवधान आएंगे। परन्तु अतिशीघ्र गति से बढ़ती महँगाई, जना { i 
बेमौसमी वर्षा, भ्रष्टाचार, पेयजल-बिजली व अन्य उपभोग्य, प्रदेश के कुछ भागों में कानून एवं व्यस्था को प्रणाली सुचारू न 


खाद्यान्न आदि वस्तुओं की कमी आदि समस्याओं का यथासम्भव | होकर असंतोषजनक रहेगी। बिजली तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं 
निराकरण करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि, महँगाई तथा ग्रामीण क्षेत्र को तुष्टीकरण 
लोकप्रियता बढ़ाएगी। वैश्विक जगत्‌ पर मोदी जी के प्रभामंडल का नीति के कारण शहरी लोगों, छोटे व्यापारियों एवं उद्योगपतियों में 
प्रभाव बढ़ने के साथ-साथ भारत का भी गौरव बढ़ेगा। ' गहन असन्तोष एवं आक्रोश की भावना रहेगी। आगामी वर्ष 

श्री मोदी जी को वर्तमान काल में चन्द्र मध्ये राहु की अन्तर्दशा |मन्त्रीमण्डल में विशेष परिवर्तन होंगे। अकाली पार्टी के अपने पुराने 
(6-05-2013 ई. से 5-11-2014 ई. तक) चल रही है | फलस्वरूप | गठबन्धन भाजपा के साथ तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेंगे। अनेक क्लिष्ट 
प्रधानमन्त्री पद्‌ सम्भालने के बाद पाँच मास तक मोदी जी के (एवं पेचीदा समस्याओं के बावजूद बादल सरकार द्वारा बिजली, 
सामने देश की क्लिष्ट व पेचीदा आन्तरिक समस्याओं तथा विकट सड़क- निर्माण, निर्माणाधीन पुलों, कृषि विकास, जल्दी एल हीं 


ति आएंगी ・ में गुरु 
अन्तर्राष्ट्रीय (बाहरी) समस्याएं आएंगी। परन्तु जन्म कु. में भी गुरु कमी या हटा करके यथासम्भव प्रयास करेगी तथा प्रान्त प्रगतिपथ 
गोचरवश नवम भाव में आकर लग्न पर शुभ दृष्टि रखेगा।| पर अग्रसर होगा। 


फलस्वरूप मोदी जी अपने विवेक एवं कुशल प्रबन्धन के बल ध्यान दें, गतवर्ष इस कॉलम के अन्तर्गत पृष्ठ 87 य 


सफलतापूर्वक अपना पद निर्वाह करेगें। आगे 5 नवं., 2014 すす 人 
- गुरु ओर भी शुभ | लोकसभा चुनावों सम्बन्धी भविष्यवाणी स्पष्ट लिखी 7g थी- 
6 मार्च, 2016 ई. तक चंद्र मध्ये गुरु की अन्तर्दशा और भी शु 'आगार्मी का बला मम तो ति 


एवं मोदी जी की प्रतिष्ठा व प्रभाव में वृद्धिकारक रहेगी। に 
शेष मन्त्रीमण्डल द्वारा वृश्चिक (स्थिर) लग्न में शपथ लेना|अपेक्षा अकाली-भाजपा अधिक सीटों पर ही विजयी होगे। 


भी सशक्त एवं प्रभावशाली सरकार का द्योतक है। लग्नेश (केन्द्रिय परन्तु कुछ क्षेत्रों में कड़ी चुनौतियां तथा वोट प्रतिशत में कम 
नेतृत्व, मंत्रीमण्डल के हालात का भाव) मंगल एकादश भाव | आएगी। कांग्रेस के प्रभाव में वृद्धि होगी।' पाठक जानते हैं कि 
(वाणिज्य, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, राष्ट्रीय आय का भाव) में होने | यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। 

से देश की अर्थव्यवस्था एवं व्यवस्था में गुणात्मक सुधार ला, जम्मू-कश्मीर-प्रभावराशि तुला तथा नाम राशि मकर है। 


A पारत (नु न व ठग प्रभावराशि पर शनि-साढेसति का प्रभाव तथा मकर राशि पर सूर्य- 


है । 68वें स्वतन्त्र भारत की कुण्डली में नाम राशि कर्क लग्न 
दित हुआ है । लग्न में सूर्य, गुरु व शुक्र ग्रहों का संचार शुभ 


पृष्ठ 80 पर लोकसभा चुनावों सम्बन्धी भविष्यवाणी में स्पष्टत:| फलस्वरूप सत्तारूढ़ सपा सरकार 
लिखा गया था- "आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों तनावपूर्ण सम्बन्ध बन सकते हैं। कानून एवं विकास कौ बिगड़ती 
में पी.-डी.पी: का प्रभावक्षेत्र बढ़ेगा। जम्मू क्षेत्र से भाजपा के [व्यवस्था में सुधार हेतु उ.प्र. को छोटे राज्यों में विभाजित करने की 
पुनः विजयी होने के संकेत हैं। “जोकि पूर्ण रूप से हू-ब-हू सत्य माँग उठने लगेगी। इस NE कोई पुनर्गठन आयोग आदि कुछ 
प्रमाणित हुई। स्थापित किया जा सकता हे । कुछ क्षेत्रों से विरोध भावना का प्राकूटय 
68वें स्वतन्त्र भारत कुं. में तुला राशि पर मंगल-शनि योग |होगा। § ह 
सत्तारूढ नेशनल कांफ्रेस पार्टी के लिए अशुभ प्रभाव करेगा। आगामी | गतवर्ष के इसी कॉलम में पृष्ठ 88 पर स्पष्टतः पढ़ें- भाजपा 
अक्तू--नवंबर, 2014 ई. में होने वाले विधानसभा चुनावों का प्रभावक्षेत्र बढेगा ।'' 
सम्बन्धी भविष्यवाणी हम गतवर्ष की पंचांग में ही कर चुके| दिल्ली-इसकी प्रभाव राशि मकर है। गतवर्ष इसी कॉलम में 
हैं। पुनः 68वें स्वतन्त्र भारत की कुं. में (15-08-2014 ई. के |पृष्ठ 88 पर कांग्रेस सरकार के पदच्युत एवं भाजपा सम्बन्धी 
आगे) ग्रहस्थिति अनुसार पी.डी.पी. एवं भाजपा का जनाधार भविष्यवाणी स्पष्टतः पढें-''---एवं बढ़ती महँगाई शीला सरकार 
तथा सीटें बढ़ने के बावजूद स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को की साख एवं प्रतिष्ठा के लिए अत्यधिक क्षतिकारक सिद्ध 
नहीं प्राप्त होगा। चुनाव पश्चात्‌ गठबन्धन सरकार अस्तित्व में होगी । आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में भाजपा निसन्देह 
आएगी। त्रिशंकु विधानसभा बनने के ही संकेत हैं।'' नवीन सशक्त पार्टी के रूप में उभरकर सामने आएगी। परन्तु सरकार 
गठबन्धन सरकार राज्य में केन्द्रीय सहायता से अनेक स्पोर्ट्स, खेल, बनाने के लिए आम पार्टी तथा स्वतन्त्र विधायकों का समर्थन 
रेलवे, यातायात, स्वास्थ्य एवं पर्यटन सम्बन्धी अनेक योजनाओं का |लेना पड़ सकता है।'' जोकि वह नहीं ले पाई। तथा आप द्वारा 
शिलान्यास तथा पुरानी योजनाओं को नई धार देकर अर्थव्यवस्था में | अल्पकालिक सरकार बना ली गई। आगे जो हुआ, वह पाठकों को 
सुधार लाया जाएगा। धारा 370 तथा कॉमन सिविल रोड सम्बन्धी ज्ञात ही है। 
ज्वलन्त मुद्दों पर केन्द्र एवं राज्य सरकार में वाद-विवाद जन्य माहौल| आगामी 68वें (15-08-2014 ई.) स्वतन्त्र भारत कुं. तथा 66वें 
रहेगा। आतंकवादी तत्त्व निरीह एवं निर्दोष लोगों को निमित्त बनाकर | (26-01-2015 ई.) गणतन्त्र दिवस कुं. में ग्रहस्थिति अनुसार वर्षान्त 
अपनी कुटिल स्वार्थपूर्ति एवं वारदातें करने में प्रयासरत होंगे। (तक पुनः चुनाव हो जाएंगे। वृश्चिक राशिस्थ शनि की मकर राशि 
हरियाणा-प्रभावराशि मीन तथा नाम राशि मिथुन है। 68वें | पर दृष्टि रहेगी। वृश्चिक राशिस्थ शनि का अशुभ प्रभाव विशेष 
स्वतन्त्र भारत कुं. में मीन राशि पर चंद्र-केतु का संचार तथा मिथुन | रूप से इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) पर पड़ता है-ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। 
राशि द्वादशभावगत होगी। 26-01-2015 को 66वें गणतंत्र दिवस यदा बुश्चिकगः सौरिः मेदिनी दुःख संयुता। 
कुं. में भी वर्षभर मीन राशि पर केतु का संचार तथा मिथुन राशि वर्षमात्रमथोचोर्घ्वामिंद्रप्रस्थो विनश्यति।। 
अष्ट्मगत होगी। विपरीत ग्रहस्थिति अनुसार राज्य अक्तू.-नवं. में| अर्थात्‌ एक वर्ष के भीतर दिल्ली शहर में नाशकारी (हिंसक) 
होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक अस्थिरता की | कृत्य अधिक हों । चुनावों में यद्यपि भाजपा को सशक्त बहुमत मिल 
ओर बढ़ेगा। इनेलो, हजकां, आप, भाजपा, कांग्रेस आदि पार्टियों | जाएगा । परन्तु कांग्रेस भी सशक्त विपक्षी पार्टी के रूप में उभरकर 
के अतिरिक्त नई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होने से राजनीतिक अस्थिरता | सामने आएगी। आप का जनाधार कम होगा। आगे हरि इच्छा 
का वातावरण रहेगा। यद्यपि भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में| प्रबल है। 
उभरेगी, फलस्वरूप चुनाव पश्चात्‌ परिस्थिति अनुसार इनैलो | उपरोक्त भविष्यवाणियां देश, स्थान आदि की जन्म-कुण्डलियों 
हजकां से समर्थन लेकर या देकर गठबन्धन सरकार बनाई जा में ग्रहों की स्थिति, दशा एवं गोचर ग्रहों के प्रभाव व संकेतानुसार 
सकेगी। चुनाव पूर्व अपनी छवि को ठीक करने के लिए कांग्रेस| अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार लिपिबद्ध की गई हैं। वास्तव में 
सरकार लोकलुभावन विशेष राजनीतिक एवं सामाजिक कदम | सर्वेश एवं सर्वश्रेष्ठ भविष्यवेत्ता तो स्वयं भगवान्‌ ही हैं- 


उठाएगी । नई सरकार पुराने कानूनों के प्रावधानों विशेषकर गुरुद्वारा “फलानि ग्रह संचारेण सूचयन्ति मनीषिणः। 
कानून, भूमि अधिनियमों में विशेष रूप से परिवर्तन करेगी । अनेक लूक तारत्रम्यस्य वेधसं विना।'' 
|मुदूदों पर पक्ष/प्रतिपक्ष द्वारा आरोप लगाए जाएंगे। लेख लि HR ६ 
उत्तर ह) आवण शुक्ल प्रतिपदा ` शुभ चिन्तकः 
| -प्रदेश-प्रभाव राशि धनु तथा नाम राशि वृष है। 1 अग., रविवार, 2014 ४02 人 at 
|68वें स्वतन्त्र भारत (15-08-2015 ई.) को कुं. में धनु राशि षष्ठ 20707 “50 


शं 1 परम श्रद्धेय स्वर्गीय पं. पन्ना लाल ज्योतिषी, 


` जालन्धर(पंजाब) 


| भाव में मुंथा युक्त है तथा राशिस्वामी तथा मुंथेश गुरु लग्न भाव में 
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सूर्यादि ग्रहों का राशि प्रवेश, वक्री-मार्गी एवं उदयास्त 
घण्टे-मिन्टों में (सन्‌ 2015 ई.) 


सूर्य राशि प्रवेश गुरु राशि प्रवेश “ग्रहों का वक्री-मार्गी :|| ग्रहों का -अस्त 

(वर्षारम्भ में धनु मे) (वर्षारम्भ में कर्क में वक्री) | झन 
SS मिं ーーーー ニ ーーーーーーーーーーー मंगल 
ता.मास राशि घं. मिं. 8अप्रै. मार्गी 22/23 0 10 अग्रे. पश्चिम-अस्त 12/05 
14 जन. मकर 19/20114 जुला. सिंह 6/23 | सारा वर्ष मार्गी अवस्था में ही | 12 अज पूर्वोदय 
13 फर. भी 8/26 | 一 ーーーーーー ニ ーーーーーー संचार करेगा। 5 
14 मार्च 29/18| शुक्र राशि प्रवेश 
14 अप्ने. मेष 13/45 (वर्षारम्भ में मकर मे) 
15 मई FB 10/37 क ज 21जन. वक्री 21/21 | 24 जन. व. पश्चिमाऽस्त 19/24 
15 जून मिधुन न 17/12 कुम्भ 26/17 |11फर. मार्गी 20/25 
16 जुला NN 28/02 |16 फर. मीन 6/09 |19मई वक्री गग फुर यक 2700 
17 अग. सिंह 12/25 |12 मार्च मेष ' 27 मार्च पूर्वेऽस्त 18/27 
17 सितं. कन्या 12/19 र ts 13/07 11 जून मर्जी 28/02 

6अप्रै. वृष 19/43 |17 सितं. वक्री 23/38 |22 अप्रै. पश्चिमोदय 7/54 


17 अक्तू. तुला 24/15 
16 नवं. वृश्चिक 24/02 


16 दिसं. धनु 14/42 


मंगल राशि प्रवेश 
(बर्षारम्भ में मकर में) 


4 जन. कुम्भ 25/58 
12 फर. 13/12 
मेष 


23मार्च मेष 22/46 


2मई मिथुन 20/33 
30मई कर्क 20/55 
5 जुला. सिंह 9/50 
25 जुला. वक्री 14/58 
13 अग. व.कर्क 17/23 
6 सितं. मार्गी 14/01 
30 सितं. सिंह 28/14 
3नवं. कन्या 7/30 
30 नवं. तुला 7/45 


22 मई व. पश्चिम-अस्त 14/37 
8 जून व. पूर्वोदय 13/49 
12 जुला. पूर्व में अस्त 12/06 
5 अग. पश्चिमोदय 11/37 
24 सितं. व. पश्चिम-अस्त 20/56 
73 व. पूर्वोदय 9/40 
28 अकू पूर्व में अस्त 5/01 


9 अक्तू. मार्गी 20/27 


8अंप्रै. मार्गी 22/23 


25 जुला. वक्री 14/58 
6 सितं. मार्गी 14/01 


3मई वृष 23/53 दिस 14मार्च वक्री 20/21 | ]] दिसं. 
जून मिथून न 25708 [25 दिसं. वृश्चिक 15/14 |. मणा 5 11 दिसं. पश्चिमोदय 15/49 
30 GT 26/18 
१०0004: Fs ह में ( मूस | 12 अग. पश्चिम में अस्त11/34 
३नवं. कन्या 8/07 (वर्षारम्भ में वृश्चिक में) 26 जुला. वक्री 16/02 と 


24 दिसं. तुला 05/57 दिसं 7 सितं. पूर्व में उदय 15/5 
5 |14मार्च वक्री 20/21 |26 दिसं. मार्गी 9/19 सितं. पूर्व में उदय 


बुध राशि प्रवेश 2 अग. मार्गी 11/24 
asi में धनु मे) सारा वर्ष वृश्चिक राशि में ही|12 जून वक्री 14/32 | 5 अग. पश्चिम में अस्त 10/12 
1जन. मकर 11/44 [संचार करेगा। 18 नवं. 21/58 | 20 अग. पूर्व में उदय 20/17 


21 जन. वक्री 21/21 


11 फर. मार्गी 20/25 राहु 
9 मार्च कुम्भ 6/30 | (सारा वर्ष कन्या में ही संचार करेगा) | 17 अप्रै. वक्री 09/18 | 13 नवं. पश्चिम-अस्त 9/50 
27 मार्च 25/34 25 सितं. मार्गी 12/21 [10 दिसं. पूर्वोदय 23/53 
12 अप्र. मेष 8/40 -केतु- र्‌ ZZ 
में _ शिव मज्त्रावली アコ 
टी वृष 1204| (सारा वर्ष मीन में ही रहेगा) शिव- ली 
Uy Sd नम 
11 जून मागी ध्या he -यूरेनस-- (मन्त्र-तन्त्र साधना, शिव उपासना के लिए प्रामाणिक पुस्तक) 


प्रस्तुत पुस्तक में भगवान्‌ शिव तथा प्रमुख देवी-देवताओं के विविध 
मन्त्र, तन्त्र, यन््रादि प्रयोग, बीजमन्त्र एवं स्तोत्र तथा प्रतीकात्मक रहस्यों 
सम्बन्धी अभूतपूर्व एवं चिर-प्रतीक्षित ग्रन्थ छपकर तैयार है । पुस्तक में 
वर्णित मन्त्रों की सहायता से सभी प्रकार के साधक वांछित लाभ उठा 
सकते हैं । धर्मपरायण लोगों के लिए अनमोल एवं संग्रहणीय पुस्तक। 
सीधे हमें पत्र लिखकर या मनीआर्डर/ड्राफ्ट भेजकर पुस्तक मँगवाएं। 
'फोन-0181-2457959 ; मूल्य-180 रु. 

'पता-जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर चौंक, 

जालन्धर शहर ( पंजाब )-144008 


5 जुला. MM 12/13 


ie zs RA न 
मीनराशिमेंही 
20 जुला. ०5702 ॥ सारा वर्ष 


संचार करेगा | 
-नैपच्यून- 
“सारा वर्ष कुम्भ राशि में ही 


3 


Pend करेगा ॥ Ee 
संचार करेगा।| ________ 
y ब्भ て प्लूटो- न्यू 


पा विट». व - 
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मगल नक्षत्र प्रवेश 
2015 ई. नक्षत्र चरण घं.मिं. 
27 मई रोहि. (3) 15/46 

1 जून रोहि. (4) 11/13 

6 जून मृग. (1) 7/16 
10 जून मृग. (2) 27/54 
15 जून मृग(3)मिथु. 25/08 
20 मृग. (4) 23/00 
25 जून आर्द्रा(1) 21/23 
30 जून आर्द्रा (2) 20/25 

5 जुला. आर्द्रा (3) 20/03 
10 जुला. आर्द्रा (4) 20/15 
15 जुला. पुन. (1) 20/54 
20 जुला. पुन. (2) 22/10 
25 जुला. पुन. (3) 23/58 
30 जुला. पुर्न 4 कर्क 26/18 

4 अग. पुष्य (1) 29/12 
10 अग. पुष्य (2) 8/32 
15 अग. पुष्य (3) 12/22 
20 अग. पुष्य (4) 16/41 
25 अग. आश्ले (1) 21/30 
30 अग. आश्ले (2) 26/49 

5 सितं. आश्ले (3) 8/37 
10 सितं. आश्ले (4) 14/48 
15 सितं. मघा(1)सिंह 21/29 
20 सितं. मघा (2) 28/38 
26 सितं. मघा (3) 12/18 

1 अक्तू. मघा (4) 20/25 

7 अक्तू. पूःफा. (1) 05/01 
12 अकू. पूःफा. (2) 14/07 
17 अक्तू. पूःफा. (3) 23/43 
23 अकू. YH. (4) 9/54 
28 अक्र. उ.फा. (1) 20/43 

3 नवं. उफा 2 कन्या 8/07 

8 नवं. उ:;फा. (3) 20/07 
14 नवं. उ;फा, (4) 8/53 
19 नवं. हस्त (1) 22/28 
25 नवं. हस्त (2) 12/57 
30 नवं. हस्त (3) 28/20 

6 दिसं. हस्त (4) 20/44 
12 दिसं. चित्रा (1) 14/21 
18 दिसं. चित्रा (2) 9/22 
24 दिसं. चित्रा 3 तुला 557 
29 दिसं. चित्रा (4) 28/15 


ह नक्षत्र प्रवेश 
में उ.षा. (1) में) 


1 जन. उषा 2 मकर 11/44 


2015 ई. 
11 जून मृग. (2) 29/29 
15 जून मृग(३)मिथुन 17/12 
18 जून मृग. (4) 28/56 
22 जून आर्द्रा (1) 16/46 
25 जून आर्द्रा (2) 28/36 
29 जून आर्द्रा (३) 16/33 
2 जुला. आर्द्रा (4) 28/27 
6 जुला. पुन. (1) 16/25 
9 जुला. पुन. (2) 28/18 
13 जुला. पुन. (3) 16/13 
16 जुला. पुन.(4)कर्क 28/02 
20 जुला. पुष्य (1) 15/51 
23 जुला. पुष्य (2) 27/38 
27 जुला. पुष्य (3) 15/24 
30 जुला. पुष्य (4) 27/07 
3 अग. 3TR (1) 14/48 
6 अग. 3TR (2) 26/21 
10 अग. आश्ले (3) 13/49 
13 अग. 3 (4) 25/10 
17 अग. मघा (1) सिंह 12/25 
20 अग. मघा (2) 23/33 
24 अग. मघा (3) 10/37 
27 अग. मघा (4) 21/34 
३1 अग. पू.फा. (1) 8/24 
3 सितं. पू{फा. (2) 19/05 
7 सितं. पू.फा. (3) 5/39 
10 सितं. पू.फा. (4) 16/01 
13 सितं. उ.फा. (1) 26/15 
17 सितं. उफा(2)कन्या 12/19 
20 सितं. उ.फा. (3) 22/14 
24 सितं. उ.फा. (4) 8/02 
27 सितं. हस्त (1) 17/43 
30 सितं. हस्त (2) 27/15 
4 अक्त. हस्त (3) 12/36 
7 अक्तू. हस्त (4) 21/45 
11 अक्तू. चित्रा (1) 6/45 
14 अक्तू. चित्रा (2) 15/34 
17 अक्तू. चित्रा(३)तुला 24/15 
21 अकू. चित्रा (4) 8/47 
24 अकू. स्वा. (1) 17/12 
27 अकू. स्वा. (2) 25/29 
31 अकू. स्वा. (3) 9/37 


20 नवं. अनु. (1) 7/22 
23 नवं. अनु. (2) 14/37 
26 नवं. अनु. (3) 21/46 
29 नवं. अनु. (4) 28/49 

३दिसं. ज्ये. (1) 11/45 

6 दिसं. ज्ये. (2) 18/37 

9 दिसं. ज्ये. (3) 25/22 
13 दिसं. ज्ये. (4) 8/03 
16 दिसं. मूल (1) धनु 14/42 
19 दिसं. मूल (2) 21/17 
22 दिसं. मूल (3) 27/52 
26 दिसं. मूल (4) 10/27 
29 दिसं. - पू.षा. (1) 16/59 


मंगल नक्षत्र प्रवेश 
(वर्षारम्भ में धनि. (2) में) 


4 जन. धनि. 3 कुम्भ 25/58 

9 जन. धनि..(4) 8/09 
13 जन. शत. (1) 14/22 
17 जन. शत. (2) 20/37 
21 जन. शत. (3) 26/55 
26 जन. शत. (4) 9/21 
30 जन. पू.भा. (1) 15/58 

3 फर. पूःभा. (2) 22/47 

8 फर. पू.भा. (3) 5/52 
12 फर. पू.भा. 4 मीन 13/12 
16 फर. उ.भा. (1) 20/46 
20 फर. उ.भा. (2) 28/39 
25 फर. उ.भा. (3) 12/51 

1 मार्च उ.भा. (4) 21/28 
6 मार्च रेव. (1) 6/28 
10 मार्च रेव. (2) 15/53 
14 मार्च रेव. (3) 25/43 
19 मार्च रेव. (4) 12/01 
23 मार्च अश्वि 1 मेष 22/46 
23 मार्च अश्वि(1)मेष 22/46 
28 मार्च अश्वि (2) 10/02 

1अप्रै. अश्वि (3) 21/49 

6 अप्रै अश्वि (4) 10/09 
10 अप्र. भर. (1) 23/02 
15 अप्रै भर. (2) 12/27 
19 अप्र. भर. (3) 26/25 
24 अप्रै भर. (4) 16/57 
29 अप्रै. कृति. (1) 8/07 


1 जन. पूषा. (2) 17/23 
4 जन. पूषा. (3) 23/52 
8 जन. पूषा. (4) 6/24 
11 जन. उषा. (1) 12/56 
14 जन. उषा 2 मकर 19/26 
17 जन. उषा. (3) 25/58 
21 जन. उषा. (4) 8/32 
24 जन. श्रव. (1) 15/09 
27 जन. श्रव. (2) 21/50 
30 जन. श्रव. (3) 28/35 
३ फर. श्रव. (4) 11/26 
6 फर. धनि, (1) 18/21 
9 फर. धनि. (2) 25/22 
13 फर. धनि. 3 कुम्भ 8/26 
16 फर, धनि. (4) 15/36 
19 फर. शत. (1) 22/50 
23 फर. शत. (2) 6/12 
26 फर. शत. (3) 13/42 
1 मार्च शत. (4) 21/21 
5मार्च पू.भा. (1) 05/08 
8 मार्च पू.भा. (2) 13/04 
11 मार्च पू.भा. (3) 21/08 
14 मार्च पू.भा. 4 मीन 29/18 
18 मार्च उ.भा. (1) 13/36 
21 मार्च उ.भा. (2) 22/03 
25 मार्च उ.भा. (3) 6/39 
28 मार्च उ.भा. (4) 16/15 
31 मार्च रेव. (1) 24/21 
4 अप्रै, रेव. (2) 9/31 
7 अप्रै. रेव. (3) 18/47 
10 अप्रै. रेव. (4) 28/11 
14 अप्रै. अश्वि(1)मेष 13/45 
17 अप्रै. अश्वि (2) 23/29 
21 अप्रै अश्वि (3) 9/20 
24 अप्रै अश्वि (4) 19/20 
28 अप्रै. भर. (1) 05/31 
1मई भर. (2) 15/54 
4 मई भर. (3) 26/22 
8मई भर. (4) 25/40 
11 मई कृति (1) 23/46 
5 मई कृति (2) वृष 10/37 
18 मई कृति (3) 21/37 
22 मई कृति (4) 8/39 


25 मई रोहि. (1) 19/53| 3 जवं. स्वा. (4) 17/35 
| ३/53 | 3 जन, उषा. (3) 14/2 
29 मई रोहि. (2) 7/13| 6 नवं. विशा. (1) 25/25 Ee 3 


10 नवं. विशा. (2) 9/05 
13 नवं. विशा, (3) 16/38 
16 नवं. विशा.(4)वृरि. 24/02 


1 जून रोहि. (3) 18/40 
रोहि. (4) 
_ मृग. (1) 


9/16 | 7 जन, श्रव. (1) 23/22 
47 [10 जन, श्रव. (2) 7/20 
/59 |12 जन, श्रव. (3) 20/46 
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शुक्र नक्षत्र प्रवेश शनि नक्षत्र प्रवेश 
ल्न (वर्षारम्भ में अनु. (2) में) 
2015 ई. नक्षत्र चरण घं. मिं. तक बत? 
17 मई आद्रा (4) 25/14 १ 
20 मई पुर्न (1) 28/28 14 माच वक्री का 20/21 
24 मई पुर्न (2) 3/44 [10 अ. व. अनु; (2) 12/55 
१7 मई _ पुर्न (3) 14/09| 4 जूत व अनु, (1) 11/36 
30 मई पुर्न (4) कर्क 20/55| 2 अग. मागी 11/24 
३जून पुष्य (1) 5/15|27 सितं. अनु. (2) 25/55 
6 जून पुष्य (2) 15/28|31 अकू. अनु. (3) 27/13 
9 जून पुष्य (3) 27/52 |29 नवं. अनु. (4) 21/40 
13 जून ह 18/58 |28 दिसं. ज्ये. (1) 14/58 
17 जून आश्ले (1) 13/24 
21 जून आशले (2) 12/06 राहु नक्षत्र प्रवेश 


ग्रहों की अंशात्मक युतियां 


५, सूर्य-बुध (मकर) |26 अग. ४? सूर्य-गुरु (सिंह) 
»> मंग.-शुक्र (मीन) |29 अग. BY बुध-राहु (कन्या) 
1 सितं. >> मंग.-शुक्र (कर्क) 


30 जन. 
20 फर. 


10 अपरे. => सूर्य-युथ (मीन) 124 सित»? सूर्य राहु (कन्या) 
23 अपरे. >> मंग-बुध (मेष) [20 सिव ॐ) रय बघे (क 
27 मई =? मंग.-बुध (वृष) | सितं. »> सूर्य-बुध (कन्या) 
जून > सूर्य-मंग. (वृष) | अत हे मंग.-गुरु (सिंह) 
120 कक 3 25 अवतू 2» गुरु-शुक्र (सिंह) 
1 जुला > गुरु-शुक्र (कर्क) | 5 नवं. ७> मंग.-शुक्र (सिंह) 
16 जुला.»? गंग-बुध (मिथुन) | 7 नवं. ७> शुक्र-राहु (कन्या) 
23 जुला. > सूर्य-बुध (मिथुन) 110 नवं. »> मंग.-राह (कन्या) 
4 अग, खर गुरु शुक्र (सिंह) 117 नवं. ॐ सूर्य-बुध (वृश्चिक) 


7 अग. ॐ» बुध-गुरु (सिंह) |25 नवं. > बुध-शनि (वृश्चिक) 
15 अग. > सूर्य-शुक्र (कर्क) |30 नवं. ») सूर्य-शनि (वृश्चिक) 


हिंग्रही-योग 


25 जून डात (3 16/56 |. (वर्षारम्भ में हस्त (4) में) क बा कर) 
30 जून आश्ले (4) 6/17 07 | बुध-शुक्र 1 जन. से 22 जन. 

5 जुला. मघा(1)सिंह 9/50 i si A Re सूर्य-शुक्र मश 14 जन. से 22 जन. (मकर) 
11 जुला. मघा (2) 17/27 21 मार्च हस्त (2) 12/38 मंग.-शुक्र बन्द 22 SS 12 No AR 
24 जुला. मघा (3) 9/40 23 मई हस्त (1) 10/30 पी ss SS साचे (सीन १ 
25 जुला वक्री 14/58 23 म! ह सूर्यजमग. 14 मा प्र ) 

26 जुला. व. मघा (2) 19/04 25 जुला. उ.फा. (4) 8/15 |मंग.-शुक्र ४? 23 मार्च से 6 अप्रै. (मेष) 

7 अग. व. मघा (1) 18/15 26 सितं. उःफा. (3) 5/59 SS = 27 EE 12 bia 
13 अग. व. आएले 4 कर्क 17/23 |27 नवं उ.फा. (2) 27/38 | र्यः बुध से の (न) 

18 अग. व. आश्ले(3) 27/17 केतु नक्षत्र प्रवेश सूर्य-मेंग. केरे 14 अप्रै. से 3 मई (मेष) 

24 अग. व. आश्ले(2) 29/18 मे में => से 

6 सितं. मागी 14/01 (वषर मे रेव (2) में) _ ) दए => (क i मिथुन) 
19 सितं. आश्ले (3) 14/13117 जन. रेव. (1) 15/07 सूर्य-बुध => 15 मई से 15 जून (बघ 
25 तं गा (4) 24/35 |21 डर उ.भा. (4) 12/36 राक डर GR 5 
30 सितं. मघा(1)सिंह 28/14 |23 उ.भा. (3) 10/30 | トー ० चया 

5 अक्तू. मघा (2) 16/54 |25 जुला. उ.भा. (2) 8/15 RS きく So जल मि? 

9 अफ, मघा (3) 20/34 26 सितं. उ.भा. (1) 5/59 |गुरु-शुक्र => “से 13 अग. (सिंह 
13 अक्तू. मघा (4) 18/03 27 नवं गुरु शु [BST RS SIT सिह) 
७ nam C0) TE 27 नवं. पूःभा. (4) 27/38 |सूर्य-मेंग. मट 30 जुला. से 17 अग. (कर्क) 

a “फा. मग.- >> अग सितं 
20 अक्तू. पूफा. (2) 24/36| यूरेनस नक्षत्र प्रवेश ज Re 3 से 15 सितं. (कर्क) 
में २ मे बुध-राहु 23 अग. से 29 अक्तू. (कन्या) 
24 अक्तू. पू.फा. 5. 11/23| (वर्षारम्भ में रेव. (1) में) EE => 15 सितं. से 3 नवं. (सिंह) 
27 अक्तू. पूफा. (4) 19/53 | फेक 5270750 7707 सूर्य-राहु छ? 17 सितं. से 17 अक्तू. (कन्या) 
30 अक्त. उःफा. (1) 26/30 [22 SN रेव. (2) 26/02 ।सूर्य-बुध => 29 अल . 16 SN ) 

3 नव. उफा 2 कन्या 7/30 > St RN) 0 सूर्य-शनि >> 16 SS द पक, (वृश्चि.) 
6 नवं. उ;फा. (3) 11/06 क मंग.-राहु ०? 3 नवं. से 24 दिसं. (कन्या) 

9 नवं. उःफा. 8) १३/31 | १ जवं. व. रेव. (2) 22/19 |मंग.-शुक्र ३? 24 दिसं. से 25 दिसं. (तुला) 
12 नवं. हस्त (1) 14/55 |26 दिसं. मार्गी 9/19 |शुक्र-शनि "तीस र. Po ( .) 
5 नवं. ーー = 
に नवं NN が | तत प्रवेश, Na 2 14 SS 27 अप्रै. (मेष) 

21 नवं. हस्त (4) 14/12 म्भ मे शत. (2 विलत 15 15 जून (वृष) 
24 नवं. चित्रा (1) 12/37|1 मार्च शत. (3) 24/45 सा = > ता WO SR CM खुन) 
27 नवं. चित्रा (2) 10/28|12 जून वक्रो 14/32 |बुध+गुरु सक 2 20 SR a ie 
ब. +गुरु+ 4 अग. से 13 अग. (सिंह 
30 नवं. चित्रा 3 तुला 7/45|11 अक्तू. व. शत. (2) 17/07 |सूर्य+मंग.+शुक्र => 13 अग. से 17 क 

A 0 226 18 नवं. मार्गी 21/58 स डो. 17 SS 23 अग. (सिंह) ) 

दि ・ दिसं +बुध+ 17 सितं. से 17 र . (कन्या, 

8 दिसं. स्वा. (2) 21/02 ॐ प. रात (3) 29/4 |मगि.+गुरु+शुक्रं »> 30 सित से 3 नवं. ( १ ) 

11 दिसं. स्वा. (3) 16/45 नक्षत्र प्रवेश ।संग-शुक्रराहु »> 3 नवं. से 30 नवं. (कन्या) 

14 दिसं. स्वा. (4) 1207| (वषरिम्भ में पूषा. (2) मे) |स" चुध+शनि ७० 17 नवं से sa (वृश्चि.) 
17 11 NR (1) 7/15 त्रा क समसप्तक- प ती 
19 दिसं. . (2) 26/08 LS 717 ऋ म्‌ , ・ 

22 दिसं. विशा. (3) 20 の 17 अप्र. वक्री 9/18 डर डम से जून (वृष, रन) 
दिसं, विशा 13 जुला. व. पूषा खे 14 ध्य शच 
00 en गा” ८८ स ड मार्च (सिंह, कुम्भ) 

४ 1 दिसं. पू.षा. (3) 13/29 | Ws ४ मार्च से 2 मई (मेष, वृश्चि.) 
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-सन्‌ 2015 ॐ... नम 


संदिग्ध व्रत-पर्वों का शास्त्रीय विवेचन 


(1) अनङ्ग त्रयोदशी व्रत (1 अप्रैल, बुधवार) 
यह व्रत पूर्वविद्धा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को किया जाता है । इस वर्ष यह त्रयोदशी 1 अप्रैल, बुधवार को पूर्व (द्वादशी) विद्धा 
एवं प्रदोष-व्यापिनी है । अतएव यह “व्रत एवं पूजन' 1 अप्रैल को शास्त्रसम्मत होगा । धर्मसिन्धु अनुसार भी- 
चैत्रशुक्लत्रयोदश्यामनंगपूजनव्रतम्‌। तत्र त्रयोदशी पूर्वविद्धा ग्राह्या।। 


(2) भगवान्‌ परशुराम जयन्ती (20 अप्रैल, सोग्वार) 
वैशाख शुक्ल तृतीया को भगवान्‌ परशुराम जयन्ती मनाई जाती है। भविष्यपुराण अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि की रात्रि के 
प्रथम प्रहर (प्रदोषकाल) में भगवान्‌ श्रीपरशुराम का अंशावतार हुआ था। 
धर्मसिन्धु के अनुसार भी इसे प्रदोष व्यापिनी तृतीया तिथि में ग्रहण करने का निर्देश दिया है ।-''इयं रात्रि प्रथमयामव्यापिनी ग्राह्या ।।'' 
इस वर्ष 20 अप्रैल, सोमवार को तृतीया तिथि सायं 7 बजकर 3 मिंट बाद रात्रि प्रथम-प्रहर (प्रदोष) व्यापिनी है, अतएव भगवान्‌ 
श्रीपरशुराम जयन्ती 20 अप्रैल, सोमवार को ही शास्त्रसम्मत होगी । अगले दिन, 21 अप्रैल को तृतीया तिथि प्रदोषव्यापिनी नहीं है। 
(3) वटसावित्री व्रत (अमा.-पक्ष) (17 गई, रबर) 
वटसावित्री व्रत के पालन में दो परम्पराएं (मत) प्रचलित हैं। स्कन्द और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ 
पूर्णिमा को और निर्णयामृतादि के अनुसार अमावस्या को किया जाता है । दोनों परम्पराओं में यह व्रत पूर्व (चतुर्दशी) विद्धा अमावस 
या पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण करने योग्य कहा गया है । धर्मसिन्थुकार अनुसार- 
पूर्णिमास्यमावस्ये तु सावित्रीव्रतं विना परे ग्राह्मे। कुलधर्मादौ पूर्वा गृह्यते तत्र मूलं मृग्यम्‌।| 
स्कन्दपुराण, पुराणसमुच्चय भी चतुर्दशी विद्धा अमावस्या को ग्राह्य स्वीकार करते हैं। यथा- 
-ज्येष्ठेऽमावस्या तु पूर्वविद्धैव ग्राह्या ।। 
अपि च, स्कन्दपुराणकार ने सावित्री व्रत परविद्धा का निषेध कहा है- 
“कृष्णाष्टमी चतुर्थी च सावित्री वटपैत्तिकी। शुक्ला त्रयोदशी रम्भा नोपोष्याः परसंयुता || 
कुछ शास्त्रकारों के अनुसार यदि चतुर्दशी 18 घड़ी से अधिक हो, तो परवती अमावस/पूर्णिमा तिथि को दूषित करती है। यथा- 
भूतोऽष्टादशनाडीभिः दूषयत्यपरां तिथिमित्यस्याप्यन्यत्रते।। परन्तु यह नियम तभी स्वीकार्य होगा, जब किसी तिथि का पूर्वविद्धा 
वेध वर्जित हो। यहाँ तो सभी शास्त्रकारों ने ज्येष्ठ अमावस चतुर्दशी विद्धा ही ग्रहण करने के लिए कहा है। यद्यपि चतुर्दशी तिथि 


का त्रिमुहूर्त व्यापिनी होना आवश्यक माना गया है । 
शास्त्रवचनानुसार इस वर्ष ज्येष्ठ अमावस वाला वटसावित्री व्रत चतुर्दशी विद्धा अमावस वाले दिन 17 मई, रविवार को होगा। 


(4) श्रीजगन्नाथ भगवान्‌ की रथयात्रा (पुरी) (7 जुता, शुक्रबार) 
स्कन्दपुराण अनुसार आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यह पर्व मनाया जाता है। यदि द्वितीया तिथि पुष्य नक्षत्र युक्त हो तो उसी 
काल में यह पर्व मनाना चाहिए। पुष्य नक्षत्र संयुक्त होने से ही इस पर्व का माहात्म्य होता है। 
धर्म सिन्धुकार अनुसार भी पुष्यनक्षत्र से युक्त अथवा केवल आषाढ शुक्ल द्वितीया को रथयात्रा-उत्सव पर्व मनाया जाता है- 


' आषाढ़शुक्लद्वितीयायां पुष्यनक्षत्रयुतायां केवलायां वा श्रीरामस्य रथोत्सव: ।। 
इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि यद्यपि 18 जुलाई, शनिवार को प्रातः 8 बजकर 58 मि. तक है, परन्तु 17 जुलाई, शुक्रवार 
को प्रात: 7 बजकर 40 मिं. बाद द्वितीया तथा पुष्य नक्षत्र का संयोग सायं 161--25मिं: तक है । अतएव शास्त्रनियमानुसार श्रीजगन्नाथ 
भगवान्‌ की रथयात्रा का उत्सव, पूजन इसी दिन करना श्रेयस्कर होगा। 
(5) नाग-पंचमी (20 अगस्स्त, गुरुवार) 

पंचमी का व्रत एवं पूजः में कम-से-कम 

श्रावण पंचमी -पंचमी का व्रत BR न पूजन किया जाता है। धर्मसिन्धु के अनुसार यह SN 
ग शुक्ल पंचमी को या चाहिए परन्तु अगले दिन यदि तीन मुहूर्त से न्यून पंचमी हो, तो ही पहले 
हो, तो दो मुहूर्त भी अगले दिन षष्ठी विद्धा लेनी चाहिए- 


न  ? 
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इयमुदये त्रिमुहर्त्तव्यापिनी परविद्धा ग्राह्या।। परेद्युः त्रिमुहूर्तन्यूना पंचमी पूर्वेद्युः त्रिमहूर्तन्यून चतुर्थ्या विद्धा तदा 
पूर्वव॥ त्रिमुहूर्ताधिक चतुर्थीवेधे द्विमुहूर्त्तापि परैव ग्राह्या।। (धर्मसिन्धु) ७०44. 

नारद वाक्यानुसार भी षष्ठी युक्त त्रिमुहर्तव्यापिनी पंचमी ही ग्रहण करनी चाहिए। यथा-पञ्चमी तु प्रकर्तव्या षष्ठीयुक्तैब""। 

प्रस्तुत वर्ष में श्रावण शुक्ल पंचमी 19 अगस्त, बुधवार को ६० घडी अर्थात्‌ पूरा दिन तथा अगले i 20 अगस्त, गुरुवार को 
(6 घडी) से अधिक काल तक विद्यमान्‌ है। अतएव 20 अगस्त, गुरुवार 2015 ई. परविद्धा नागपंचमी को ही व्रत, पूजनादि 
शुभकृत्य करने शास्त्र सम्मत होंगे। ¢ 


(6) दूर्वाष्टमी व्रत (22 अगस्त, शनिवार) 


भाद्रपद्‌ शुक्ल अष्टमी (पूर्वविद्धा) को सन्तान सुख एवं वंश वृद्धि की कामना से यह व्रत किया जाता है। 
धर्मसिन्धु अनुसार-दूर्वाष्टमी ब 
ब्रतं पुण्यं यः करोतीह मानवः। न तस्य क्षयमाप्नोति सन्तानं साप्तपौरुषम्‌। नन्दते वदधते नित्यं यथा दूर्वा तथाकुलम्‌।। 
भाद्रशुक्लाष्टमी दूर्वाष्टमी सा च पूर्वा ग्राह्या।। हुँ 
परन्तु यदि किसी वर्ष भाद्र-शुक्लाष्टमी के समय कन्या का सूर्य (आश्विन मास) आ जाए (ऐसा अधिकतर तब होता है जब 
अधिक मास आ जाए) अथवा अगस्त्य तारा का उदय हो जाए, तो उस स्थिति में पूर्ववर्ती किसी अन्य मास की अष्टमी (भाद्र. कृष्ण 
या श्रावण शुक्लाष्टमी) में यह व्रत करना चाहिए, जब अगस्त्य तारा अदृश्य (अस्तगत) हो- 
सिंहार्के एव कर्त्तव्या न कन्यार्के कदाचन्‌। सिंहस्थे सोत्तमा सूर्येऽनुदिते मुनिसत्तम्‌।। (स्कन्दपुराण) 
अन्ये$पि-इदं दूर्वापूजनव्रतं कन्याऽर्केऽगस्त्योदये च वर्ज्यम्‌।। (धर्मसिन्धु) 
अपि च-यह ब्रत ' रौहिण' या ब्राह्म (दिन के नवम मुहूर्त) में व्याप्त (अथवा मध्याह्न से लेकर अपराह्न काल तक) अष्टमी में 
किया जाता है। यदि दोनों दिन अष्टमी नवम मुहूर्त व्याप्त हो, तो पूर्वविद्धा लेने का निर्देश है- 
भाद्रशुक्लाष्टमी दूर्वाष्टमी सा पूर्वा ग्रह्मा।। एवं च,....उभयत्राष्टमीयोगे पूर्वेव ।। (धर्मसिन्धु) 
इस वर्ष भाद्र शुक्लाष्टमी 21 सितंबर को है, परन्तु उस दिन सूर्य कन्या राशि में होगा । तब इस व्रत को भाद्र. कृष्ण अष्टमी के दिन 
करने को शास्त्रानुमति है। परन्तु यदि भाद्र. कृष्ण अष्टमी से भी पहले अगस्त्य तारा हो जाएगा, तब इस व्रत को श्रावण शुक्ल अष्टमी 
के दिन करने की शास्त्राज्ञा है। भाद्र. कृष्ण अष्टमी, 5 सितम्बर से पहले ही पंजाब, हि.प्र., हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, राज. तथा 
समस्त भारत में अगस्त्य-उदय 4/5 सितं. को हो चुका होगा। 
अतएव इन प्रदेशों में शास्त्र निर्देशानुसार श्रावण शुक्लाष्टमी 22 अगस्त, शनिवार को यह व्रत करना शुभ होगा । क्योंकि इस दिन 
अष्टमी पूर्वविद्धा एवं 'रौहिण' (नवम) मुहूर्त्त व्यापिनी है। 


न (7) रक्षा-बन्धन (29 अगस्त, शनिवार) 
रक्षा बन्धन का पवित्र पर्व भद्रा रहित अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा में करने का शास्त्र विधान है- 
“भद्रायां द्वे न कर्त्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी TI 
इस वर्ष 29 अगस्त, 2015 ई., शनिवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा-बन्धन का पवित्र कार्य होगा, परन्तु इस दिन दोपहर 13 
घं. 50 मि. तक भद्रा व्याप्ति (भूलोक पर) रहेगी । अतएव शास्त्रानुसार दोपहर 13थं.-50मिं. तक के समय का बिल्कुल त्यागकर 
यह पर्व अपराहण काल में रक्षाबन्धन का शुभ कार्य करना प्रशस्त होगा | | 
[ पंजाब) हप्र, दिल्ली, जम्मू, हरि. आदि क्षेत्रों में ता. 29 अग. को अपराहण काल लगभग 13घं.-44मिं. से 16घं--17मिं. तक रहेगा।] 
परन्तु आजकल को व्यवस्थाओं के दृष्टिगत अति आवश्यक परिस्थितिवश यदि भद्रा-काल में ही रक्षा-बन्धन आदि शुभ कार्य करना 
पड़े, तो शास्त्रकारो ने भद्रा-मुखकाल को छोड़कर भद्रा-पुच्छकाल में रक्षा-बन्धनादि शुभ कार्य करने की आज्ञा दी है। भविष्यपुराणानुसार 
भद्रा के पुच्छकाल में किए गए कृत्य में सिद्धि एवं विजय प्राप्त होती है, जबकि भद्रामुख में कार्य का नाश होता है- 
““पुच्छे जयावहाः, मुखे कार्य विनाशाया …………… ||” 
[इस कारण यदि अत्यन्त आवश्यक परिस्थिति हो [इंटरव्यू, फौज आदि में ड्यूटी पर पहुँचना, किसी सम्बन्धी के अस्वस्थ होने की 
| सूचना मिलने पर जाना हो इत्यादि), तो 29 अगस्त को प्रात: 10घं. 14मिं>से 11. 416मिं> तक भद्रापुच्छ काल में यह शुभ कार्य किया 
जा सकता है तथा दोपहर 11: 16मिं. से 12पं. 45मि. तक भद्रा मुखकाल (रक्षा-बन्धन आदि कृत्य में) का विशेष रूप से त्याग करें!] 
| ये भद्रामुख-भद्रापुच्छ के परिहार वाकय अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियां होते पर ही व्यवहार में लाना चाहिए, अन्यथा सामान्य 
RES. 
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परिस्थितियों एवं कठिनाई के बावजूद 29 अगस्त, शनिवार को दोपहर 13 50मिं. के बाद ही रक्षा-बन्धन का पवित्र कार्य 
करें। रक्षा-सूत्र (राखी) बान्धते समय निम्नलिखित मन्त्र पढ़ना चाहिए।- 


येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल:। तेन त्वामबुध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥ 


(8) कुशोत्पाटिनी अमावस्या (भाद्रपद अमावस) (13 सितंबर, रविवार) 

भाद्रपद मास को अमावस्या तिथि कुशोत्पाटिनी (या कुशाग्रहणी) अमावस के नाम से जानी जाती है । इस दिन कुशा-सञ्चय करने 
से वर्षभर उसकी शुद्धता रहती है। जिस कुश का मूल सुतीक्षण हो, जिसमें पत्ती हो, अग्रभाग कटा न हो ओर हरा हो, वह देव तथा 
पितृ दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त होता है । यह तिथि पूर्वाहृव्यापिनी तथा दिन के द्वितीय प्रहर व्याप्त अमावस ली जाती है। यथा- 

मासे नभस्यमावास्या तस्यां दर्भौच्चयो मतः। अयातयामास्ते दर्भा विनियोज्या: पुनः पुन: ।। 

एवं च, 'इयममावास्या द्वितीयप्रहरव्यापिनी ग्राह्या।।' (वर्षकृत्य) 

स्कन्दपुराणानुसार भी ' दर्भाणां सञ्चये सङ्गवःकाल ईरितः।। अर्थात्‌ कुशों के संचय में संगवकाल (दिन के पाँच भागों में से 
दूसरा भाग)-व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है । - 

आगामी वर्ष भाद्रपद अमावस दो दिन (ता. 12 एवं 13 सितं.) द्वितीय प्रहर को व्याप्त हो रही है । द्वितीय प्रहर (संगवकाल) 
लगभग प्रातः 8पं. 42मिं. से दोप. 114 10मिं. तक रहेगा । अमावस्या तिथि द्वितीय प्रहर-व्यापिनी होने से कुशोत्पाटन का कार्य 13 
सितं., 2015 ई., रविवार को ही करना प्रशस्त होगा। इस तिथि को दर्भस्थल पर जाकर पूर्व या उत्तराभिमुख बैठकर निम्न मन्त्र 
पढ़कर और ' हुँ फट्‌' कहकर दाहिने हाथ से एक बार में कुश उखाड़े। 
यद्यपि परम्परया कुछ प्रदेशों में परम्परागत HAE बाद कुशोत्पाटन करते हैं, जिससे वे 12 सितं. को ही कुशोत्पाटन कार्य कर लेंगे । 


(9) श्रवण द्वादशी (िष्णुश्रुंखल योग) (24 सितम्बर) 

भाद्र. शुक्ल पक्ष में दिन के समय मुहूर्त्तमात्र भी द्वादशी एवं श्रवण नक्षत्र का योग हो तो श्रवण द्वादशी का का व्रत किया जाता 
है। यदि इस पक्ष में किसी दिन एकादशी, द्वादशी और श्रवण-तीनों परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करें, तो उस दिन ' विष्णुश्रृंखल योग' 
बनता है। अत्र द्वादश्यां श्रवणयोगाभावे एकादश्यां श्रवणयोगे तत्रैव श्रवणद्वादशीव्रतं कार्यम्‌।। (धर्म सिन्धु) 

विष्णुश्रंखलयोग बनने पर श्रवणद्वादशी का व्रत उसी (विष्णुश्रृंखल योग वाले) दिन ही किया जाता है । शास्त्रानुसार यदि पहले दिन 
एकादशी युता द्वादशी दूसरे दिन भी विद्यमान्‌ हो और श्रवण नक्षत्र का इन दोनों से संयोग हो, तो भी ' विष्णुश्रृंखल योग” बनता है । 
परन्तु यह योग केवल रात्रि के प्रथम प्रहर तक स्वीकार्य है । 

इस वर्ष भाद्र. शुक्ल एकादशी 24 सितं., गुरुवार को विष्णुश्रृंखल योग 28घ--39मि. तक है। अतएव श्रवण द्वादशी का व्रत इसी 
दिन करना शुभ होगा तथा आगामी दिन (25 सितं.) में ही पारणा करनी चाहिए। 


(10) वामन द्वादशी (जयन्ती) (25 सितम्बर शुक्रवार) 
श्रीवामन्‌ भगवान्‌ का अवतार श्रवण नक्षत्र युत मध्याह-व्यापिनी भाद्र. शुक्ल द्वादशी तिथि को हुआ था। शास्त्रानुसार यह पर्व 
मध्याहव्यापिनी भाद्र. शुक्ल द्वादशी में अथवा मध्याह से अन्यत्र भी श्रवण नक्षत्र से युक्त हो, उस दिन मनाया जाता है। इस वर्ष द्वादशी 
तिथि केवल 25 सितंबर, शुक्रवार को है, यद्यपि इस दिन श्रवण नक्षत्र का अभाव है, परन्तु द्वादशी का अन्यत्र काल में 24 सितं. को 
श्रवण नक्षत्र से सम्पर्क हुआ है । परन्तु शास्त्रमतानुसार यह ब्रत मध्याहव्यापिनी द्वादशी, 25 सितं., शुक्रवार को प्रशस्त होगा, क्योंकि 
24 सितं. को श्रवण नक्षत्र का संयोग एकादशी द्वादशी दोनों से है । यथा- 

“अतो मध्याहूव्यापिनी द्वादशी मध्याह्ने ततोन्यत्र काले वा श्रवणयुता ग्राह्मा। ।” (धर्मसिन्धु) 
“वामन-जयन्ती' पर्व 25 सितंबर, शुक्रवार को शास्त्र-सम्मत होगा । 
(11) शारदीय नवरात्रारम्भ (13 SG हा भन MP 

घडी तक या मध्याह में अभिजित्‌ मुहूर्त (दिन के अष्टम मुहूर्त) के समय आधिन शुक्ल प्रतिपदा 

में का जाता है। यदि प्रतिपदा तिथि सम्पूर्ण रूप (पूरी तरह) से चित्रा नक्षत्र या वैधृति योग से दूषित 

हो, तो इसकी परवाह न करते हुए इस दिन अभिजित्‌ मुहूर्तकाल में ही नवरात्रारम्भ, घटस्थापन कर लेना चाहिए। निर्णयसिन्थुकार 
अनुसार [र भी- { iS _. 

सम्पूर्णाप्रतिपद्येव चित्रायुक्तायदा भवेत्‌। बैधृत्यावापियुक्तोस्यात्तदामध्यदिनेरवौ ।। अभिजित्तुमुहूर्त यत्तत्र स्थापनमिष्यते।। 

अन्य च, कलशस्थापननिर्णयः-चित्रावैधृति-योगत्वात्‌ मध्याह्रे ( अभिजिसुहुत्ते ) अपि कलश स्थापनं कार्यम्‌।। 


ss >>> 
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[92] 
इस वर्ष यही स्थिति घटित हो रही है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 13 अक्तू., 2015 ई. के दिन चित्रा का पूर्वार्ध भी 15घं.-10मिं. 
(भास्टै टा.) तक है। यहाँ अभिजित्‌ मुहूर्त 11घं--50मिं. से 12घ--38में. (भा.स्टै:टा.) तक है । स्पष्ट रूप से यहाँ चित्रा एवं वैधृति 
के पूर्वार्ध ने प्रतिपदा की सूर्योदयानन्तर की 10 घड़ियां तथा अभिजित्‌ मुहूर्त का पूरा काल दूषित कर दिया है। इस स्थिति में उपरोक्त 
शास्त्रवाक्यानुसार अशुभ योग होने पर भी इनकी उपेक्षा कर इसी दिन (13 अक्तू., 2015 ई- को ही) अभिजित्‌ मुहूर्त में (11५. 
50मिं. से 12घं.-38मिं. तक) ही नवरात्रारम्भ, घटस्थापन, दीपपूजन आदि करने चाहिए। 
(12) शरद्‌ पूर्णिमा (२७ अक्तूबर, सोमवार) 
यह त्रत प्रदोष और निशीथ-दोनो में होने वाली (व्याप्त) पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यदि पहले दिन निशीथव्यापिनी हो और दूसरे 
दिन प्रदोषव्यापिनी न हो तो पहले दिन व्रत करना चाहिए- 
-यथा-आश्चिनपौर्णमास्यां कोजागर व्रतम्‌।। सा पूर्वत्रैव निशीथव्याप्तौ पूर्वा ।। So 
शास्त्र-वचनानुसार यह व्रत 26 अक्तू., सोमवार को होगा शरद्‌ पूर्णिमा को रात्रि में चन्द्रमा को चाँदनी में अमृत का निवास 
रहता है, इसलिए उसकी किरणों से अमृत और आरोग्य की प्राप्ति सुलभ होती है। 
(13) श्रीसत्यनारायण व्रत (आश्चिब-पूर्णिमा) (27 अक्तू., मंगलबार) 
श्रीसत्यनारायण व्रत प्रदोषव्यापिनी एवं चन्द्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा के दिन किया जाता है। क्योंकि यह व्रत नक्तव्रत है । इसलिए इसे 
नक्तव्रत की भान्ति प्रदोष काल में करने का विधान है। दोनों दिन प्रदोषकाल की व्याप्ति अथवा अव्याप्ति की परिस्थिति में यह व्रत 
दूसरे दिन ग्राह्य होगा । 
अर्थात्‌ पूर्णिमा की दोनों दिन प्रदोष में व्याप्ति हो, तो अगले दिन तथा यदि दोनों दिन प्रदोषकाल की व्याप्ति के अभाव में भी 
अगले दिन ही व्रत हेतु ग्रहण करें। 
इस वर्ष आश्विन पूर्णिमा 27 अक्तू., 2015 ई, को 17घं. 35मिं. पर समाप्त हो रही है। ता. 26 अक्तू., को भी पूर्णिमा रात्रि 21, 
10मिं. बाद से प्रारम्भ होगी । ता. 26 या 27 अक्तू. को पंजाब, हरियाणा, हिमाचलादि पश्‍चिमोत्तर प्रान्तो में प्रदोषकाल लगभग 17. 
40मिं. 209. 16मिं. तक रहेगा। अतएव दोनों दिन प्रदोषकाल की अव्याप्ति की स्थिति में यह सत्यनारायण व्रत दूसरे दिन 27 
अक्तू., मंगलवार को रखना प्रशस्त होगा । 
(14) धन-त्रयोदशी (9 नवंबर, as) 
धन-त्रयोदश (धन-तेरस) प्रदोषव्यापिनी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनायी जाती है। इस दिन चाँदी, पीतल आदि का बर्तन 
खरीदना शुभ माना गया है। इस दिन सायंकाल के समय घर के मुख्य दरवाज़े पर यमराज के निमित्त दक्षिणाभिमुख करके एक दीपक 
तेल से भरकर प्रज्वलित करे तथा गन्धक्षतादि से पूजनकर एक पात्र में अनाज रखकर उस पर प्रज्वलित दीप रख | 
यह पर्व सूर्यास्त के बाद त्रि-मुहूर्त (६ घड़ी) व्यापिनी त्रयोदशी ग्रहण करनी चाहिए-(धर्मसिन्धु) 
` परन्तु यदि दो दिन त्रयोदशी प्रदोष-व्यापिनी हो, तो अगली ग्रहण करनी चाहिए। 
अपि च, “त्रयोदशी शुक्ला पूर्वा कृष्णोत्तरा।।' वाक्यानुसार हमने धन त्रयोदशी पर्व 9 नवंबर, सोमवार को लगाया गया है। 
तथापि कुछ प्रदेशों में यह पर्व 8 नवं. से ही प्रारम्भ हो जाएगा। परन्तु व्रत एवं दीपदान हेतु 9 नवं. ही प्रशस्त होगी। 
(15) श्रीहनुमान जयन्ती (उ. भारत) (9 नवंबर, सोमबार) 
व्रत रत्नाकर अनुसार आश्विन (कार्तिक) कृष्ण चतुर्दशी, भौमवार की महानिशा (अद्धरात्रि) में अञ्जनादेवी के उदर से श्रीहनुमान 
जी का जन्म हुआ था। 
आश्चिनस्यासिते पक्षे भूतायां च महानिशि। भौमवारेऽञ्जनादेवी हनूमन्तमजीजनत्‌।। 
प्रस्तुत वर्ष 9 नवंबर, 2015 ई. को कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी निशीथव्यापिनी है, अतएव श्रीहनुमान जयन्ती पर्व इसी दिन प्रशस्त 
होगा। यह हनुमान जयन्ती उत्तर-भारतीय परम्परा अनुसार है, दक्षिण भारत में यह चेत्र पूर्णिमा को मनायी जाती है। 


(16) भीष्मपंचक व्रत प्रारम्भ (21 नवंबर्‌, शनिवार) 
शास्त्रों में भीष्मपंचक व्रत का अनुष्ठान केवल पाँच दिन (कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक) निर्दिष्ट है। यदि शुद्धी 
एकादशी से उदयकालिक पूर्णिमा तक की अवधि में कोई तिथि क्षय हो जाए और भीष्म-पंचकों के दिनों की संख्या चार ही रह जाए, 
[तब दशमी विद्धा एकादशी से ही यह व्रत प्रारम्भ करके शुद्ध (जिसमें चतुर्दशी में चतुर्दः । का वेध न हो) उदय-कालिक पूर्णिमा के दिन ही इसे 
समाप्त किया जाए। इसी प्रकार, यदि इन पाँच तिथियों (एका. से पूर्णिमा तक) में से किसी एक तिथि की वृद्धि हो जाने से भीष्म 


कक 


कक फा” 


पंचकों के 6 दिन बनते हों, तो शुद्ध एकादशी वाले दिन से प्रारम्भ 
करना चाहिए। i न बलोच के अनुसार- 

の नपंच भीष्मपंचकव्रतमुक्तम्‌ । शुद्धेकादश्यामारंभेपि दिनवृद्धिवशेन परविद्धपौर्णमास्यां 
यदि षड्दिनापत्तिस्तदा चतुर्दशीविद्धपौर्णिमायामपि समाप्ति: कार्या ||” ग्ड हेविदधपोर्शमाच्या “नायर 


इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा तिथि का क्षय हुआ है । अतएव उपरोक्त शास्त्र नियमानुसार ' भीष्मपंचक व्रत' 21 नवंबर, 2015 ई., 
से 25 नवंबर, 2015 ई. तक .पाँच दिन रहेंगे। 


(17) श्रीदत्तात्रेय जयन्ती (२4 दिसम्बर, गुरूवार) 
मार्गशीर्ष पूर्णिमा की श्रीदत्तात्रेय जी का जन्म हुआ था। इसमें प्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा ली जाती है। यथा- 
' मार्गशीर्षपौर्णमास्यां दत्तात्रेयोत्पत्तिः। इयं प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मा।।'” (धर्मसिन्धु) 


इस वर्ष 24 दिसं., 2015 ई. को 18घं. 28 मिं. के बाद प्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयन्ती होगी । 25 दिसं. को पूर्णमाशी 
प्रदोषकाल से अव्याप्त है। 


इसी प्रकार श्रीसत्यनारायण व्रत भी 24 दिसंबर को ग्राह्य होगा। 


श्रीमहालक्ष्मी पूजन (दीपावली) के शुभ काल (11 नवम्बर, बुधवार 2015 ई.) 


'ब्रह्मपुराण' के अनुसार अद्धरत्रि व्यापिनी अर्थात्‌ आधी रात तक रहने वाली अमावस्या ही श्रेष्ठ होती है । यदि 

वह आधी रात तक न रहे, तो प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिए- 
दीपन्दत्त्वा प्रदोषे तु लक्ष्मीं संपूज्य यथाविधि। स्वालंकृतेन भोक्तव्यं सितवस्त्रोपशोभिना।। (निर्णयसिन्धुः) 
लक्ष्मौ-पूजा, दीपदानादि के लिए प्रदोषकाल ही विशेषतया प्रशस्त माना जाता है कार्तिके प्रदोषे तु विशेषेण निशावर्धके। 
तस्यां सम्पूज्येत देवीं भोग मोक्ष प्रदायिनीम्‌।। (भविष्यपुराण) 

इस वर्ष 11 नवम्बर, 2015 ई., बुधवार को दीपावली स्वाती/विशाखा नक्षत्र, सौभाग्य योग कालीन प्रदोष, निशीथकाल एवं अल्पकाल 
के लिए महानिशीथ व्यापिनी अमावस्या युक्त होने से विशेषतः प्रशस्त एवं पुण्यप्रदायक रहेगी। दोपहर 13घं. ३4मिं. तक स्वाती नक्षत्र 
विशेष रूप से प्रशस्त रहेगा। कार्तिक अमावस्या बुधवार को होने से व्यापारी वर्ग के लिए लाभप्रद रहेगी। दीपावली के दिन चौमुखा दीपक 
रातभर प्रदीप्त रहना शुभ एवं मंगलप्रदायक होता है। दीपावली में अमावस तिथि, प्रदोषकाल निशीथकाल, महानिशीथकाल तथा 
चौघड़यां मुहूत्तों का अपना विशेष स्थान है। 

प्रदोषव्काल-11 नवं. को जालन्धर एवं निकटवर्ती नगरों में सूर्यास्त (17पं-28मिं.) से लेकर 2घ--42मि- पर्यन्त (20पं--10मिं 
तक) प्रदोषकाल व्याप्त रहेगा। (प्रत्येक नगरके रात्रिमान के अनुसार इसका समय निर्धारण करें-देखें पृ. 259 (वि. संवत्‌ २०६९) 

सायं 17°:-43मिं- से 19पं--38मिं. तक वृष (स्थिर) लग्न भी विशेषतः प्रशस्त होगा। प्रदोषकाल में वृष लग्न, विशाखा नक्षत्र तथा 
तुला के सूर्य-चन्द्र होने से अत्यन्त शुभकाल रहेगा। 

प्रदोषकाल में ही 19घ--09मिं. से 20१--50मिं. तक 'शुभ' चौघड़ियां भी रहने से इस योग से दीपदान, श्रीमहालक्ष्मी पूजन, कुबेर- 
पूजन, बही-खाता पूजन, धर्म एवं गृह-स्थलों पर दीप प्रज्वलित करना, ब्राह्मणों तथा आश्रितो को भेंट, मिष्ठान्नादि बॉटना शुभ होगा | 

निशीध- काल-11 नवंबर, बुधवार को जालन्धर में निशीथकाल 20घं--10मिं. से 22घं--52मिं- तक रहेगा। निशीथकाल में ही 
21... 52मिं. लग्न तदुपरान्त अर्द्धरात्रि तक 24"-14 तक “कर्क' लग्न विशेष रूप से प्रशस्त होगा। _ शा 

20घं._ क शर ER ' अमृत’ की चौघड़ियां भी शुभ रहेंगी । तदुपरान्त चर' की चौघड़ियां भी अर्द्धरात्रि 24” -12 
तक शुभ ही होंगी। इस अवधि में श्रीसूक्त, कनकधारा स्तोत्र और लक्ष्मी स्तोत्र आदि मन्त्रों का जपानुष्ठान करना चाहिए। 


इस वर्ष अमावस रात्रि 23घं--17मिं. तक ही होने से निशीथकाल का भी विशेष माहात्म्य रहेगा तथा यथासम्भव इस काल तक पूजन 
आरम्भ कर लेना चाहिए। लल मे 

महानिशीथकाल-रात्रि 22पं-52मिं से 251.-34मिं- तक महानिशौथकाल रहेगा। इस समयावधि में अमावस तिथि केवल 
23.1 7मिं. (कुल 25 मिनट) तक रहेगी। इसलिए यथासम्भव निशीथकाल में ही जपानुष्ठान प्रारम्भ SN लेना चाहिए। इसमें भी रात्रि 
24. A. तक कर्क लग्न तदुपरान्त 'सिंह' लग्न विशेष प्रशस्त रहेंगे। ध्यान दें, इसमें भी 24-12 तक चर को चौघड़ियां 0 
Sd 24घ--12मिं. से रोग की चौघड़ियां रहेंगी। महानिशीथकाल में श्रीलक्ष्मी, महाशक्ति काली उपासना, यन्त्र-मन्त्र-तथा तांत्रिक 
अनुष्ठान एवं साधनाएं की जाती हैं। ॥ देखे 8 

नोट-अपने स्थानीय नगर में चौघड़िया मुहूर्त (समय) जानने के लिए पृष्ठ 255 देखें तथा महालक्ष्मी पूजन एवं साधना के लिए 
प्रशस्त वृष, कर्क आदि लग्न के लिए पृष्ठ 263 का अवलोकन कर निकालें अथवा स्थानीय पंडित जी से पंचांगदिवाकर' दिखाकर 
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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत-महोत्सव 
> (5 सितम्बर, शनिवार-महापुण्यप्रदायक जयन्ती-योग) 


श्रीमद्भागवत्‌, भविष्यादि सभी पुराणों के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रकृष्ण अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र एवं वृष 
के चन्द्रमा कालीन, अर्धरात्र के समय हुआ था- 
मासि भाद्रपदे, अष्टम्यां कृष्णपक्षऽ्द्ध रात्रके। वृष राशि स्थितो चन्द्रे, नक्षत्रे रोहिणी g 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के समय छहों तत्त्वो भादर. कृष्ण पक्ष, अर्द्धरात्रिकाल, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र एवं वृष का चन्द्र और 
बुधवार या सोमवार को विद्यमानता (सम्मिलन) बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है । अनेक वर्षो में कई बार भाद्र, कृष्ण अष्टमी को अर्द्धरात्रि 
को वृष का चन्द्र तो होता है, परन्तु रोहिणी नक्षत्र नहीं होता। इसी कारण पंचांग में प्राय: सप्तमी विद्धा रोहिणी नक्षेत्र नहीं होता | इसी कारण 
पंचांग में प्राय: सप्तमी विद्धा अष्टमी को स्मार्तानां (गृहस्थ) तथा नवमी विद्धा अष्टमी को वैष्णवानां लिखा होता है। इस वर्ष 5 सितं. 
को लगभग सभी तत्त्वों का दुर्लभ योग मिल रहा है अर्थात्‌ 5 सितं. को श्रीकृष्णजन्माष्टमी को अर्द्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि, रोहिणी 
नक्षत्र एवं वृषस्थ चन्द्रमा का पुण्यप्रदायक योग बन रहा है । प्रायः सभी शास्त्रकारों ने ऐसे दुर्लभ योग की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। 
यथा-निर्णयसिन्धु के अनुसार आधी रात के समय रोहिणी में यदि अष्टमी तिथि मिल जाए, तो उसमें श्रीकृष्ण का पूजनार्चन करने से तीन 
जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं- ; 
“रोहिण्यां अर्द्धरात्रे च यदा कृष्णाष्टमी भवेत्‌। तस्यांम्यर्चनं शौरेः हन्ति पापं त्रिजन्मजम्‌।। (निर्णय सिन्धु) 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र-योग रहित हो तो 'केवला' और रोहिणी नक्षत्र युक्त हो तो 'जयन्ती' कहलाती है । ' जयन्ती में 
बुध-सोम का योग आ जाए तो वह अत्युत्कृष्ट फलदायक हो जाती है।' केवलाष्टमी ' और जयन्ती ' में अधिक भिन्नता नहीं है, क्योंकि 
अष्टमी के बिना जयन्ती का स्वतन्त्र स्वरूप नहीं हो सकता। प्राचीनकाल से ही अरद्धरात्रि-व्यापिनी अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र के बिना भी 
ब्रत-उपवास किया जाता है, परन्तु तिथि-योग के बिना रोहिणी में किसी प्रकार का स्वतन्त्र विधान नहीं है। अत: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ही 
रोहिणी नक्षत्र के योग से जयन्ती बनती है । एतदर्थ कहा गया है कि 'रोहिणी-गुणविशिष्टा जयन्ती '।। विष्णुरहस्य का भी यह श्लोक 
' जयन्ती-योग' की पुष्टि करता है- 
अष्टमी कृष्णपक्षस्य रोहिणीऋक्षसंयुता | भवेत्प्रौष्ठपदे मासि जयन्ती नाम सा स्मृता || 
अर्थात्‌ भाद्रपद्‌ मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी यदि रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त होती है, तो वह जयन्ती नाम से जानी जाती है। 
अग्निपुराण अनुसार भी-सप्तमी सहिताष्टम्यां निशीथे रोहिणी यदि | भविता साष्टमी पुण्या यावत्‌ चन्द्र दिवाकरौ || 
अर्थात्‌ सप्तमी युक्त अष्टमी को आधी रात में रोहिणी होय, तो वह अष्टमी तब तक पुण्यप्रदायक है, जब तक सूर्य-चन्द्रमा ET 
अपि च, जन्माष्टमी के व्रत में सोमवार या बुधवार का योग हो, तो यह श्रेष्ठता का द्योतक है, रोहिणी नक्षत्र के समान निर्णयकारक नहीं। 
“अत्र व्रते बुध सोमवार योग: प्राशस्त्य विधायको न तु रोहिणीवत्‌ निर्णायकः।। (धर्मसिन्धुः) 
अस्तु, सभी धर्म एवं निबन्ध ग्रन्थों में ऐसे दुर्लभ योग की विशेष महिमा कही है। 
` उपरोक्त शास्त्रवचनों के अनुसार 5 सितं., शनिवार को प्रातः ध्वजारोहण एवं संकल्पपूर्वक ब्रतानुष्ठान करके ' ॐ नमः भगवते 
वासुदेवाय। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय गोविन्दाय नमो नमः' आदि मन्त्र जप, श्रीकृष्ण नाम स्तोत्रपाठ, कीर्तनादि तथा रात्रि को श्रीकृष्ण 
बालरूप को पूजार्चन, ध्वजारोहण, झूला-झुलाना, चन्द्रार्घ्यदान, जागरण-कीर्तनादि शुभ कृत्य करने चाहिएं। रात्रि को 12 बजे गर्भ से जन्म 
लेने के प्रतीकस्वरूप खीरा फोड़कर एवं शंख ध्वनि सहित भगवान्‌ का जन्मोत्सव मनाएँ। जन्मोत्सव के पश्चात्‌ कर्पूरादि प्रज्वलित कर 
सामूहिक स्वर से श्रीभगवान्‌ की आरती- स्तुति करें फिर शङ्ख में गंगाजल सहित दूध-जल, फल, कुश, कुसुम, गन्धादि डालकर निम्न मंत्र 
द्वारा चन्द्रमा को अर्घ्य देवें- 
गृहाणार्ध्यं शशाङ्क इमं रोहिण्या सहितो मम | ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते। 
नमस्ते रोहिणीकान्त अर्ध्य में प्रतिगृह्यताम्‌! 
फिर नमस्कार करके प्रार्थना करें-त्रांहि मां सर्वपापध्नं दुखशोकार्णवात्‌ प्रभो अर्थात्‌ 
हे प्रभो ! दुःख व शोकरूपी समुद्र से मेरी रक्षा करो | तत्पश्चात्‌ 9 केले i रै 
* S: मक्खन, मिश्री-धनिया, केले आदि फलों का प्रसाद ग्रहण करें। फिर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ध्यान/नाम मन्त्रों का यथाशक्ति जाप करते रहें। 
“ॐ नारायणाय नमः, अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, वासुदेवाय नम:||' 
दूसरे दिन मिष्ठान्न सहित प्रसाद बाँटना, ब्राह्मण भोजन एवं यथाशक्ति दान करके श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी के दुर्लभ पर्व का अवश्य पुण्यः 
लाभ उठाना चाहिए। ॥ 
| इस दिन अभीष्ट सन्तान प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक सन्तान गोपाल स्तोत्र का पाठ करने का विशेष माहात्म्य होगा। इस पर्व के सम्बन्ध 
में संशय या संदिग्ध कुछ भी नहीं है। फिर भी "जयन्ती योग' के उपलक्ष्य में माहात्म्य लिखा गया है । अपने स्थानीय नगर में ' श्रीकृष्ण- 
जन्माष्टमी" (5 सितं.) के दिन चन्द्रोदय जानने के लिए पृष्ठ 10 एवं 11 देखें | निवेदक-पं. विवेक शर्मा 
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क्या गत ` प्लवंग' नामक संवत्सर (वि. संवत्‌ 2071) लुप्त सम्वतार धा 9 
-एक सारगर्भित विश्लेषण 


'लगभग सभी जन्त्री-पंचांगो में सर्वप्रथम प्रारम्भ में ही यह | 25. खर 37. शोभन 49. राक्षस 
लिखा रहता है कि प्रस्तुत नवसंवत्‌ का नाम 60 संवत्सरों में| 26. नंदन 38. क्रोधन 50. नल 
“यह है। ' अमुक संवत्‌' में कौन-सा संवत्सर है, इसे जानने | 27. विजय 39. विश्वावसु 51. पिंगल 
के लिए तीन मत हैं। (1) नारद मुनि अनुसार प्रभवादि 60| 28. जय 40. पराभव 52. कालयुक्त 
संवत्सरों का ग्रहण सौर मास से करना चाहिए। (2) वेदाङ्ग| 29. मन्मथ 41. प्लवंग 53. सिद्धार्थ 
ज्यो. अनुसार माघ शुक्ल (अर्थात्‌ चान्द्र मास से) प्रभवादि की। 30. दुर्मुख 42. कोलक 54. रौद्र 
प्रवृत्ति करनी चाहिए। (3) परन्तु सभी प्रामाणिक संहिता ग्रन्थों | 31. हेमलम्बी 43. सौम्य 55. दुर्मति 
के अनुसार संवत्सर का ज्ञान प्रभवादि गुरु (वृहस्पति) मान से| 32. विलम्बी 44. साधारण 56. दुंदुभि 
ही करना चाहिए। 33. विकारी 45. विरोधकृत 57. रूधिरोद्गारी 

यथा-बाईस्पत्येन षष्टयब्दं ज्ञेयं नान्यैस्तु नित्यशः 34. शार्वरी 46. परिधावी 58. रक्ताक्षी 
(सूर्यसिद्धान्त) | 35. प्लव 47. प्रमादी 59. क्रोधन 
लघुवसिष्ठसिद्धान्त, भास्कराचार्य, वसिष्ठ ऋषि, गर्गाचार्य, 36. शुभकृत 48. आनन्द 60. क्षय 
श्रीपति, वराह आदि ऋषियों ने तृतीय मत को स्वीकार किया है। सम्बत्सर निकालने की विधि 


तद्नुसार हमने गत वि. संवत्‌ में गुरु मान से शिव विंशती 
(देवता-रुद्र) “प्लवंग' नामक संवत्सर लिखा था। यह शिव| जिस विक्रमी सम्वत्‌ में सम्वत्सर जानना हो, उसमें 9 
विंशती का प्रथम संवत्सर था। परन्तु उत्तरी भारत से प्रकाशित | जोड़कर प्राप्त संख्या को 60 द्वारा भाग देने पर, जो शेष बचे, 
कुछ 2-3 पंचांगों में प्लवंग” के स्थान पर ' आगामी कीलक' | उसमें 1 जोड़ देने पर प्रभवादि सम्वत्सर होगा। यथा-यदि 
संवत्सर का उल्लेख किया गया था, जिस कारण जनसामान्य | वि. संवत्‌ 2071 में सम्वत्सर जानना हो, तो सम्वत्‌ 2071 में 9 
एवं ब्राह्मण समाज में भ्रान्ति फैल गयी। हमें ब्राह्मण व विद्वत्‌ | जमा कर देने पर 2080 वर्ष बने। इनको 60 द्वारा भाग देने पर 34 
जनों के असंख्य फोन एवं कुछ पत्र भी प्राप्त हुए हैं। जिसका | लब्धि तथा शेष 40 बचे, इस संख्या में 1 जमा कर देने से संख्या 
सामार्थ्यांनुसार समाधान एवं स्पष्टीकरण दिया गया था।|41 बनी। उपरोक्त तालिका अनुसार वि. संवत्‌ 2071 में 41वाँ 
स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूजन, संकल्प आदि सभी कार्यों में | अर्थात्‌ “प्लबंग' नामक संवत्सर था। सम्वत्सर के नामानुसार ही 
इसका उल्लेख भी आवश्यक है तथा अशुद्ध एवं गल्त नाम | उसके शुभाशुभ का संकेत मिल जाता हे । प्रत्येक वर्ष की 
उच्चारण से स्वयं ब्राह्मण एवं यजमान को प्राप्त होने वाला | पंचांगदिवाकर' एवं 'मुफीद आलम जन्त्री' में नवसम्वत्सर के 
यथेष्ठ फल भी प्रश्‍नात्मक रहेगा। इसलिए पाठकों के संशय का | देश, परिवेश एवं जातक के शुभाशुभ फल सम्बन्धी भविष्य कथन 
शास्त्रविहित स्पष्टीकरण आवश्यक हे | का वर्णन रहता है। 

प्रभवादि सम्बत्सर-जैसा कि पहले बताया है कि विक्रमी| सम्वत्सर-स्वामी-साठ (60) सम्वत्सरो को द्वादश (12) 
संत्‌ का नाम बाहर्स्पत्यमान अनुसार करना चाहिए। बृहस्पति | भागों में विभाजित कर देने से प्रत्येक भाग में पाँच सम्वत्सर 
मध्य गतिं से जितने समय में एक राशि का संचरण करता है, उसे | होते हैं। इस सम्वत्सर की पंच-कालावधि 'युग' कहलाती है। 
'बाहर्स्पत्य वर्ष कहते हैं। इसको सम्वत्सर भी कहते हैं, सम्वत्सरों | पाँच-पाँच सम्वत्सरों से निर्मित क्रमानुसार युगसमूह के अधिपति 
को कुल संख्या साठ (60) हे, जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती | (स्वामी) इस प्रकार हैं | उदाहरणार्थ- प्रभव से प्रजापति सम्वत्सर 
है। SN यज्ञ, अनुष्ठानादि शुभ कार्यों के आरम्भ में सम्वत्सर | का समूह प्रथम युग कहलाता है । इसका स्वामी विष्णु き | 
डु 9 MT किया जाता है। सम्वत्सरों के नाम क्रमशः पँच सम्वत्सर ( युग ) स्वामी 


1. प्रभव 9. युव 17. सुभानु युग क्रम |1 |2 3|415 011 

2. विभव 10. a 18. तारण ख 回 

3. शुक्ल 11. इश्वर 19. पार्थिव し र 」 
4. प्रमोद 12. बहुधान्य 20. व्यय Es 

5. प्रजापति 13. प्रमाथी 21. सर्वजित्‌ हः 

6. अंगिरा 14. विक्रम 22. सर्वधारी । पचसम्वत्सर ( युग ) स्वामी 
To 002 23. विरोधी | 20 सम्वत्सर का एक स्वामी होता है, 1 से 20 तक ब्रह्मा, 
SEBS 16. चित्रभानु 24. विकृति |21 से 40 तक विष्णु, 41 से 60 तक रुद्र स्वामी होता है। 
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आषाढ अधिक मास-संवत्‌ 2072 
(17 जून से 16 जुलाई, 2015 ई- तक) 


शास्त्रों में आषाढ़ अधिक मास का फल इस प्रकार से वर्णित है- 
द्वयाषाढ़े व्यथा किंचित्‌ खण्डवृष्टि: क्वचित्पुनः। 
अन्येत्र-यशः पुण्यं सुभिक्षं च द्विराषाढ़े महत्‌ सुखम्‌।। 
अर्थात्‌ जिस वर्ष दो आषाढ़ आवें, तो उस वर्ष किसी प्रदेश 
में खण्ड वर्षा अर्थात्‌ रुक-रुक कर अल्प वर्षा हों और कहीं 
अति वर्षा हो तथा किसी प्रदेश में विषम्‌ वर्षां एवं प्राकृतिक 
रिति कहते हैं। प्रकोपों के कारण EE को हानि किंवा ७ और कृषि 
बक सान्ति आदि को क्षति पहुँचने के संकेत हैं। कुछ प्रदेशों में फसलों का 
यस्मिन्‌ मासे न संक्रान्तिः, संक्रान्ति द्वयमेव वा। उत्पादन अच्छा होने पर भी प्राकृतिक आदि प्रकोपों से लोगों 
( ब्रह्मसिद्धान्त | को कष्टपूर्ण परिस्थितियों का सामना हो। अन्य मतानुसार, जब 
आषाढ़ अधिक मास दो हों, तो पुण्य, यश, सुभिक्ष तथा प्रजा 
दर्शद्वयमतिक्रम्य यदा सङ्क्रमते रविः। को अधिक सुख होता है। 
मलमासः सः विज्ञेयः सर्वकर्मसु गरहितः।। भविष्योत्तरपुराण अनुसार पुरुषोत्तम (अधि. मास) मास में 
यदि दो अमावस्याओं के अन्तर सूर्य की संक्रान्ति न हो, तो | ईश्वर (भगवान्‌ कृष्ण) के निमित्त जो ब्रत, उपवास, स्नान, दान 
उक्त मास को मल मास कहते हैं। इस मास में समस्त शुभ | या पूजनादि किए जाते हैं, उन सबका अक्षय फल होता है और 
काम नहीं करने चाहिए। ब्रती के सब अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में, शास्त्रकारों ने 
लोक- व्यवहार में अधिक मास को अधि-मास, मलमास | सर्वपाप हरण करने वाले अधिमास काल में ब्रत, उपवास, 
एवं पुरुषोत्तम मास आदि नामों से भी जाना जाता है । ज्योतिषीय | पूजन, दान आदि के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के विधान 
गणनानुसार एक सौर वर्ष 365 दिन, 6 घण्टे एवं 11 सैकिण्ड | बतलाए गए हैं। हेमाद्रि अनुसार पुरुषोत्तम मास (अधिमास) 
का होता है, जबकि एक चान्द्रवर्ष 354 दिन एवं लगभग 9 | आरम्भ होने पर प्रात: स्नानादि नित्यकर्म से निवृत्त होकर एकभुक्त 
घण्टे का होता है । सौर वर्ष एवं चान्द्र वर्ष तथा सौर मास एवं च |या नक्तव्रत रखकर भगवान्‌ विष्णुस्वरूप सहस्रांशु (भास्कर) 
चान्द्रमास के मध्य सामज्जस्य स्थापित करने के लिए ही भारतीय | का मंत्रों द्वार लालपुष्प सहित पूजन एवं स्तोत्र पाठ करके कांस्य 
ता (व्यवस्था) को| पत में भरे हुए अन, फल, वस्त्रादि का दान किया जाता है। 
गई है। पुरुषार्थ चिन्तामणि के अनुसार एक अधिक मास से पूजनोपरान्त अथवा अधिकमास के अन्तिम दिन विविध प्रकार 


दूसरे अधिक (मल) मास तक की अवधि अर्थात्‌ पुनरावृत्ति 28 स्पा < त ह कि ना य 
मास से लेकर 36 मास के भीतर होना सम्भव है । इस प्रकार हर | मन्र पढ़कर किली, क 0? दक्षिणा म रडी ह को 
तीसरे वर्ष में अधिक मास अर्थात्‌ पुरुषोत्तम मास की पुनरावृत्ति | दान करें- RM 
होना सम्भव है। “5३५ विष्णुरूपी सहस्रांशु सर्वपापप्रणाशनः। अपूपान 
अधिक मास के आने पर जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक | प्रदानेन मम पापं व्यपोहतु।।'' इसके बाद आगे लिखे मन्त्र से 
त्रत, उपवास, श्रीविष्णु पूजन, पुरुषोत्तम माहात्म्य का पाठ, दान | भगवान्‌ विष्णु को प्रार्थना करें- 
आदि शुभ कर्म करता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है ““यस्य हस्ते गदाचक्रे गरुडोयस्य वाहनम्‌। 
और अन्त में गोलोक पहुँचकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सान्निध्य शङ्खः करतले यस्य स मे विष्णुः प्रसीदतु।।'' 
प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त आषाढ़ अधिक मास में प्रतिदिन श्रीपुरुषोत्तमं 
वि. संवत्‌ 2072 में प्रथम आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तदनुसार |माहातम्य का पाठ एक निश्चित्‌ समय पर श्रद्धापूर्वक करना 
17 जून, बुधवार से आषाढ़ अधिक मास प्रारम्भ होकर 16 | चाठिए। श्रीविष्णु स्तोत्र, श्रीविष्णु सहस्रनाम, श्रीसूक्त, पुरुषसूक' 
जुलाई, गुरुवार तक व्याप्त रहेगा। प्र. आषाढ शुक्ल पक्ष और | आदि पाठ करना शुभ होगा। अधिकमास की समाप्ति ER 
द्वितीय आषाढ़ कृष्ण पक्ष-दोनों पक्षों के अन्तराल में किसी | पुरुषोत्तम मास पाठ एवं निम्न mf सहित गुड, गह १४ 


संक्रान्ति का अभाव होने से आषाढ़ मास ही अधिक मास bi pn केले, कूष्माण्ड, 'ककड़ी आ | 
| अर्थात्‌, मलमास माना जाएगा। El ed 3 बार अ 


आगामी वि. संवत्‌ 2072 (सन्‌ 2015-16 ई.) में चान्द्र 
आषाढ़ मास अधिक मास होगा। इस चान्द्र मास को कालावधि 
17 जून, बुधवार से लेकर 16 जुलाई, गुरुवार तक रहेगी। 
अधिक-मास निर्णय-सूर्य सिद्धान्त, सिद्धान्त-शिरोमणि, 
ब्रह्म-सिद्धान्त आदि सिद्धान्तिक ग्रन्थों के अनुसार जिस चान्द्र- 
मास में सूर्य संक्रान्ति का अभाव हो, उस चान्द्र मास को 


आचार्य चण्डेश्बर अनुसार भी- 


LAS 


(1) विष्णुं, (2) जिष्णुं, (3) महाविष्णुं, (4) हरिं, 
(5) कृष्णं, (6) अधोक्षजम्‌, (7) केशवं, (8) माधवं, (9) 


(17) नारायणं, (18) मधुरिपु, (19) अनिरुद्धं, (20) 
त्रिविक्रमम्‌, (21) वासुदेवं, (22) जगद्योनिं 


। सत्ययुग का आरम्भ भी इसी दिन 
| हुआ माना जाता है तथा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरम्भ भी चेत्र शुक्ल 
' प्रतिपदा को किया था। "चैत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा संसर्ज प्रथमेऽहनि 
(ब्रह्मपुराण )।'” सम्भवतः इसी कारण इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना 
जाता है। इस दिन किए गए जप-दानादि शुभ कर्मो के प्रभाव से वर्ष 
भर धन-सम्पदा एवं सुख-शान्ति बनी रहती है। संवत्‌ 2072 में चैत्र 
शुक्ल प्रतिपदा, 21 मार्च ई., शनिवार से 'कीलक' नामक नया 


% अधिक-मास में त्याज्य कर्म कार्य € 
ज्योतिष-आचार्यो के मतानुसार अधिक ( पुरुषोत्तम) मास 
में कुछ Nk एवं काम्य कर्मों को करने का निषेध संवत्सर प्रारम्भ होगा । 
माना गया है । जैसे-विवाह, यज्ञ, देव-प्रतिष्ठा, महादान, चूडाकर्म नव सम्बत्सर के आगमन पर प्रात: तैलाभ्यंग, नित्य कर्मों से 
(मुण्डन), देवतीर्थो में गमन, नवगृह प्रवेश, वृषोत्सर्ग, भूमि | निपटकर आसन, पाद्य, अर्ध्य, वस्त्र, यज्ञोपद्रीत, गन्ध, अक्षत, पुष्प, 
आदि सम्पत्ति की खरीद (क्रय), नयी गाडी का क्रय आदि शुभ | धूप-दीप, ताम्बुल, नेवेद्य, फल, आदि से सम्वत्सर पूजन एवं फल 
कार्यो का आरम्भ अधिक मास-काल में नहीं करने चाहिएं- | श्रवणादि, नवरात्र घट-स्थापन, मिट्टी के पात्र में रखी रेत-मिट्टी में 

अग्न्याधेयं प्रतिष्ठां च यज्ञो दानव्रतानि च। जो-गेहूं आदि के बीज बोना, ओंकार सहित श्री गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव एवं श्री दुर्गा-इन पंचदेवों तथा नवग्रहों की स्वयं अथवा किसी 
वेदब्रतवृषोत्सर्ग चूडाकरणमेखलाः।। सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा पूजार्चना हंबीर सरिता क 
गमनं देवतीर्थानां विवाहमभिषेचनम्‌। सुयोग्य ब्राह्मणों द्वारा पूजा EN कर उन्हे क्षीर सहित सात्त्विक 
| मू दखल भोजन करवाकर उनका 'पंचांगदिवाकर' सहित यथाशक्ति अन्न, 
यानं च गृहकर्माणि मलमासे विवर्जयेत्‌।। (गर्गाचार्य) 


वस्त्र, फल एवं धनादि देकर सत्कार करना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त नववधू प्रवेश, नव-यज्ञोपवीत धारण, नव-| पूजन के समय भगवान्‌ ब्रह्मा एवं विष्णु की मूर्तियों के समक्ष 
अलंकार, नवीन वस्त्रादि धारण करना, FH, तालाब, बाबली, 


पुष्पाक्षत, नैवेद्य, अर्घ्य गंगा जल आदि लेकर निम्न मन्त्र पढ़ें- 
बाग आदि का खनन करना, भूमि, वाहनादि का क्रय करना, 3३ ब्रह्मणे नम: से ब्रह्मा जी का आवाहन तथा बहुरूपाय विष्णवे 
काम्य व्रत का आरम्भ, भूमि, सुवर्ण, तुला, गायादि का दान, | परमात्मने नमः परमात्म-विष्णुमावाहयामि स्थापयामि च। फिर सम्वत्सर 
त्र ヵ त्र त त 


अष्टका श्राद्ध, उपाकर्मादि कर्मों के सम्पादन का निषेध माना वा प्रतीक रूप में सुपारी रखकर i मनो से पूजन एवं 
गया है। “ भगवंतस्त्वत्प्रसादेन वर्ष क्षेममिहास्तु मे। संवत्सरोपसर्गा मे 
& अधिक (पुरुषोत्तम) मास में करणीय कर्म € |विलयं यान्वशेषतः।” 

अधिक (मल) मास में जिस काम्य कर्म के प्रयोग का RS bans Manne 

उसको सम्पूर्त्ति | नाम- लो याया. 
0 बडी An HO वार्षिक | शौर सहित a करवाकर यथाशक्ति वस्त्र, फलों नया पंचाँग दिवाकर 
पितरों श्राद्ध आदि का दान करें। 
आद्ध, पितरों की क्रिया करना, तीर्थ व (ताप तदुपरान्त स्वास्ती वाचन, शान्ति पाठ आदि मांगलिक मन्त्रों का 
७ 9 में पडी ७७५५ प तो एक MD हे पाठ करने के पश्चात्‌ सूर्य देव को ताम्र बर्तन से मन्त्र-पूर्वक तीन बार 
द्ध होगा। अर्थात्‌ जिस मास में यह प्राप्त 9 


अर्घ्य देकर गायत्री मन्त्र का जाप करना चाहिए तत्पश्चात्‌ दिवाकर 
द्विरावृत्ति होती है। यदि मलमास में ही किसी की मृत्यु हो, तो | पंचाँग में Es आहण श्री MSN स्का Be 
उससे जो 12वाँ उसमें प्रेतक्रिया को समाप्त करना | वास, सवारी राजा, मन्त्री आ | , 
चाहिए। पमान चा या MO रोगादि की' निवृत्ति के लिए | प्रतिपदा से लेकर नवमी तक भगवान्‌-विष्णु, शिव एवं श्री दुर्गा के 
रुद्रपूजादि अनुष्ठान, पुत्र/सन्तान जन्म के नामकरण, अनप्राशनादि SN सि अ श्रद्धानुसार श्री दुर्गासप्तशती का जप, पाठ 

१ ¢ जैसे | करने का विधान है। 

सम्बन्धी आवश्यक (दिन-निर्धारित) कर्म, कपिल षष्ठी जैसे चैत्र प्रतिपदा से नवमी तक प्रतिदिन प्रात: कटु नीम की कोमल 
दुर्लभ योगों का प्रयोग, नित्य पूजा-जप-दानादि कर्म अथवा 


पत्तियाँ व पुष्पों का चूर्ण बनाकर, उसमें काली मिर्च, हींग, सेंधा 
ग्रहण सम्बन्धी श्राद्ध, दान, जपादि किए जा सकते हैं = नमक, ईमली, अजवायन, जीरा तथा शक्कर या चीनी बराबर मात्रा 
आवश्यकर्म मासाख्यं मलमासमूताब्दिकम्‌।' 


में मिलाकर चूर्ण बनाकर भगवान्‌ को भोग लगाकर ग्रहण करने से 
तीर्थेभच्छाययो: श्राद्धमाथानाङ्ग पितृक्रियाम्‌॥॥ | वर्षभर आरोग्यता बनी रहती है तथा रक्त विकार, त्वचा, कुष्ठ आदि 
(सूर्योदय) (ज्यो. नि.) 


रोगों का भय नहीं रहता ॥ 


क.28/56 | पौष पूर्णिमा, माघस्नान प्रारम्भ, 


41 | कृति 30| 08 भ. 8/41 तक, पुत्रदा एकादशी व्रत, बुध मकर में 11/44, A 
33 | रोहि।30| 54 प्रदोष व्रत, 
मृग पृ मि.19/25 
मृग| 8 मिथुन |भ. 9/23 से 21/53 तक, मंगल कुम्भ में 25/58, श्रीसत्यनारायण व्रत, 8 
। 9 
कर्क |माघ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, शुक्र श्रवण में 26/15 
कर्क |भ. 26/49 से, बुध श्रवण में 23/22, 
सिं.16/29|भ. 15/57 तक, श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 10-11) ,0 
सिंह 
| : 26118; 20| पंचमी ki कं.29/24 
inns! कन्या |भ. 23/56 से, सूर्य उ.षा. में 12/56, 
कन्या |भ.13/07 तक, वक्री गुरु आश्ले. (3) में 17/41, स्वामी विवेकानन्द जयन्ती 
तु.17/38 | मंगल शत. में 14/22, लोहड़ी पर्व (पं., हि.प्र., हरि., दिल्ली) 
तुला [सूर्य मकर में 19/26, मकर ( माघ ) संक्रान्ति, मु. 15, पुण्यकाल D 
वृ.26/44 | भ. 17/16 से 29/22 तक, 
वृश्चिक |षट्तिला एकादशी व्रत 
वृश्चिक | तिल द्वादशी, शुक्र धनि. में 18/09, राहु हस्त (3), केतु रेव. (1) में 15/07 
ध. 7/35 |भ. 24/51 से, प्रदोष व्रत, 


धनु |भ. 11/26 तक, मासशिवरात्रि व्रत 
म. 8/59 | माघ ( मौनी ) अमावस, भौमवती अमावस, मेला हरिद्वार, प्रयागराजादि£ 


मकर |माघ शुक्ल पक्ष प्रा., चद्रदर्शन, मु. ३०, शक माघ प्रारम्भ, बुध वक्री 21/21 
कुं. 8/50 | पंचक प्रा. 8/50, शुक्र कुम्भ में 26/17, रबि-उल्सानी (मु.) मास प्रा. 
कुम्भ |भ. 18/49 से 29/16 तक, गौरी तृतीया (गोंतरी) व्रत (F) 
oo |चतुर्थी तिथि का क्षय oo 
मी. 9/14 | बसन्त (श्री) पंचमी, सरस्वती पूजन, सूर्य श्रव. में 15/09, वागेश्वरी9 
मीन |दारिद्रयहर षष्ठी व्रत, सूर्य अभिजित नक्षत्र से निर्वत 12/07 
मे.11/48 | भ. 22/53 से, पंचक समाप्त 11/48, रथ-आरोग्य सप्तमी, भारत H 


VY oo NO VN の の YN 


> 
© 


सुन्दरी 


っ 


'त्रत, गौरी चतुर्थी, वक्रतुण्डचतुथी (0) सं. दोपहर 13102 से, अगले 


चतुर्थी, नेताजी सुभाषचंद्र जयन्ती (७) जयन्ती, वक्री बुध 


माघ संक्रान्ति फल और जनवरी के मुख्य द्रत- त्योहार 2015 ड्‌. 


> 
कु. माघ संक्रान्ति 19/26 (घं. मि.) 、 HPF मंक्रान्ति-14 जनवरी 2015 ई., बुधवार, माघ कृष्ण 
14 जनवरी, बुधवार पक्षे, नवमी तिथि, स्वाती नक्षत्रकालीन सायं 7 बजकर 26 मिं. (अर्थात्‌ 
19 “26 `) पर कर्क लग्न में प्रविष्ट होगी । 15 मुहूर्ति इस संक्रान्ति का 

पुण्यकाल मध्याह्न वाद से अगले दिन प्रात: 11 बजकर 23 मिंट तक 
रहेगा। वारानुसार मंदाकिनी नाम की यह संक्रान्ति राजनेताओं के लिए 
लाभकारी होगी। 

लोक भविष्य--मंगलवारी अमावस (20 जन.), राजनीतिक पक्ष से 
इसका फल विशेष शुभ नहीं है। देश के किन्ही राजनेताओं में विग्रह एवं 
टकराव हो, अपदस्थ, कहीं छत्रभंग, उपद्रव व हिंसक घटनाएं हों। 

राशिफल-कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन, मेष, वृष राशि वालों के लिए 
यह संक्रान्ति लाभप्रद रहेगी । 
व्रत-त्यौहाङ्‌--ता. 1 जन. को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान्‌ श्री राधाकृष्ण का पूजन व 
स्तोत्र पाठ करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। पूजनोपरान्त वेदपाठी ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथाशक्ति 
दानादि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। र 

ब ता. 5 जन. पौष पूर्णिमा को हरिद्वार, प्रयाग, काशी आदि तीर्थो पर स्नान, दाने, जपादि करने का विशेष 
माहात्म्य होता है । इसी दिन माघ स्नान, माघमाहात्मय का पाठ एवं तिलों का हवन आदि करने का विशेष माहात्म्य 
प्रारम्भ होगा। 

बू ता. 8 जन. को श्री गणेश संकट चौथ व्रत का आरम्भ “गणपति प्रीतये संकष्ट चतुर्थी व्रतं करिष्ये ' 
इस प्रकार संकल्प करके करें। सायंकाल में गणेश जी का (लड्डुओं सहित) पूजन और चन्द्रोदय के समय, 
चन्द्रमा का पूजन करके ' ३७ सोम सोमाय नम: मन्त्र से अर्ध्य देना चाहिए। इस व्रत को माघ से आरम्भ करके 
हर महीने करें, तो हर प्रकार के संकट का नाश हो जाता है। 

* ता. 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व (पंजाब, हि.प्र., दिल्ली, जम्मू) आदि में लकडियाँ समिधा, रेवडियाँ, 
तिल सहित अग्नि प्रदीप्त करके आग्नि पूजा के रूप में मनाया जाता है। 

नुँ ता. 16 जन. को षट्तिला एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करने से सर्वप्रकार के पापों का नाश होता है। 

नू ता. 20 जन. को माघ ( मौनी ) अमावस्या, मंगलवार को होने से इस दिन तीर्थ स्नान, दान, तर्पण आदि 
का विशेष माहात्म्य कहा गया है। इस दिन मौन व्रत धारण करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन, तिलों से बने पदार्थ, 
लड्डू, मौसमी फल, गर्म वस्त्र आदि का दक्षिणा सहित दान देने से अक्षय फल मिलता है। 

नु ता. 23 जन. को गौरी तृतीया को उमा (पार्वती) का पूजन करके गुड़, अद्रक, लवण, पालक और 
खीर-इनसे बलि देकर ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। 

नु श्री गणेश तिल चतुर्थी (23 जन.) को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत एवं तिल, फल, गुड़ व लड्डुओं 

सहित पूजन करने का विधान है। 
NN कू. ता. 24 जन. वसन्त पंचमी को भगवान्‌ श्री विष्णु व सरस्वती जी को धूप, दीप, नैवेद्य, गुलाल व पुष्पों 
के साथ पूजा करनी चाहिए तथा पीले मीठे चावलों का भोग लगाने का विधान है । 

% ता. 30 जन. को “जया एकादशी व्रत' है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने 


के साथ ही पापों का नाश करने वाली भोग-मोक्ष प्रदान करती है । यह व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेतयोनि में नहीं जाना पडता | इतना ही नहीं, 
यह तिथि ब्रह्म-हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। Fs हक 0 
बू. ता. 31 जन. को ' तिल द्वादशी ' का व्रत षट्तिला के समान है । इस दिन तिलों के जल से स्नान करें। तिलों से विष्णु का पूजन करें। तिलों 
के तेल का दीपक जलाए। तिलों का नैवेद्य बनाये। तिलों का हवन करें और तिलों का दान करके तिलों का ही भोजन करें तो इस व्रत के प्रभाव 
से कायकान्तर और सांसर्गिक सम्पूर्ण व्याधि दूर होती हैं। 
क प्रदोष व्रत-2 जन. शुक्रवार और 18 जन. रविवार को प्रदोष व्रत 
कडली कडली उ 
कुंडली पूर्णिमा कुंडली अष्ट 
प्रातः 5:30 बजे (5 जनवरी) | प्रातः 5:30 बजे (13 जनवरी) 


| 


०0०० いい ひい ५ + ७० MN = 


त करके प्रदोष काल में श्री शिवपूजन करने का विधान है। 


कुंडली अमावस कुंडली अष्टमी 
प्रातः 5:30 बजे (20 जनवरी) | प्रातः 5:30 बजे (27 जनवरी) 
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फरवरी (म शुक्ल गोद मे फालुन शुक्ल दशमी तक), सन्‌ 2015 ई., वि. संवत्‌ 2071, शाका 1936, हिजरी 1436 
दैनिक तिथि दैनिक नक्षेत्र दैनिक योग संचार `~ फरवरी 2015 ई: ` ` 


समाप्ति समाप्ति Tx राशि सूर्य उत्तरायण में, दक्षिण गोल, शिशिर-वसन्त क्रतुः 
: E काल प्रवेश काल| ग्रह दर्शन-प्रातः शनि पूर्वकपाल में तथा 5 फर. से बुध भी 
iil 
(12 त्र्योदशी | 24 15 |53 | विष्क 25 
६ 13 चतुर्दशी | 26132 | पुर्न |18|03| प्रीति | 25 


पूर्वक्षितिज में दिखाई देगा। सायंकाल गुरु पूर्वक्षितिज में उदय होता 
दिखाई देगा। इसी समय मंग.-शुक्र पश्चिमक्षितिज में होंगे। 


मिथुन ।प्रदोष व्रत, फरवरी-सन्‌ 2015 ई. मास प्रारम्भ, मेला जैसलमेर (राज.)& 


क.11/28 |भ. 26/32 से 
कर्क 


सिं.23/17 फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रारम्भ 


भर. 15/34 तक, माघ-पूर्णिमा, माघस्नान समाप्त, श्रीगुरु रविदास जयन्ती 2 


सिंह |वक्री बुध उ.षा. (4) में 9/21, वक्री बुध पूर्व में उदय 9/56 


सिंह |भ. 23/00 से, सूर्य धनिष्ठा में 18/21, 


कं.12/10 |भ. 12/21 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 10-11), शुक्र पू.भा. में 28/11 


कन्या |वक्री गुरु आश्ले. (2) में 17/26, 


तु.24/48 
तुला |भ. 19/30 से, शनि अनु. (3) में 17/38 


तुला |भ. 8/12 तक, बुध मार्गी 20/25, 


वृ.11/10 |मंगल मीन में 13/12, जानकी ब्रत (मतान्तरे) 


वृश्चिक सूर्य कुम्भ में 8/26, फाल्गुन संक्रान्ति, मु. 30, पुण्यकाल सं. दोप.8 


ध.17/38 


भ. 8/49 से 20/16 तक, स्वामी दयानन्द जयन्ती 


धनु विजया एकादशी व्रत, शुक्र मीन में 30/09, 


म.20/07 |सोम प्रदोष व्रत, मंगल उ.भा. में 20/46, 
भ. 12/37 से 22/50 तक, श्रीमहाशिवरात्रि व्रत 
कुं.19/58 |पंचक प्रारम्भ 19/58, फाल्गुन अमावस (9/03 बाद), बुध श्रवण 


भ. 10/54 से 22/50 तक, 
होलाष्टक प्रारम्भ, अन्नपूर्णा-अष्टमी, 


| होलाष्टक-26 फर. से 5 मार्च | 


(A) प्रारम्भ-3 दिन (2) श्रीललिता जयन्ती (8) 14/50 तक, रामदास नवमी 
| (0) में 28/34, शुक्र उ.भा. में 23/00, सूर्य सायन मीन में 29/21, वसन्त ऋतु प्रारम्भ 


फाल्गुन संक्रान्ति फल और फरवरी के मुख्य व्रत- 


कु फाल्गुन सक्रान्ति 82 ६ भि) 
13 फरवरी, शुक्रवार 


फाल्गुन च्मंक्रान्ति-ता. 13 फर., 2015 ई., शुक्रवार, फाल्गुन 
कृष्ण पक्षे, नवमी तिथि, अनुराधा नक्षत्रकालीन प्रात: 8 बजकर, 26 
मिंट पर कुम्भ लग्न में प्रवेश करेगी । 30 मुहूर्ति इस संक्रान्ति का 
पुण्यकाल सूर्योदय से दुपै. 14/50 घं.मिं. तक रहेगा । वारानुसार मिश्रा 
तथा नक्षत्रानुसार मृदु नामक यह संक्रान्ति पशुओं का क्रयविक्रय करने 
वालों तथा राजनेताओ को लाभ एवं सुख देने वाली होगी । 

लोक भविष्य-फाल्गुन मास में पाँच बुधवार एवं पांच 
बृहस्पतिवार होने से मिश्रित प्रभाव रहेंगे। पाँच बुधवारो के प्रभाव से 
अनाजादि की पैदावार में वृद्धि तथा उच्चवर्ग में सुख-सुविधाओं के 
साधनों का विस्तार होगा। परन्तु पाँच बृहस्पतिवार होने से कुछ प्रदेशो में उपयुक्त वर्षा में कमी रहे, 
तो कहीं अतिवृष्टि से बाढादि प्राकृतिक प्रकोपों से जन व धन-सम्पदा को क्षति पहुँचेगी। भारत के 
पश्चिमी क्षेत्रों (काश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात आदि) में कहीँ विग्रह, तोड़-फोड़, हिंसा व 
विस्फोट की घटनाएं घटित हों। पश्चिमी देशों में भी कहीं युद्ध एवं फौजी टकराव होने के आसार 
बनेंगे। केन्द्रिय मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन के योग हैं। 


राशिफल-मेष, वृष, मिथुन, तुला, वृश्चिक, धनु राशि वालों के लिए संक्रान्ति फल शुभप्रद रहेगा। 
व्रत-त्यौहार-ता. 1 फर. को प्रदोष ब्रत करके प्रदोषकाल में श्री शिवपूजन करके श्री शिवस्तोत्रं 
का पाठ करने का विधान है। ता. 16 फर. को सोमप्रदोष के व्रत करने का विशेष माहात्म्य होता है। 

“७ ता. 3 फर. को माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नानादि के बाद श्रीविष्णु का पूजन करें, पितरों 
का श्राद्ध करें, अपंग और असमर्थो को भोजन, वस्त्र और आश्रय दें। तिल, कम्बल, कपास, गुड़, घी, 
फल, अन्नादि का दान करें और ब्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करायें और कथा सुनें। इसी दिन माघ 
स्नान एवं माघ माहात्म्य पाठ की सम्पूर्ति होगी। 

७ 12 फर. को फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को ' जानकी व्रत' किया जाता है। इसमें जनकनन्दिनी 
जानकी जी का पूजन होता है । गुरुवार वसिष्ठ जी के कहने पर भगवान्‌ रामचन्द्र जी ने समुद्रतट की 
तपोमय भूमि पर बैठकर यह व्रत किया था। अतः सर्व-साधारण को चाहिए कि वे अपनी अभीष्टसिद्धि 
के लिए इस व्रत को अवश्य करें। इसमें सर्वधान्य (जौं-चावलादि) के चरु (खीर) का हवन और 
अपूप (पूए) आदि का नैवेद्य अर्पण किया जाता है। 

७७९ 15 फर. को विजय एकादशी ब्रत” है। व्रत रखने की विधि-दशमी तिथि को एक कलश 
18/22|6/51 |18/17 |स्थापित करें। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। फिर एकादशी को स स्नान 
करके कलश का पुन: माला, चन्दन, सुपारी, नारियल आदि द्वारा विशेष रूप से पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जों रखें। 
नैवेद्य से पूजन व अखण्ड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएँ। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय पर कलश को जलाशय के समीप 


पूजन के बाद वेदवेत्ता ब्राह्मण को दान कर दें। 

७७ 17 फर., मंगलवार के दिन श्रीमहाशिवरात्रि का कल्याणकारी व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य फल प्राप्त होता है । 
इसदिन काले तिलो सहित स्नान करके व व्रत धारण कर रात्रि में भगवान्‌ शिवशंकर को विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिए दूसरे दिन 
अमावस (प्रात: 9/03 के बाद) को मिष्ठान्नादि सहित ब्राह्मण भोजन एवं दानादि के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। a 

“7 26 फर. फाल्गुन शुक्लाष्टमी से 5 मार्च के मध्य होलाष्टक व्याप्त रहेंगे। इन दिनों ग्रह-प्रवेश, मुण्डन आदि शुभ कार्यो 


के आरम्भ का निषेध माना जाता है। 


कुंडली पूर्णिमा 
प्रातः 5:30 बजे (3 फरवरी) 


प 


कुंडली चतुर्दशी 


प्रातः 5:30 बजे (18 फरवरी) 


कुंडली अष्टमी 


कुंडली अडा प्रातः 5:30 बजे (26 फरवरी) 


प्रातः 5:30 बजे (12 फरवरी) 


[04] 


मार्च (फागुन शुक्ल एकादशी पे तरुल एकावशी तक), सन्‌ 2015 ई., वि. संवत्‌ 


2071-72, शाका 1936-37, हिजरी 1436 
"७. सार्च:2015 ई 


सूर्य उत्तरायण में, दक्षिण-उत्तर गोलार्द्ध , वसन्त ऋतु: 
ग्रह दर्शन-प्रातः बुध पूर्वक्षितिज में, शनि याम्योत्तरवृत्त में 


उ दिखाई देंगे। सायंकाल मंग.,-शुक्र पश्चिमक्षितिज में तथा गुरु 
घंटे मिंट | पूर्वकपाल में दिखेगा। 


| ब्रत, लक्ष्मीनारायण व्रत (©) शनि वक्री 20/21, श्रीशीतलाष्टमी (0) वारुणी योग 17/38 से 22/28 तक, मासशिवरात्रि व्रत (६) उत्तर गोल मे प्रवेश, 
'महाविषुव दिन (7) पंचक समाप्त 30/30, घटस्थापन, वर्षफल श्रवण, ध्वजारोहण, चन्द्रदर्शन, मु. 30, (6) बुध पू भा. में 7/12, शक चेत्र व सन्‌ 


(1937 प्रारम्भ (1) भर. में 19/22, दमनक चतुर्थी (|) मेला बाहूफोर्ट (जम्मू), 


सन्त तुकाराम जयन्ती 
भ. 17/53 से, बुध कुम्भ में 30/30, वक्री गुरु आश्ले (1) में 23/06 


वृ. 17/42|श्रीरंग-पंचमी, मेला नवचण्डो (मेरठ) प्रारम्भ, मे. गुरु रामराय (देहरादून) 
वृश्चिक |भ. 11/18 से 23/24 तक, शुक्र अश्वि (1) मेष में 18/07, एकनाथ पष्ठी 
ध. 25/33|शीतला सप्तमी (पूजन), बुध शत. में 21/11 
धनु [सूर्य मीन में 29/18, चेत्र संक्रान्ति, मु. ३०, पुण्यकाल सं. अगले दिन,0 

म. 29/48|भ. 20/39 से, 

भ. 7/39 तक, पापमोचिनी एकादशी ब्रत (स्मार्त) 
एकादशी तिथि का क्षय oo oo 
'पापमोचिनी एकादशी व्रत ( वैष्णव ) 

कुं. 6/59 |भ. 22/28 से, पंचक प्रा. 06/59, प्रदोष व्रत, सूर्य उ.भा. में 13/36 0 
'मी.30/351भ. 8/38 तक, मेला पृथूदक-पिहोवातीर्थ (हरियाणा) 
मीन चित्र अमावस्या, वि. संवत्‌ 2071 पूर्ण, सूर्य सायन मेष 28/16, सूर्य का £ 


मे. 30/30|कीलक नाम वि. संवत्‌ 2072 प्रारम्भ, चेत्र (वासन्त), नवरात्रे शुरु F 
गणगौरी तृतीया, श्रीमत्स्य जयन्ती, जमादि-उल्सानी (मुस्लि.) मास प्रा. 
तृतीया तिथि का क्षय oo oo 
भ. 16/19 से 27/12 तक, मंगल अश्वि (1) मेष में 22/46, शुक्र (1) 
वृ. 8/35 |श्री (लक्ष्मी) पंचमी, 
स्कन्द्‌ षष्ठी व्रत 
मि.14/12|भ. 24/55 से, 

मिथुन |भ. 13/19 तक, श्रीदुर्गाष्टमी , भवान्युत्पत्ति, बुध मीन में 25/34, (|) 
'क.23/35 | श्रीरामनवमी , नवरात्रे समाप्त 

कर्क बुध उ.भा. में 21/35, नवरात्र-पारणा 
कर्क |भ. 18/22 से प्रा., गण्डमूल विचार 8/46 उप. 


8) (पंजाब), मंगल रेवती में 30/28, होलाष्टक 


8, समाप्त, श्रीचैतन्य महाप्रभु जयन्ती, श्रीसत्यनारयण 


7, अशोकाष्टमी 


बुध पूर्व में अस्त 18/2 


eS Ts 


कु. ye AN 18 चेत्र संक्रान्ति-14 मार्च, 2015 ई., शनिवार, चैत्र कृष्ण पक्षे 
मार्च, शनिवार नवमी तिथि, पूर्वाषाढ नक्षत्र कालीन 29/18 UE. (अर्थात्‌ 14/15 की प्रातः 
बु बजकर 18 मिं.) पर कुम्भ लग्न में प्रवेश करेगी । 30 मुहूर्त्ति इस 
संक्रान्ति का पुण्यकाल -अगले दिन 15 मार्च को HAE तक रहेगा। 
वारानुसार राक्षसी तथा नक्षत्रानुसार उग्र नामक यह संक्रान्ति नीच, दुष्ट 
एवं चोर प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए लाभप्रद रहेगी । 
लोक भविष्य चैत्र संक्रान्ति शनिवार के दिन होने से सभी 
प्रकार के अनाज, धान्यादि महँगे होंगे। लोगों में शोक, असन्तोष एवं 
विचित्र प्रकार के रोगों की बहुलता होगी । लोगों में तनाव एवं विग्रह की 
ーー प्रवृत्ति अधिक बढे | राजनीतिक पार्टियों में भी परस्पर विरोध एवं टकराव 
अधिक बढे | विरोधी देशों के मध्य युद्ध भय होगा । चैत्र मास में पाँच शनिवार होने से कहीं छत्रभंग, सत्ता 
परिवर्तन, नेताओं में परस्पर विरोध तथा कहीं साम्प्रदायिक टकराव एवं हिंसक घटनाएँ होने के संकेत हैं। 
दैनिक उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों में और तेजी हो। 
हि राशिफल-चैत्र संक्रान्ति मेष, सिंह, तुला, धनु, कुम्भ एवं मीन राशि वालों के लिए शुभ एवं कल्याणप्रद 
गी। 
व्रत-त्यौहार--ता. 1 मार्च को आमलकी एकादशी के दिन आँवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान्‌ 
श्री विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए। आँवले की टहनी को कलश में स्थापन कर पूजन करें। अर्घ्य मंत्र इस 
प्रकार से है-नमस्ते देवदेवेश जामदग्न्य नमोऽस्तुते। “गृहाणार्ध्यं दत्तं मालत्या सहिते हरे।।'” उसके बाद 
भगवान्‌ श्री विष्णु के नाम लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार Ft ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ 
ही सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम का कलश, दो स्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएँ दान कर दें और यह 
भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। 
छ ता. 5 मार्च को सायं प्रदोषकाल में भद्रारहित काल में होलिका दहन करने की भी परम्परा है। 
& ता. 5 मार्च को ही होली का त्यौहार समस्त भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। 
छ ता. 6 मार्च को होला मेला, धुलैण्डी एवं वसन्तोत्सव पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान आदि प्रदेशों 
में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। जबकि शेष भारत विशेषकर उप्र. में होली पर्व मनाया जाता है। 
छ ता. 17 मार्च को पापमोचिनी एकादशी का व्रत विधि अनुसार रखने से ज्ञाताज्ञात अनिष्ट पापों से निवृत्ति 
होती है। त वि An = 
छ ता. 18 मार्च को वारूणी योग (सायं 17घ--38मिं. से 22१-28. तक) में श्री गंगादि तीर्थों से स्नान, 
दान आदि का विशेष महत्त्व होता है। 
प्र, ता. 20 मार्च को चैत्र अमावस्या को तीर्थ स्नान-दान एवं तर्पण आदि का विशेष माहात्म्य होता है। इसी 
iaq 2071 वर्ष की सम्पूर्त्ति होगी। 
i BR 21 मार्च शनिवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से कीलक नामक नया विक्रमी संवत्‌ 2072 प्रारम्भ होगा । 
संवतारम्भ से ब्रतानुष्ठान, होम-दानादि शुभ कार्यो के संकल्पादि में कीलक नामक संवत्सर का प्रयाग होगा । 
नव-सम्वत्‌ का राजा शनि और मन्त्री मंगल होगा। [विशेष फल के लिए देखें पृष्ठ 67] नवसंवत्‌ राजा-मन्त्री 
आदि का फल श्रवण किसी Ei ब्राह्मण, गुरुजन है मुख द्वारा संवत्‌ की पूजार्चना के पश्चात्‌ सुनना चाहिए। 
नवसंवत्‌ का पंचांग, फल, वस्त्रादि का दान ब्राह्मण को करने का विशेष बि : 
धर 21 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक -प्रतिपदा को शुभ मुहूर्त में श्री दुर्गा जी की मूर्त्ति के सम्मुख नारियल NM NN करके 
अखण्ड दीप मन्त्रपूर्वक जलाना चाहिए! प्रतिदिन श्री करना चाहिए। प्रतिपदा को ताम्र या मिट्टी के पात्र में शुद्ध र ट्टी 
डालकर TH के बीज बोकर शुद्ध जल के FE डालकर मंगल 5 दुर्गाष्टमी (27 मार्च) को कन्या पूजन करने का विधान है। 
R ता. 28 मार्च को श्री रामनवमी का व्रत विधिपूर्वक 
% ता. 31 मार्च को कामदा एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या आदि 


कुंडली पूर्णिमा 
प्रात: 5:30 बजे (5 मार्च) 


कुंडली अमावस कुंडली अष्टमी 
प्रातः 5:30 बजे (20 मार्च) प्रात: 5:30 बजे (27 मार्च) 


[106] 
अप्रैल (कै शुक्‍ल रदश मे वैश शुक्ल gl तक), सन्‌ 2015 ई., वि. संवत्‌ 2072, शाका 1937, हिजरी1436 
दैनिक तिथि दैनिक नक्षत्र दैनिक योग संचार “STAT 2015 ई. ¦ 
し समाप्ति ह चन्द्र राशि| सूर्य उत्तरायण में, उत्तर गोल, वसन्त-ग्रीष्म ऋतुः 
छ | काल ESF काल । प्रवेश काल ग्रह दर्शन-प्रात: शनि पश्चिमकपाल में होगा। बुध अभी अस्त है। सायं 
4 BIE ह|| घंटे मिंट घंटे मिंट | पश्‍चिम मे ही अस्त हो जाएगा। ता. 22 से बुध पश्चिमी क्षितिज में होगा। 


गुरु याम्योत्तखृत्त के पास, मंग.-शुक्र पश्चिम-क्षितिजासन होंगे। ता, 10 से मंग, 
13| 39) सिंह अप्रैल मास प्रा., प्रदोष ब्रत, श्रीविष्णु दमनोत्सव, अनङ्ग त्रयोदशी व्रत 


क. 24/37 |श्रीमहावीर जयन्ती (जैन), 


भ.15/8 से 28/27 तक, शुक्र कृति. में 23/57, गुड फ्राइडे, श्रीसत्यनारायण ब्रत, शिवदमनोत्सव 
चैत्र पूर्णिमा, ग्रस्तोदय खग्रास चन्द्रग्रहण (देखें पृ. 16), श्रीहनुमान जयंती॥ 


तु. 12/51 विशाख कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, बुध रेवती में 20/35, 


तुला वृष में 19/43, ग्रस्तोदय-चन्द्रग्रहण 
वृ. 23/20 |भ. 9/46 से 22/21 तक, 
वृश्चिक |श्रीगणेश चतुर्थी ब्रत, सती अनुसूया जयन्ती, गुरु मार्गी 22/23 
वृश्चिक |गण्डमूल 6/51 बाद से, 


ध. 7/30 |भ. 22/50 से, मंगल भर. में 23/02, मंगल पश्चिम में अस्त 12/05 
धनु |भ. 10/22 तक, गण्डमूल 7/36 तक, 
म. 12/59 बुध अञ्चि ( 1 ) मेष में 8/40 


थिनी एकादशी व्रत, शुक्र रोहि. में 8/45, श्रीवल्लभाचार्य जयन्ती 
प व्रत, वक्री शनि अनु. (2) में 12/55, 
भ. 6/54 से 17/16 तक, मासशिवरात्रि व्रत 


रन, मु. 30, भगवान्‌ श्रीपरशुराम जयन्ती (देखें पृ. 89), (0) 
भ. 28/28 से, अक्षय तृतीया, केदार-बदरी यात्रा प्रारम्भ, शक वैशाख (0) 


[गुरु 30: 17:10 10) द्वादशी 


| (A) (दक्षिण-भारत), वैशाख स्नान प्रारम्भ (8) वैशाख संक्रान्ति मु. 30, पुण्यकाल 
| कश्मीर, डॉ० अम्बेदकर जयंती (0) शिवाजी जयन्ती, सूर्य सायन वृष में 15/12, ग्रीष्म 


सं. प्रात 721 बाद, वैशाखी (पं. ), हरि., हिमा., दिल्ली, जम्मू: 


に て 
त्याहर--2015 ३ 
EES कुं. वैशाख संक्रान्ति 13/45| वैशाख संक्रान्ति-14 अप्रैल, 2015 ई., मंगलवार, वैशाख 


14 अप्रैल, मंगलवार | कृष्ण पक्षे, दशमी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्रकालीन दुपै. 13/45 घं.मिं. पर 
18/43| 6/15 |18/35 कर्क लग्न में प्रवेश करेगी। 30 मुहूर्त्त संक्रान्ति का पुण्यकाल प्रातः 
18/44| 6/14 |18/36 7 बजकर 21 मिंट से शुरू होगा। वार अनुसार महोदरी नामक 
18/44| 6/13 |18/36 संक्रान्ति चोर एवं भ्रष्ट लोगों के लिए लाभकारी होगी। 

18/45| 6/12 |18/37 लोक भविष्य-वैशाख मास में पाँच रविवार होने से अत्यधिक 
18/45| 6/11 |18/38 महँगाई व भ्रष्टाचार के कारण सामान्य लोगों में आर्थिक परेशानियां 
क Ee ल 中 एवं सामाजिक असुरक्षा का भय होगा। कहीं छत्रभंग, राजनैतिक 
i? 6/08 18/39 に अस्थिरता एवं राजनीतिक गतिरोध पैदा होने का भय रहे। ता. 18 
Lo pa [16010 2 शनिवार की अमावस्या होने は आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तेजी होगी । परन्तु पिता- 
Oh PA he जैसे निकट के रिश्तों में भी प्रेमभाव में कमी हो। मंगलवारी संक्रान्ति होने से प्रजा में दुख-पीड़ा 
18/49|6/04 |18/41 वि असन्तोष बढ़ेगा। कहीं हिंसक घटनाएँ एवं उपद्रव अधिक हों। | 

18/50| 6/03 [18/41 | राशिफल-मेष, वृष, कर्क, सिंह, धनु, मकर राशि वालों को संक्रान्ति का फल शुभ होगा। 


18/51| 6/02 118742 'जबकि अन्य राशि वालों को मिश्रित फल प्राप्त होंगे । 
18/52| 6/01 |18/43 


18/53 6/00 |18/43 | व्रत-त्यौहार-ता. 4 अप्रै. चैत्र पूर्णिमा को स्नानोपरान्त विभिन्न प्रकार के अनाज व रंगबिरंगे 
18/53| 5/59 |18/44 |वस्त्रों का दान करना सौभाग्यवर्द्धक होगा। 

18/54| 5/58 |18/44 | + 4 अप्रै., शनिवार को रात्रि को ग्रस्तोदय चन्द्रग्रहण भी घटित होगा। (देखें पृष्ठ 16) 
18/55| 5/57 |18/45 | + 4 अप्र. चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा पर्यन्त वैशाख मास का विशेष माहात्म्य होगा। 
18/56| 5/56 |18/45 |वेशाख मास माहात्म्य का पाठ करना, गंगादि तीर्थो पर स्तान-दान एवं जपादि का अनुष्ठान करने से 


18/57| 5/55 |18/46 | अनेक जन्मकृत पापों का शमन हो जाता है। प्रतिदिन भगवान्‌ श्री विष्णु जी का पूजा अर्चन करके 
18/57| 5/54 |18/46 | ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मन्त्र का जप करना चाहिए। 
नि नि हि ०१ 15 अप्रै. को वरूथिनी एकादशी का व्रत करना इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य, 
18/59| 551 |18/48 |” मोक्ष प्रदान करने वाला है। 
1 CE अप को वैशाख शनिवारी अमावस्या तर्पणादि हेतु पितृकार्यों के लिए, स्नानदानादि का 
19/00| 5/49 |18/49 [विशेष माहात्म्य होता है। 
19/01| 5/48 |18/50 | =* 20 अप्रै. सोमवार को सूर्यास्त के पश्चातू सायं 2 बाद (प्रदोषव्यापिनी तृतीया) 
19/02| 5/47 |18/50 | भगवान्‌ श्रीपरशुराम जी का जन्मोत्सव मनाना शुभ होगा। (देखें पृष्ठ 89) 
19/03| 5/46 18/51 |. ゅ > 21 अप्रे. मंगलवार अक्षय तृतीया का पर्व मध्याह के बाद रोहिणी नक्षत्रकालीन मनाना 
19/03| 5/45 |18/51 विशेष प्रशस्त होगा। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त तिथि है। इस दिन किए गए जप, तप, ध्यान, यज्ञ, दानादि 
शुभ कार्या का अक्षय फल होता है । इसी तिथि को नर-नारायण, परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे तथा इसी दिन त्रेतायुग का भी 
आरम्भ हुआ था । अक्षय तृतीया सुख-सौभाग्य देने वाली तिथि मानी जाती है। की | 

=+ 25 अप्रै. श्री गङ्गा जयन्ती को श्री गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। इस दिन हरिद्वार में गंगा स्नान एवं पुष्पाक्षत 
व दीपादि द्वारा श्री गंगा जी का पूजन, जप, पाठ एवं अन्न, वस्त्र, फलो का दान करने का विशेष माहात्म्य होता है। न 

»+ 26 अप्रै. को शक्तिरूपा बगुलामुखी माता की पूजार्चना करने से व्यक्ति को क्रण, रोग एवं शत्रु का भय नहीं रहता। 

»+ 29 अप्रै. को मोहिनी एकादशी का व्रत सब पापों को हरने वाला एवं उत्तम है । इस व्रत को विधिपूर्वक करने NE मनुष्य मोहजाल 
तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। भगवान्‌ श्री रामचद्ध जीने त व्रत को सीता जी की खोज करते समय किया था। 

कुंडली पूर्णिमा कुंडली अष्टमी कुंडली अमावस कुंडली अष्टमी 
प्रात: 5:30 बजे (4 अप्रैल) प्रातः 5:30 बजे (12 अप्रैल) | प्रातः 5:30 बजे (18 अप्रैल) | प्रातः 5:30 बजे (26 अप्रैल) 


、 


[108] 
मई (वैशाव शुक्ल रयोदशी मे ज्ये शुक्ल प्रोदशी तक), सन्‌ 2015 ई. वि. संवत्‌ 2072, शाका 1937, हिजरी 143 
माई 2015 ई.. २ 


दैनिक तिथि दैनिक नक्षत्र दैनिक योग संचार | (७४४४४ 
हा छा सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, ग्रीष्म ऋतु: 


ग्रह दर्शन-प्रात: शनि पश्चिम में दिखाई देगा । सायं गुरु पश्चिम 
कपाल में, बुध-शुक्र भी पश्चिम क्षितिज में दिखाई देंगे। ता. 22 से बु. 
पश्चिम में ही अस्त (लुप्त) हो जाएगा। मंगल अभी अस्त रहेगा। 


शुक्र आर्द्रा में 20/25, गण्डमूल 13/03 तक 


म.18/31 टिगोर जयं. (मतान्तरे) 
मकर |भ. 6/46 से 17/55 तक, गुरु आश्ले. (2) में 7/41 
०० सप्तमी तिथि का क्षय oo oo 
कुं. 22/19|पंचक प्रारम्भ 22/19, सूर्य कृति. में 23746 

कुम्भ 
मी. 24/51|भ. 11/38 से 22/25 तक, 

मीन |अपरा एकादशी ब्रत, भद्रकाली एकादशी (पंजाब) 
30| मे. 26/41 [पंचक समाप्त 26/41, सूर्य वृष में 10/37 , ज्येष्ठ संक्रान्ति, मु.30, (९) 
भ. 14/31 से 25/16 तक, मासशिवरात्रि व्रत, वट-सावित्री व्रत प्रा. 
9| वृ. 28/52 मंगल रोहि. में 26/47, शनैश्वर जयन्ती, अमावस (पितृकार्येषु) , (0) 
येष्ठ- सोमवती अमावस (स्नानदानादि), करवीर व्रत 


4 
58 


ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्रदर्शन, मु. 45, श्रीगड़ा स्नान प्रारम्भ, (£) 
पभा तृतीया ब्रत, शुक्र पुन. में 28/28, शब्बान (मुस्लि.) मास प्रा.(F) 
मिथुन |भ. 17/38 से, सूर्य सायन मिथुन में 14/15 

12 | क. 15/54|भ. 5/36 तक, शक ज्येष्ठ प्रारम्भ, वक्री बुध पश्चिम में अस्त 14/37 
हस्त (1), केतु उ.भा. (3) में 10/30, विन्ध्यवासिनी पूजा 
45|सिं. 26/28|अरण्य षष्ठी, गण्डमूल विचार, 
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शुक्र कर्क में 20/55, चम्पक द्वादशी 
6 प्रदोष ब्रत, वटसावित्री व्रतारम्भ 

'|(A) श्रीसत्यनारायण त्रत, (8) समाप्त, बुध रोहि. में 9/55 (0) पुण्यकाल सं. सूर्योदय से मध्याह्न बाद तक, प्रदोष त्रत, (0) वटसावित्री व्रत (अम. 
पक्ष) (देखें पृ. 89), भावुका अमावस (६) बुध वक्री 7/17 (5) उमा-अवतार, महाराणा प्रताप जयंती ( राज. ) 
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ज्येष्ठ संक्रान्ति फल और मई के मुख्य व्रत-त्यौहार- 

ず . ज्येष्ठ संक्रान्ति 10/37 
सूर्योदय 


|: 4 15 मई, शुक्रवार 


5/47 |19/04| 5/45 |18/53 


2015 ई. 


ज्येष्ठ संक्रान्ति-15 मई, 2015 ई., शुक्रवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्षे 
द्वादशी तिथि, रेवती नक्षत्रकालीन प्रातः 10 बजकर, 37 मिंट पर कर्क लग्न 
में प्रवेश करेगी। 30 मुहूर्त्ति इस संक्रान्ति का पुण्यकाल प्रातः सूर्योदय से 
लेकर मध्याहृ बाद तक रहेगा। नक्षत्रानुसार मन्दाकिनी नाम की संक्रान्ति 
राजनेताओं के लिए सुखकारी होगी। 

लोक भविष्य ज्येष्ठ मास में पाँच मंगलवार होने से देश में कहीं 
छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन), साम्प्रदायिक उपद्रव एवं हिंसक घटनाएँ घटित होने 
के संकेत हैं। किसी प्रमुख नेता का आकस्मिक निधन या अपदस्थ होने के 
योग हैं। इस मास में शनि अभी वक्री होकर वृश्चिक राशि में संचरित है। 
जिससे कहीं अनाज की कमी एवं नेताओं में परस्पर टकराव हो । गेहूँ, चने, 
घृत, If, खल-बिनौले आदि माल पंसारी तेज भाव होंगे। 
राशिफल-वृष, कर्क, तुला, धनु, मकर, मेष राशि वालों के लिए संक्रान्ति शुभ एवं लाभकारी होगी। 
ब्रत-त्यौहार-ता. 4 मई को वैशाख पूर्णिमा को तीर्थ स्नान, भगवान्‌ श्री विष्णु जी का ध्यान व स्मरण 
करते हुए करना एवं जप-दानादि का विशेष माहात्म्य होता है। इसी दिन श्री जुद्ध जयन्ती पूरे भारत में मनाई 
जाएगी। इसी दिन वैशाख स्नान की सम्पूर्त्ति होगी । 

>+ ता. 6 मई को श्री नारद जयन्ती पूरे भारत में मनाई जाएगी। इस दिन वीणा दान करने का विशेष 
माहात्म्य होता है। 
ke ता. 7 मई को श्रीगणेश चतुर्थी का व्रत करना परिवारिक सुखों में वृद्धि के लिए विशेष शुभफलदायी 

ता है। 

»+ ता. 14 मई को अपरा-एकादशी का व्रत धारण करने से ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौ की हत्या करने 
वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, परनिन्दक एवं परस्त्रीलम्पट पुरुष भी निश्चय ही पापरहित हो जाता है। 

B+ ता. 17 मई, अमावस (पितृकार्येषु) को शनैश्चर जयन्ती मनाई जाएगी । भावुका अमावस्या को तीर्थो 
पर स्नान, दान, जप, एवं पितृतर्पण आदि का विशेष माहात्म्य होगा। 

»+ ता. 17 मई ( अमा. पक्ष ) एवं 31 मई (पूर्णिमा पक्ष ) को वद्‌-सावित्री का ब्रत स्त्रियां त्र्योदशी 
से अमावस (अथवा पूर्णिमा) तक वटवृक्ष का पूजन करके तीन दिवसी व्रतानुष्ठान करती है । वट के मूल मैं ब्रह्म, 
मध्य में विष्णु एवं ऊपरी भाग में देवाधि देव शिव प्रतिष्ठित रहते है। यह व्रत स्त्रियों के वैधव्यादि दोषों की 
निवृत्ति में एवं पति-पुत्रादि सुख सौभाग्य की प्राप्ति में विशेष प्रशस्त होता है। (देखें पृष्ठ 89) 

»+ ता. 18 मई को ज्येष्ठ सोमवती अमावस को तीर्थ-स्नान, भगवान्‌ श्री शिव को पूजार्चना, जप, पाठ 
एवं ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान करना विशेष पुण्यप्रदायक माना जाता है। am 

=+ ता. 20 मई को रम्भातीज का व्रत स्त्रियों द्वारा विधिपूर्वक करने से घर में सुख, समृद्धि और पुत्रादि सुखों 
में वृद्धि होती है। माता पार्वती का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। देवी माँ की पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करके 
निम्न मन्त्र से प्रार्थना करनी चाहिए- 

देवि ! त्वं शक्तस्त्वं स्वधा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती । पतिं देहि गृहं देहि सुतान्‌ देहि नमोस्तुते ।। 

19/23| 5/28 |19/10 | + ता. 28 मई, गंगा दशमी (श्री गंगा दशहरा पर्व) हस्त नक्षत्र (11/26 कडकड ON से मक 
श्री गंगा स्नान = -दीप, नारियल आदि द्रव्यों से गंगाजी की पूजा करना, स्तोत्रों का पाठ करके य दान करने का 
विशेष NN ।ज्ये बिपी तक श्री गंगाष्टक स्तोत्र का पाठ करें तो सब प्रकार के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और दुर्लभ 
सम्पत्ति प्राप्त होती है। 
टक निराहार व्रत रखकर भगवान्‌ श्री विष्णु जी की उपासना तथा यथाशक्ति दान से वर्षभर की सभी 
ए Ra ई, जला NSR के Re श्री विष्णु जी का पूजन एवं जप पाठ के बाद द्वादशी को यथाशक्ति अनाज, वस्त्र, फल, 
जल पात्र, पंखादि का दान करना कल्याणप्रद होता है । ठर 
१ ता. 31 मई को (पूर्णिमा पक्ष के ) वटसावित्री व्रतारम्भ होगे | 


कुंडली पूर्णिमा कुंडली अष्टमी 
- प्रातः 5:30 बजे (4 मई) प्रातः 5:30 बजे (11 मई) 


らら oo さい ९/३ २४० oo ho 9 


कुंडली अष्टमी 


कुंडली डली अमावस 
छु प्रातः 5:30 बजे (26 मई) 


प्रातः 5:30 बजे (18 मई) 
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जून (ज्व शुक्ल पतु्दशी मे अधि. आषा शुक्ल ग्रोदशी तक), सन्‌ 2015 ई., वि. संवत्‌ 2072, शाका 1937 हिजरी 1436 


समाप्ति सूर्य उत्तर-दक्षिणायन, उत्तर गोल, ग्रीष्म-वर्षा ऋतुः 
काल काल ग्रह दर्शन-ता. 8 जून से प्रात: बुध पूर्वी क्षितिज में 


काल का 
दिखाई देगा। सायं शनि पूर्व में, गुरु-शुक्र पश्चिमक्षितिज में 
BE टि hs [5 h घंटे मिंट | पास-पास होंगे। मंगल अभी अस्त 


¦ 11 चतुर्दशी 19| 20 वृ.13/07 |भ. 22/04 से, जून मास प्रारम्भ, 
न पूर्णिमा अनुः|19| 51 वृश्चिक |भ. 9/57 तक, ज्येष्ठ पूर्णिमा, वटसावित्री ब्रत (पूर्णिमा पक्ष), (A) 


घ.19/50 |प्रथम (शुद्ध) आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, गण्डमूल विचार 
धनु [विक्री शनि अनु. (1) में 11/36, अशून्यशयन व्रत, गण्डमूल 19/22 तक, 
म.24/19 |भ. 7/02 से 18/15 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 10-11) 
मकर Sd में 7/16, गुरु आश्ले (3) में 14/59, स.सि.यो. 17/31 बाद 
प्रारम्भ 27/41 


कुं.27/41 
भ 12/23 से 23/20 तक, सूर्य मृग. में 17/48, वक्रौ बुध पूर्व में उदय 13/49 


भ. 16/56 से 27/53 तक, गण्डमूलादि 10/59 बाद 


तिथि का क्षय ०० oo 
मे. 9/40 Ee समाप्त 9/40, योगिनी एकादशी व्रत (स्मार्त) , गण्डमूलादि 
मेष [योगिनी एकादशी व्रत ( वैष्णव ), गंडमूल प्रातः 8/26 तक 
वृ.13/05 |भ. 22/10 से, प्रदोष ब्रत, मासशिवरात्रि व्रत 
वृष |भ. १/26 तक, सूर्य मिथुन में 17/12, आषाढ़ संक्रान्ति, मु. 45, (8) 
मि.17/43 आषाढ ( भौमवती ) अमावस, स्नानदानादि 


मिथुन |आषाढ़-अधिक मास प्रारम्भ (देखें पृ. 98) शुक्र आश्लेषा में 13/24 
'क.24/40 र्शन, मु. 45, स.सि.योग 
(मुस्लिम) मास प्रारम्भ, 
कर्क |भ. 8/06 से 20/42 तक, गण्डमूल 8/31 बाद 
सिं.10/41 सूर्य सायन कर्क में 22/08, सायन दक्षिणायन प्रारम्भ, वर्षा ऋतु प्रा, 
i आर्द्रा में 16/46, शक आपाढ़ प्रारम्भ, गण्डमूल 13/21 तक 


हा 
| 。 
| 
1 。 
i 9 
0 


भ, 16/32 तक, आषाढ अधिक मास 
मंगल आर्द्रा में 21/23, 17 जून से 16 जुला. 


आश्ले, (4) में 17/25, (देखें पृ. 98) 


म प्रदोष व्रत, स.सि.यो., गण्डमूल 28/31 से 
बुध मृग. में 22/24, गण्डमूल विचार 
सन्त कबीर जयन्ती, शुक्र पुष्य में 29/15, श्रीसत्यनारायण व्रत 
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आषाढ संक्रान्ति फल और जून के मुख्य व्रत- 


जालन्धर 
र 


5/28 |19/10 


त्यौहार-2015 ई. 


Na आषाढ़ संक्रान्ति-15 जून, 2015 ई. सोमवार, प्रथम (शुद्ध) 
15 जून, सोमवार आषाढ्‌ कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, रोहिणी नक्षत्र कालीन सायं 5 
DX बजकर, 12 मिनट (17/12) पर वृश्चिक लग्न में प्रवेश करेगी। 
45 मुहूर्ति संक्रान्ति का पुण्यकाल प्रातः 10 बजकर, 48 मिंट से 
शुरू होगा। 
※ लोक भविष्य-संक्रान्ति लग्न कुण्डली पर शनि का संचार 
2 एवं मास में गुरू-शुक्र का योग कर्क राशि में होने से देश के कुछ 
a भागों में आन्तरिक कलह, उपद्रव एवं अशान्ति का वातावरण होगा। 
राजनेताओ एवं लोगों में परस्पर कलह-क्लेश एवं विग्रह हो। 
किसी विशिष्ट नेता का अपदस्थ या अपमृत्यु के योग हैं। कहीं असामयिक वर्षा से हानि हो तथा 
दैनिक उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों में तेजी के कारण लोगों में विक्षोभ हो। मंगलवारी अमावस 
(16 जून) होने से कहीं छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन), राजनीतिक टकराव, अग्निकाण्ड एवं हिंसक 
घटनाएँ होने के संकेत है। सौर आषाढ़ मास में पाँच मंगलवार होने से देश में क़हीं सत्ता परिवर्तन, 
साम्प्रदायिक टकराव एवं हिंसक घटनाएँ होने के संकेत हैं। 
आषाढ अधिक मास-17 जून, बुधवार से 16 जुलाई गुरूवार पर्यन्त आषाढ़ अधिक- 
मास को व्याप्ति रहेगी। इस अवधि में विवाह, मुण्डन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, काम्य ब्रतानुष्ठान, 
नवीन आभूषण बनवाना, नई गाड़ी आदि की खरीद करना आदि अन्य काम्य शुभ कार्यारम्भ करना 
वर्जित माने जाते है । यद्यपि इस अवधि में वर्षफल-जन्मदिन, गर्भाधान, पुंसवन, विशेष रोग कष्ट 
निवृत्ति के लिए जप, पाठ दानादि कृत्य किए जा सकते हैं । इस मास में भगवान्‌ विष्णु के निमित्त 
मुख्य पर्व तिथियो पर जो विशिष्ट स्नान, पूजन, व्रत-उपवास किए जाते हँ, उन सब का अक्षय फल 
होता है | प्रतिदिन पुरूषोत्तम मास माहात्म्य का पाठ एवं श्री विष्णु स्तोत्रों से पूजन करना तथा कांस्य 
पात्र में अक्षत, फल, गुड़, वस्त्र एवं फलों आदि का दान करने का विधान है । (देखें पृ. 98) 
व्रत-त्यौहार-ता. 2 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जलापूरित घट, आम, खरबूजे, वस्त्र, 
5/29 |19/18 ।सत्तू, चावल, गेहूँ, शक्कर, पंखे आदि ग्रीष्म-मौसमोपयोगी वस्तुओं का दान दक्षिणा सहित सुपात्र 
5/29 |19/19 |विप्र को देना शुभ होगा। इसी दिन सन्त कबीर जयन्ती पूरे भारत में धूम-धाम से मनाई जाएगी । 
5/29 |19/19 | =+ ता. 12 जून को योगिनी एकादशी व्रत (स्मा.) एवं ता. 13 जून को योगिनी एकादशी 
5/30 |19/19 (व्रत (वैष्ण.) का संकल्प करके पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ का यथा विधि पूजन करें, उनके चरणोदक 
19/19 |से सब अंगों का मार्जन करें और उपवास करके रात्रि में जागरण करें तो चर्मादि सब रोगों की 
19/19 |निवृत्ति हो जाती है। संकल्प मन्त्र-''मम सकलपापक्षयपूर्वक कुष्ठादिरोगनिवृत्ति कामनया 
19/19 |योगिन्येकादशी व्रतमहं करिष्ये।।'' 
»+ ता. 16 जून को आषाढ़ भौमवासरी अमावस को तीर्थ स्नान, पितृतर्पण, दानादि का विशेष माहात्म्य होगा। 


» ता. 20 जून को विनायक चतुर्थी को श्री गणेश जी का ब्रत करके लड्डुओं का भोग लगाना एवं श्री गणेश सहसणाम 
का पाठ करना शुभ होगा। ८ | 

»+ ता. 28 जून को पुरूषोत्तमा एका. का व्रत रखकर भगवान्‌ सहस्रांशु ( सूर्य ) का पूजन करना एवं भगवान्‌ श्री विष्णु 
जी का श्री पुरूषसूक्त आदि के मन्त्रो से पूजन करने का विधान है। 
»+ ता. 14 जून, रविवार एवं 29 जून को सोम प्रदोष होने से प्रदोष 


कुंडली कुंडली कुंडली अमावस 
कुंडली पूर्णिमा कुंडली अष्टमी कुंड 
प्रात: 5:30 बजे (2 जून) प्रातः 5:30 बजे (10 जून) प्रातः 5:30 बजे (16 जून) 


कुं. आषाढ़ संक्रान्ति 17/12 
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व्रत करने का विशेष फल प्राप्त होता है । 


कुंडली अष्टमी 
प्रात: 5:30 बजे (24 जून) 
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समाप्ति ml प्त समाप्ति | पन्द्र राशि 


जुलाई (अधि. आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से श्रावण पूर्णिमा तक), सन्‌ 2015 ई., वि. संवत्‌ 2072, झाका 1937, हिजरी 1436 
` „५ जुत्ताई 2015 ई 


सूर्य दक्षिणायन में, उत्तर गोल, वर्षा ऋतुः 
ग्रह दर्शन-प्रातः पूर्व में दिखाई दे रहा बुध 12 जुला. से 


EEL Ile 


अस्त हो जाएगा। सायं शनि पूर्व में, गुरु-शुक्र पश्चिम में दिखाई 
देगे। मंगल अभी अस्त चल रहा है। 


भ्र. 9/30 से 20/40 तक, श्रीसत्यनारायण व्रत, गण्डमूल 27/30 तक, 
अधि. आषाढी पूर्णिमा, 


मकर 
कुं.10/01 
कुम्भ 
मी.12/08 
मीन 
मे.15/07 
मेष 
वृ.19/18 
वृष 
मि.24/56 
मिथुन 
मिथुन 


कर्क 
सिं.18/31 
सिंह 


(^) बुध मिथुन में 12/13, शुक्र मघा ( 1 ) सिंह में 9/50 


मेला ज्वालामुखी (काश्मीर) 


(8) सूर्य कर्क में 28/02, श्रावण संक्रान्ति, मु. 30, पुण्यकाल सं. अगले दिन 
10/26 तक, बुध पुन. में 5/39, निरयण दक्षिणायन प्रारम्भ, सिंहस्थ पर्व प्रा (0) (देखें पृ. 89) , गुप्त नवरात्रे प (0) शुक्र वक्री 14/58, राई 


॥उ.फा. (4), केतु उ.भा. (2) में 8/15 (६) नियमादि प्रारम्भ, श्रीविष्णुशयनोत्सव (F) 12/37, श्रीसत्यनारायण व्रत, कोकिला ब्रत, शिवशयनोत्सव, 


द्वितीय (अधिक) आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, 

द्वितीया तिथि क्षय oo oo 
भ. 14/01 से 24/44 तक, 

पंचक प्रा. 10/01, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, (देखें पृ. 10) (8) 
सूर्य पुर्न. में 16/25, 

भ. 17/10 से 28/03 तक, 

गण्डमूल 16/20 से, 

पंचक समाप्त 15/07, बुध आर्द्रा में 10/12; गण्टमूल विचार 


भ. 22/24 से, गण्डमूल 14/09 तक bee 
भ. 9/38 तक, 16 जुलाई तक 
पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत, बुध पूर्व में अस्त 12/06 

सोम प्रदोष ब्रत 

भ. 6/51 से 18/45 तक, गुरु मघा (1) सिंह में 6/23, मासशिवरातरि व्रत 
अमावस (पितृकार्येषु) , मंगल पुन. में 20/54, 

अमावस (स्नानदानादि), आषाढ़ अधिक ( मल ) मास समाप्त (8) 


द्वितीय (शुद्ध) आषाढ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, रथयात्रा ( श्रीजगन्नाथपुरी ),0 
चंद्रदर्शन, मु. 30, गण्डमूल विचार 
भ. 23/53 से, शव्वाल (मुस्लि.) मास प्रारम्भ, 


भ. 9/30 तक, श्रीदुर्गाष्टमी 
भढली नवमी, गुप्त नवारात्रे समाप्त, मेला शरीक भवानी (काश्मीर), (0) 


1 | 5/30 
2 | 5/30 
3 | 5/31 
4 | 5/32 
5 | 5/32 
6 | 5/32 
7 | 5/33 
8 | 5/34 
9 | 5/34 
10 | 5/34 
11 | 5/35 
12 | 5/35 
13 | 5/36 
14 | 5/37 
15 | 5/37 
16 | 5/38 
17 | 5/38 
18 | 5/39 
19 | 5/39 
20 | 5/40 
21 | 5/40 
22 | 5/41 
23 | 5/42 
24 | 5/42 
25 | 5/43 
26 | 5/43 
27 | ५/44 
28 | 5/45 
29 | 5/46 
30 | 5/46 
31 | 5/47 


19/33 
19/33 
19/33 
19/33 
19/33 
19/33 
19/33 
19/32 
19/32 
19/32 
19/32 
19/31 
19/31 
19/31 
19/30 
19/30 
19/29 
19/29 
19/29 
19/29 
19/28 
19/28 
19/27 
19/26 
19/25 
19/24 
19/24 
19/23 
19/23 
19/22 
19/21 


5/31 
5/31 
5/32 
5/32 
5/33 
5/33 
5/34 
5/34 
5/34 
5/35 
5/35 
5/36 
5/36 
5/37 
5/37 
5/38 
5/38 
5/38 
5/39 
5/40 
5/41 
5/41 
5/42 
5/42 
5/43 
5/43 
5/44 
5/44 
5/44 
5/45 
5/46 


जालन्धर 
19/ | 


19/1 
19/1 
19/1 
19/ 
19/1 
19/1 
19/1 
19/1 
19/1 
19/18 
19/18 
19/17 
19/17 
19/17 
19/16 
19/16 
19/16 
19/15 
19/15 
19/14 
19/14 
19/13 
19/13 
19/12 
19/12 
19/11 
19/11 
19/10 
19/09 
19/09 
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कोकिलाब्रतमहं करिष्ये।।'' यह संकल्प करके आरम्भ के 8 दिन में भीगे-पिसे हुए आँवलो में सुगन्धयुक्त तिल तैल मिलाकर स्नान करें। श्रावण 
पूर्णिमा पर्यन्त करने से स्त्री इस जन्म से प्रीतिपूर्वक पोषण करने वाले सुखरूप पति के साथ सुख-सौभाग्य भोगकर अन्त में गौरी (पार्वती) की पुरी 
में जाती है। इस ब्रत में गौरी का कोकिला के रूप में पूजन किया जाता है। ति 

2+ व्यास पूजा-गुरू पूर्णिमा-31 जुला. को आषाढ़ गुरू-पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरूजन की तन, मन, धन से यथाशक्ति सेवा करके 
उनसे ज्ञानमयी दीक्षा ग्रहण की जाती है । इस दिन भगवान्‌ श्री विष्णु एवं शिवजी की पूजार्चना करके देवगुरू बृहस्पति, ऋषि वेद॒व्यास एवं गुरू जी 
का पूजन करके अनाज, फल, वस्त्र एवं दक्षिणादि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। 

कुंडली पूर्णिमा 

प्रातः 5:30 बजे (2 जुलाई) 


कु. श्रावण संक्रान्ति 28/02 


श्रावण संक्रान्ति-16 जुलाई, 2015 ई. गुरुवार पुष्य नक्षत्रकालीन 
16 जुलाई, गुरूवार も गुरवार, 9 


अर्द्धरात्रि के बाद 17 जुला. की प्रात: 4 बजकर 02 मिंट पर मिथुन लग्न में 
प्रवेश करेगी । 30 मुहूर्ति का पुण्यकाल 17 जुला. को प्रात: 10/26 तक 
रहेगा। इस संक्रान्ति का फल मेष, मिथुन, कर्क, तुला, धनु और कुम्भ राशि 
वालो के लिए शुभ होगा। 

लोक भविष्य-अमावस्या तिथि को संक्रान्ति होने से खप्पर योग 
का प्रभाव रहेगा। जिससे प्राकृतिक आपदाओं एवं अप्रत्याशित घटना के 
कारण लोग भयभीत रहें । अत्यधिक महँगाई के कारण आम लोग पीड़ित हों। 
14 जुला. से गुरू-शुक्र सिंह राशि में संचार करने से ताँबा, सोना, लाल 
वर्ण के चौपाय एवं सर्वप्रकार के अनाज, धान्यादि दिन प्रतिदिन महँगे होंगे। 

व्रत त्यौहार-श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान्‌ शंकर को पूजा का विशेष महत्त्व है। प्रतिदिन, 
श्रावण माहात्म्य, श्री शिवमहापुराण एवं श्री शिवस्तोत्रं का.विधिपूर्वक पाठ करके दूध, गंगा-जल, बिल्वपत्र, 
फलादि सहित शिर्वीलंङ्ग का पूजन '' ॐ नम: शिवाय '' मन्त्र का जप करते हुए करना चाहिए। इस के प्रत्येक 
मंगलवार को श्री मङ्गलागौरी का व्रत, पूजनादि विधिपूर्वक करने से स्त्रियो को विवाह, सन्तान, सौभाग्यादि 
सुखो की प्राप्ति होती है। 

»+ 2 जुला. अधि. आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान्‌ श्री विष्णु जी का पूजन विधिपूर्वक करके कांसे के बर्तन 
में 33 मालपुओं और खीर का भोग लगाकर ब्राह्मण को भोजन, फल, वस्त्रादि का दान करने का विधान है । 

» 12 जुलाई को पुरूषोत्तमा एकादशी का व्रत करके भगवान्‌ श्री विष्णु जी के पूजन फल एवं वस्त्रादि 
के दान का विधान है। 

» ता. 15 जुला. को अमावस को तीर्थस्नान, पितृतर्पण, दान आदि का विशेष माहात्म्य होगा । 

»+ ता. 16 जुला. को अमावस देवकार्यो के लिए एवं संक्रान्ति भी इसी दिन होने से स्नान-दान आदि 
का माहात्म्य भी विशेष अधिक होगा। 

»+ ता. 17 जुला. को रथयात्रा उत्सव विशेष रूप से द्वितीया तिथि (पुष्य नक्षत्र युक्त होने से) भगवान्‌ 
श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य उत्सव विशेषकर जगन्नाथ पुरी ( उड़ीसा ) तथा देश के अन्य भागों में 
भी बड़े उत्साह एवं श्रद्धा से मनाया जाता है । इसी दिन से गुप्त नवरात्रे भी शुरू होंगे । 

B+ ता. 27 जुला. हरिशयनी एकादशी से चातुर्मास्य ब्रत नियमादि प्रारम्भ होंगे, जोकि कार्तिक शुक्ला 
एका. अर्थात्‌ हरिप्रबोधिनी एका. ( 22 नवं.) तक की अवधि में धर्म-परायण तपस्वी लोग चातुर्मास्य व्रतादि 
नियमों का पालन करते हुए चार मास भगवान्‌ विष्णु की पूजा-अर्चना, स्तोत्र-पाठ आदि में व्यतीत करते हैं। 

»* कोकिला व्रत-यह व्रत आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारम्भ करके श्रावणी पूर्णिमा तक किया जाता है। इसके 
करने से मुख्यत: स्त्रियों को सात जन्म तक सुत, सौभाग्य और सम्पत्ति मिलती है। विधान यह है-आषाढ़ पूर्णिमा 
को स्नान करके कल्पना करें कि “मैं ब्रह्मचर्य से रहकर कोकिला व्रत करूँगी।'' उसके बाद श्रावण कृष्ण 
प्रतिपदा को किसी नदी या तलाब आदि पर “मम धनधान्यादि सहित सौभाग्य प्राप्तये शिवतुष्टये च 


कुंडली पूर्णिमा 
प्रात: 5:30 बजे (31 जुलाई) 


कुंडली अमावस 


कुंडली अष्टमी 
जं प्रातः 5:30 बजे (16 जुलाई) 


प्रातः 5:30 बजे (9 जुलाई) 
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अगस्त (श्रावण कृषण प्रतिपता मे भावपद कृष्ण द्वितीया तक), सन्‌ 2015 इ, वि. संवत्‌ 2072, शाका 1937, हिजरी 1436 


अगस्त 2015 ई. 


सूर्य दक्षिणायन में, उत्तर गोल, वर्षा-शरद्‌ ऋतुः 
ग्रह दर्शन-10 अप्र. से अस्त चला आ रहा मंग. 12 आग. से प्रात: पूर्वक्षितिज में 
दिखाई देगा। सायं शनि पूर्वकपाल में तथा 5 आग. से बुध पश्चिम में दृश्य होगा। ता. 5 से शुक्र 
पश्चिम में अस्त होकर ता. 20 से पूर्व मैं दृश्य होगा तथा 12 से गुरु पश्‍चिम में अस्त होगा। 
श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, पंचक शुरु 18/30, अशून्यशयनव्रत, (8) 
कुम्भ ।भ. 20/19 से, शनि मार्गी 11/24, शुक्र वार्धक्य प्रारम्भ 10/12 
3 मी.19/12 भ. 6/3 तक, श्रीगणेश चतुर्थी ब्रत (देखें पृ. 10-11) , सूर्य आश्ले में 14/48, 
oo चतुर्थी तिथि क्षय ०० oo 
मीन ।नाग-पंचमी (राज. व बंगाल), मंगल पुष्य में 29/12, बुध मघा (1) (8) 
मे.20/57 |भ. 22/27 से, पंचक समाप्त 20/57, बुध पश्चिम में उदय 11/37, (0) 


मेष ।भ. 9/26 तक, स.सि.योग, गण्डमूल शुक्र अस्त 
वृ.24/41 5 अग. 


वृष |भ. 29/19 से प्रारम्भ, 
वृष ।भ. 16/59 तक, गुरु वार्धक्य प्रारम्भ 11/34 जुरु अस्त 
मि. 6/42 कामिका एकादशी व्रत, स.सि.यो. 12 अग. 
मिथुन |भौम प्रदोष व्रत 
क.14/59 |भ. 17/41 से, बुध पू.फा. में 8/38, मासशिवरात्रि व्रत, मंगल पूर्व में (0) 
कर्क |भ. 6/15 तक, वक्री शुक्र आले. (4) कर्क में 17/23, गुरुपुष्य योग 
सिं.25/28 [हरियाली अमावस, गुरु मघा (3) में 27/11, गण्डमूल विचार 
सिंह श्रावण शुक्ल पक्षारम्भ, मेला छिन्नमस्तिका ( चिन्तपूर्णी ) प्रारम्भ, (£) 
सिंह ।चन्द्रदर्शन, मु. 30 
कं.13/49 सूर्य मघा (1) सिंह में 12/25, भाद्रपद संक्रान्ति, मु. 45, पुण्यकाल F 
भ. 16/34 से 29/53 तक, वरद्‌ चतुर्थी, दूर्वा गणपति व्रत, स.सि.यो 
तु.26/55 |स.सि.यो. 
नाग-पंचमी (देखें पृ. 89), श्रीकल्कि जयन्ती, शुक्र पूर्व में उदय 20/17, बुध उ.फा. में 214) 
तुला +(देखें पृ. 90), श्रीशीतला पूजन 
वृ.14/43 |भ. 12/24 से 24/55 तक, गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती, दूर्वाष्टमी व्रत + 
वृश्चिक |श्रीदुर्गाष्टमी, बुध कन्या में 8/38, सूर्य सायन कन्या में 16/07 G 
ध.23/12 |गण्डमूल विचार 
भ, 24/23 से, मंगल आश्ले. में 21/30, गण्डमूल 22/59 तक, झूलन यात्रा 


म.27/38 |भ. 11/40 तक, पवित्रा एकादशी व्रत शुक्र उदय 
मकर प्रदोष व्रत, 20 अग. 


कुं.28/52 |भ. 27/35 से, पंचक प्रारम्भ 28/52, ऋग्वेदि उपाकर्म 
चतुर्दशी तिथि क्षय, (रक्षा-बन्धन 29 ता. को 13/50 बाद) 
7 | पूर्णिमा 5 | धनि.|15132| अति|18| 0) कुम्भ |भ.13/90 तक रक्षा-बन्थन (भद्रा बाद) (देखें पृ. 90), श्रावण पूर्णिमा (H) 


8 271 शत. सुक |13| 56|'मी.28/37|भाद्रपद्‌ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, गुरु मघा (4) में 8/32, गायत्री जपम्‌ 
9| द्वितीया | 16 | 50 |पू.भा. 時 2) £| मीन |भ.27/07 से,सूर्य पू.फा. में 8/24, बुध हस्त में 7/41, कज्जली-तृतीया (बंड्या) 
| (^) लोकमान्य तिलक स्मरणोत्सव, अगस्त मास प्रारम्भ (8) सिंह में 18/16 (0) शुक्र पश्चिम में अस्त 10/12 (0) उदय 25/34 गुरु पश्चिम 
में अस्त 11/34 (६) भारत स्वतन्त्रता दिवस (F) सं. सारा दिन कुम्भ महापर्व ( नासिक स्नान प्रारम्भ (देखें पृ. 12) , मधुस्रवा-हरियालौ- 
तीज, जिल्काद ( मु.) मास प्रारम्भ (0) शरद्‌ ऋतु प्रारम्भ, शक भाद्रपद्‌ समाप्त 20/17, मेला चिंतपूर्णी (हि.प्र.) समाप्त 
(भ) यजुर्वेदि-अधर्ववेदि उपाकर्म, श्रीसत्यनारायण व्रत, गायत्री जयन्ती | ऋषि तर्पण, संस्कृत दिवस, हयग्रीव जयन्ती 


उ उलन ई, 


भाद्रपद संक्रान्ति-17 अगस्त, 2015 ई., सोमवार, श्रावण 
शुक्ल पक्षे, तृतीया तिथि, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रकालीन, दुपै. 12/25 पर 
तुला लग्न में प्रवेश करेगी। 45 मुहूर्त्ति संक्रान्ति का पुण्यकाल प्रात: 6 
बजकर 1 मिनट से शुरू होग। इसी दिन से कुम्भ महापर्व (नासिक) 
के शाही स्नान प्रारम्भ हो जाएंगे। 
लोक भविष्य-चान्द्र श्रावण मास में पाँच शनिवार होने से 
देश के कुछ भागों में क्लिष्ट रोगोत्पत्ति, जातीय हिंसा, कहीं छत्रभङ्ग 
और बाढ़ादि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कहीं खडी फसलों एवं 
(1 RN टिकी न्यत जन-धनादि की भारी क्षति होने के संकेत हैं। सामान्य वस्तुओं के 
5/53 |19/15| 5/51 |19/01 | ET में अत्यधिक तेजी होने से लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। भाद्रपद मास में पाँच रविवार पड़ने से 
लि 268 mW प्रतिकूल वर्षा के कारण फसलों को हानि एवं हिंसक घटनाएँ घटित होने के संकेत हैं। 
11 | 5/54 |19/13| 5/52 |18/59 | व्रत त्यौहार-ता. 10 अग. को कामिका एकादशी को उपवास रखकर भगवान श्रीकृष्ण का 
12 | 5/55 |19/12| 5/53 | 18/58 | तुलसी दल व मंजरी सहित पूजन करके घौ का दीपक जलाना चाहिए। 
13 | 5/55 |19/11| 5/54 |18/58 Br ता. 14 अग. को हरियाली अमावस को गङ्गा आदि तीर्थ पर स्नान, जप, दान आदि करने 
14 | 5/56 |19/10| 5/54 |18/57 |से एक हज़ार गोदानं का पुण्य मिलता है ।ऽपितृ-तर्पण आदि का भी विशेष माहात्म्य होगा। 
15. 3457 19/08| 5/55 18/56 | = ता. 15 अग. से 23 अग. (प्रतिपदा से अष्टमी तिथि तक) माता छिन्नमस्तिका 
"| 557 [9/07 3/55 18/55 |(चिन्तपूर्णी ), माता ज्वालामुखी एवं चामुण्डा (कांगड़ा) में जागरण, कीर्तन, लंगर आदि सम्बन्धी 
17 | 5/58 |19/06| 5/56 |18/54 | भव्य मेले आयोजित होते हैं। 
18 | 5/58 |19/05| 5/55 |18/53 सिधा स्रिया 
19 | 5/58 |19/04| 5/57 |18/52 | > ता. 17 अग. को हरियाली (सिंघारा ) तीज के दिन सुहागिन स्त्रियाँ अपने पीहर जाकर 
20 | 5/59 |19/03| 5/57 |18/51 |हाथों में मेहंदी रचाकर श्रावण के झूले-झूलते हुई मलहार गाती हैं। 
21 | 5/59 |19/01| 5/58 18/50 | ++ ता. 18 अग. दूर्वा गणपति व्रत-श्रावण शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत में श्री 
22 6/00 19/00| 5/58 |18/49 | गणेश जी का पूजन, सोने की (सोने के पानी) दूर्वा बनाकर विधिपूर्वक पूजन करके निम्न मन्त्र से- 
23 | 6/01 |19/00| 5/59 |18/48 |' गणेश्वर गणाध्यक्ष गौरीपुत्र गजानन। व्रतं सम्पूर्णतां यातु त्वत्प्रसादादिभानन।।'' इससे प्रार्थना 
24 | 6/02 |18/58| 5/59 |18/47 [करें 」 
|; Es सश i 1 २१ ता. 20 अग. को नागपंचमी गुरूवार को 3 मुहूर्त अर्थात्‌ 6 घडी से अधिक होने से पर- 
27 | 6/04 |18/55| 6/0० hs/44 |विद्धा अर्थात्‌ 20 अग. को मान्य होगी । इसदिन घर के बह्य द्वार पर गोबर से सर्पाकृति बनाकर, उसकी 
28 | 6/04 |18/s4| 6/01 |18/43 (दूध, दूर्वा, कुशा, पुष्पाक्षत एवं शक्कर-गुडादि नेवेद्य आदि के साथ पूजन करके नागस्तोत्र का पाठ 
29 | 6/05 करना चाहिए।। (देखें पृष्ठ 89) 
30 ह र प i J > ता. 26 अग. को पवित्रा एकादशी पुत्र प्रदान करने वाली और पापनाशिनी होती है। इसदिन 
31 | 6/06 |18/50| 6/02 |18/39 | विधिपूर्वक व्रत करके भगवान्‌ श्री विष्णु की पूजनार्चन करने से पुत्रादि सन्तति सुखों की प्राप्ति होती है। 
»+* ता. 29 अग. को ( श्रावण पूर्णिमा ) के दिन भाई-बहिन के पवित्र सम्बन्धो का पर्व रक्षा-बन्धन होगा । भद्रा दुपै. 0 
तक व्याप्त रहेगी । शास्त्रानियम अनुसार रक्षाबन्धन का पर्व भद्रोत्तरे दुपै. 13/50 के बाद ही परम्परानुसार मनाना शुभ होगा | NN पृष्ठ 
90) रक्षा सूत्र बन्धन मन्त्र- येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वां अनुबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥ 


विशेष-इस मास में 5 अग. से 20 अग., के मध्य शुक्र अस्त रहेगा। ता. 12 अग. से 7 सितं. के मध्य गुरु भी अस्त रहेगा। 
इस समयावधि में विवाह-मुण्डनादि शुभ कार्यों को करने का निषेध है। 


| कुंडली अष्टमी कुंडली अमावस कुंडली मिली っ 
प्रातः 5:30 बजे (7 अगस्त) प्रातः 5:30 बजे (14 अगस्त) | प्रातः 5:30 बजे (23 अगस्त 


5/47 |19/20| 5/46 
5/48 |19/20| 5/47 
5/49 | 19/19| 5/47 
5/49 |19/19| 5/48 
5/50 |19/18| 5/49 
5/51 |19/18| 5/49 
5/52 |19/17| 5/50 


कुंडली पूर्णिमा 
प्रातः 5:30 बजे (29 अगस्त) 
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सितम्वर (भाद्रपद कृष्ण तृतीदा से आश्‍विन कृष्ण तृतीया तक 


सन्‌ 2015 , वि. संवत्‌ 2072 शाका 1937, हिजरी 1436 


सितम्बर 2015 इई. 
सूर्य दक्षिणायन में, उत्तर-दक्षिण गोल , शरद्‌ ऋतुः 


दैनिक तिथि दैनिक नक्षत्र दैनिक योग संचार 
Ri समाप्ति समाप्ति चन्द्र राशि 
छ | काल काल [प्रवेश काल ग्रह दर्शन-प्रातः मंग.-शुक्र पूर्वक्षितिज में, ता. 7 सितं. से 
E घंटे मिंट गुरु भी पूर्व में उदित होगा, सायं शनि याम्योत्तरवृत्त से कुछ पश्चिम 
13 की ओर, बुध पश्चिम क्षितिज में で ml 


गंड |26| 5| मे.28/49 |भ.13/24 तक, पंचक समाप्त 28/49, अंगारकी श्रीगणेश बहुला चतुर्थी (॥) 
मेष गिण्डमूल 26/49 तक, 
मेष ।भ. 29/28 से, चन्दन षष्ठी ब्रत, चन्द्रोदय 22/18 (जालन्धर), हल TH 
०० षष्ठी तिथि का क्षय ०० ०० जुरु उदय 
वृ. 7/02 |भ. 16/42 तक, शीतला सप्तमी, अगस्त्योदय 
वृष | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ब्रत (देखें पृष्ठ 94) ( जयन्ती योगे ) 
मि.12/16 |शरीगुग्गा-नवमी, शुक्र मार्गी 14/01, गोकुलाष्टमी, नन्दोत्सव 
मिथुन ।भ. 14/59 से 27/11 तक, गुरु पूर्व में उदय 15/52 कुम्भ महापर्व 
क.20/38 एकादशी ब्रत (नासिक) 
कर्क द्वादशी (पूजा), 13 सितम्बर 
कर्क ब्रत, गुरु बाल्यत्वदोष समाप्त 15/52, कैलाश यात्रा प्रा. 
सिं. 7/34 |भ. 7/29 से 20/36 तक, मासशिवरातरि ब्रत, अघोरा-डाकिनी चतुर्दशी,(8) 
सिंह |अमावस (पितृकार्येषु), पिठोरी अमावस, गण्डमूल 10/20 तक 
कं.20/07 |भाद्रपद्‌ अमावस (स्नानदानादि), कुम्भ महापर्व (नासिक )(0) 


कन्या |भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, गुरु पू.फा. (1) में 21/34, 
कन्या न्‌ मु. 30, मंगल मघा (1) सिंह में 21/29, सामवेदि उपाकर्म 
तु. 9/12 तृतीया, गौरी तृतीया, श्रीवणह जयन्ती, जिल्हिजा (मु.) मास प्रा. 
तुला ।भ.9/12 से 22/21 तक, सूर्य कन्या में 12/19, आश्विन संक्रान्ति, (5) 
वृ.21/23 9 सम्वत्सरी महापर्व (जैन), कुम्भ महापर्व (नासिक) स्नान तिथि (F) 
वृश्चिक सूर्य षष्ठी व्रत, स. सि. यो. 
वृश्चिक भ. 26/24 से, मुक्ताभरण-सन्तान सप्तमी व्रत, गण्डमूल विचार 
ध. 7/04 |भ. 14/24 तक, श्रीराधाष्टमी, श्रीमहालक्ष्मी व्रतारम्भ, दधीची जयन्ती 
धनु श्रीचन्ध नवमी (उदासीन-सम्प्रदाय) , श्रीभागवत्‌ सप्ताह पाठारम्भ, गण्डमूल 
म.13/07 सूर्य सायन तुला में 13/51, दक्षिण गोल प्रारम्भ, विष्णुश्रृंखल योग (0) 
मकर |भ. 10/57 से 21/50 तक, पद्मा एकादशी व्रत, श्रवण द्वादशी (21/50 वाद), 
कुं.15/36 ।पंचक प्रारम्भ 15/36, प्रदोष ब्रत, राहु उ.फा. (3), केतु उ.भा. (0) 
कुम्भ ( 
मी.15/38 |भ. 12/07 से 22/14 तक, अनन्त चतुर्दशी ब्रत, मेला सोढल (जालन्धर)! 


मीन भाद्रपद पूर्णिमा, पितृपक्ष ( श्राद्ध ) प्रारम्भ, प्रतिपदा श्राद्ध, ग्रस्तास्त चद्रग्रहण 


आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि का क्षय oo oo 
15| मे. 15/00 पंचक समाप्त 15/00, द्वितीया का श्राद्ध, गण्डमूल विचार 
मेष |भ. 11/21 से 21/43 तक, भरणी श्राद्ध, गुरु पू.फा. (2) में 18/10, (९) 


०० 


बुध 15 | 8| तृतीया 43 


A व्रत (देखें पृ. 10-11), सितम्बर मास प्रारम्भ (8) कैलाश यात्रा (0) मुख्यशाही स्नान, कुशाग्रहणी अमावस, ॐ हुँ फट्‌ स्वाहा ' इह मंत्रेण 
कुशोत्पाटनम्‌ (देखें पृ. 91), सूर्य उ.फा. में 26/15, लोहार्गल यात्रा (स्नान), रानी सती मेला (झुंझुनूं) (राज.) ह न्कल सं. सारा दिन) 
सिद्धि विनायक व्रत, कलंक-चतुर्थी (चद्रदर्शन-निषेध) wrt 2056 (जालन्धर), पत्थर चौथ, विश्वकर्मा पूजन, बुध वक्री 23/38 F( 
प्‌ 12), (6) 30/19 से, शक आश्चिन प्रारम्भ (4) विष्णुश्रृंखल योग 28/39 तक (देखें पृ. 91), विष्णुकरवट परिवर्तन उत्सव, वक्री बुध पश्चिम मै 
अस्त 20/56 (|) (1) में 29/59, वामन द्वादशी ( जयंती ) (देखें पृ. 91), ५ सूर्य हस्त में 17/43, शनि अनु. (2) में 25/55/ श्रीसत्यनारायण ब्र! 


[कदली व्रत, प्रोष्ठपदी/महाह्यय श्राद्ध प्रारम्भ, पूर्णिमा का श्राद्ध (९) शुक्र मघा (1) सिंह में 28/14, तृतीया का श्राद्ध 


EE 


आश्विन संक्रान्ति फल और सित्तम्वर お मुख्य व्रत-त्यौहार- 
द्ल्लि कुं. आश्‍विन संक्रान्ति 


2015 ई. 


आश्विन संक्रान्ति-17 सितं., 2015 ई., गुरूवार, भाद्रपद शुक्ल पक्षे, 
चतुर्थी तिथि, स्वाती नक्षत्रकालीन दुपै. 12 बजकर 19 मिंट पर वृश्चिक लग्न 
में प्रवेश करेगी । 15 मुहूर्त्ति संक्रान्ति का पुण्यकाल सूर्योदय से लेकर मध्याह् 
बाद तक रहेगा। 
कुम्भ महापर्व-भाद्रपद अमावस्या 13 सितं., रविवार को नासिक 
तीर्थ पर कुम्भ महापर्व के स्नान दानादि का विशेष (मुख्य) माहात्म्य रहेगा। 
(अधिक विस्तृत रूप से देखें पृष्ठ 13) 

लोक भविष्य-भाद्र. मास में 5 रविवार पड़ने से कहीं प्रतिकूल वर्षा 
के कारण फसलों को हानि, छत्रभंग, उपद्रव आदि हिंसक घटनाएँ घटित होने 


めく र के संकेत हैं। अत्यधिक महंगाई के कारण लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। संक्रान्ति 
को लग्न कुण्डली में शनि का संचार होने से देश के कुछ भागो में आन्तरिक 


कलह, उपद्रव एवं अशान्ति का माहौल रहेगा। अग्निकांड एवं हिंसक घटनाएं होने के संकेत है । 

पर्व त्योहार-ता. 1 सितं. को अंगारकी बहुला चौथ का व्रत रखकर सायंकाल श्रीगणेश जी का पूजन एवं 
लड्डुओं का भोग लगाकर मन्त्र जप करें। तत्पश्चात्‌ चन्द्रोदय होने पर अर्ध्य प्रदान करने से मनोवाँछित फलों की 
प्राप्ति होगी। (देखें पृष्ठ 10-11) 

»+ ता. 3 सितं. को चन्दन-षष्ठी का व्रत विधिपूर्वक रखकर रात्रि में उदित चन्द्रमा को अर्ध्य देने से कष्टों 
की निवृत्ति तथा गृहस्थ सुख, सौभाग्य-सन्तति, धन आदि सुखों की प्राप्ति होती है । 

» ता. 5 सितं. श्री कृष्ण जन्माष्टमी को रोहिणी नक्षत्र का योग होने से जयन्ती नामक प्रशस्त योग बनता 
है। इसलिए 5 सितं. को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। इसदिन विशेष रूप से व्रत करने वाले को 
चाहिए कि उपवास के पहले दिन अल्प भोजन करें। रात्रि में जितेन्द्रिय रहे और उपवास के दिन प्रात: स्नानादि नित्य 
कर्म करके ब्रह्मा आदि को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर मुख बैठे, हाथ में जल, फूल और गन्ध लेकर 
“ममाखिलपापप्रशमनपूर्वक सर्वाभीष्टसिद्धये श्री कृष्णजन्माष्टमी ब्रतमहं करिष्ये' यह संकल्प करें और मध्याह के 
समय काले तिलों के जल से स्नान करें। सायंकाल ' धर्माय धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्मसम्भवाय गोविन्दाय नमो नम: ।' 
से श्रीकृष्ण को पुष्पांज्जलि अर्पण करें। ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते।। नमस्ते रोहिणीकान्त अर्घ्य मे 
प्रतिगह्मताम्‌ से चन्द्रमा को अर्ध्य दें और रात्रि के शेष भाग को स्तोत्र-पाठादि करते हुए बितावें। (देखें पृ. 94) 

» ता. 6 सितं. को गोकुल में नन्दोत्सव मनाया जाएगा। 

=+ गुग्गा नवमी (6 सितं.) को श्री शिवपूजन एवं विशेषतः नागपूजा करने का विधान है। 1८६ 
ゃ > कुशाग्रहणी पिठौरी अमावस (13 सितं. ) को देव एवं पितृ-तर्पण आदि कार्यों हेतु मंत्रपूर्वक ("ॐ हूँ 
'फट्‌ स्वाहा' ) कुशोत्पाटन कार्य करना चाहिए तथा शुभ कार्यों के लिए कुशा संग्रह कर लेना चाहिए। इसी दिन 
नासिक में कुम्भ महापर्व होगा। 

ゃ > हरितालिका ब्रत (16 सित, ) को हरितालिका तीज का व्रत अखण्ड सौभाग्य की कामना से सौभाग्यवती 
स्त्रियाँ रखती है। यह व्रत स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि प्रदायक होता है। a 

»+ श्रीगणेश चतुर्थी का व्रत (17 सितं. ), को (पत्थरचौथ) व्रत रखकर श्रीगणेश जी को मीठे पुओ व 
लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इस दिन सायं को चन्द्र-दर्शन करना निषेध माना जाता है। इसी दिन श्रीगणेश 

विनायक व्रत भी ग्राह्य होगा । गा 
षि MO पंचमी (18 सितं.) यह व्रत भा.शु. पंचमी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र एवं स्त्रियों के सौभाग्य 
में वृद्धिकारक होता है। 
सितं. ) सन्तान स्त्रियों एवं पुरूषों द्वारा कारणीय होता है । ( 21 सितं. से 4 अक्तू. ) श्रीमहालक्ष्मी 
= सन्तान सप्तमी ( 20 सितं.) सन्तान सुख की कामना से किया जाता है। । इसमें हल्दी से रंगे कच्चे सूत 16 गांठे महालक्ष्मी मंत्र का उच्चारण 


० 
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कुंडली पूर्णिमा 
प्रात: 5:30 बजे (28 सितम्बर) 


HIHT (अशिन कृण त्थ मरे कातिंक कृण पी तक), सन्‌ 2015, वि. संवत्‌ 2072, शाका 1937, हिजरी 1436-317 


“अक्तूबर 2015 ई. 
सूर्य दक्षिणायन में, दक्षिण गोल , शरद्‌-हेमन्त ऋतु: 
ग्रह दर्शन-प्रातः मंग., गुरु व शूक पुव क्र पूर्व क्षितिज के 
ऊपर होंगे। ता. 7 से बुध भी पूर्व में । सायं शनि 
पश्चिमी कपाल में दिखाई देगा। 
श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, अक्तू. मास प्रारम्भ,चतु्ी का श्राद्ध 
Ee गाँधी जयन्ती, पंचमी का श्राद्ध, चन्द्र पष्ठी 
15/19 से 26/59 तक, वक्री बुध उ.फा. (4) में 17/21, पष्ठी का श्राद्ध 
श्रीमहालक्ष्मी व्रत समाप्त (चं.उ. व्यापिनी), सप्तमी का श्राद्ध (14/38 तक) (A) 
'क.26/38 ।श्रीमहालक्ष्मी ब्रत समाप्त (सू.उ. व्यापिनी), अष्टमी का श्राद्ध, जीवित्पुत्रिका व्रत 
कर्क |भ. 28/24 से, मंगल पूफा. (1) में 29/01, सौभाग्यवतीना श्राद्ध, नवमी का श्राद्ध 
कर्क |भ. 17/10 तक, वक्री बुध पूर्व में उदय 9/40, दशमी का श्राद्ध, 
सिं.13/27 इन्दिरा एकादशी व्रत, एकादशी का श्राद्ध 
सिंह सिन्यासीनां श्राद्ध, द्वादशी का श्राद्ध, बुध मार्गी 20/27 
कं.26/11 |भ. 24/17 से, शनि प्रदोष व्रत, त्रयोदशी का श्राद्ध 
कन्या |भ. 13/38 तक, सूर्य चित्रा में 6/45, मासशिवरात्रि ब्रत, शस्त्र-विष-(8) 
कन्या अमावस, सोमवती अमावस, सर्वपितृ श्राद्ध, पितृ विसर्जन, (©) 


तु.15/11 |आश्विन-शरद्‌ नवात्र प्रारम्भ, घटस्थापन-अभिजित मुहूर्त में, (देखें पृ. 91) 0 
तुला , मु. 15 
वृ.27/10 |बुध हस्त में 24/37, मुहर्रम (मु.) सं. 1437 हिजरी प्रारम्भ, 
वृश्चिक |भ. 24/43 से, स. सि. यो. 9/43 से 
वृश्चिक |भ. 13/25 तक, सूर्य तुला में 24/15, कार्तिक संक्रान्ति, मु. 15, (£) 
ध.13/13 आवाहन मूलभे 
धनु पूजन पू.षाभे 
म.20/34 |भ. 14/23 से 25/57 तक, सरस्वती बलिदान उ.षाभे, भद्रकाली जयंती 
मकर श्रीदुर्गाष्टमी, महाष्टमी, सरस्वती विसर्जन श्रवणे, मेला काँगड़ा, (7) 
कुं.24/50 महानवमी, नवरात्रे समाप्त, विजयादशमी ( दशहरा ), अपराजिता/शस्त्रादि (0) 
कुम्भ ५००० से, सूर्य सायन वृश्चिक में 23/17, हेमन्त ऋतु प्रारम्भ, (11) 


मी .26/20 |भ.7/13 तक,पापांकुशा एकादशी व्रत, सूर्य स्वा. में 17/12 , पदूमनाथ द्वादशी 
तिथि क्षय ०० ०० 
मीन प्रदोष व्रत, बुध चित्रा में 20/18, स. सि. यो. 7/42 से 
मे.26/13 |भ. 21/10 से, पंचक समाप्त 26/13, शरद्‌ पूर्णिमा व्रत, कोजागर(|) 
अश्चि|23 मेष |भ.7/23 तक, आश्चिन पूर्णिमा (स्नानदानादि), महर्षि वाल्मीकि जयन्ती॥ 
0 
० 


भर. | 2015 वृ.26/14 कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, मंगल उ.फा. में 20/43, 
कृति|18| 37| व्य. वृष |भ. 21/44 से, बुध तुला में 22/42, 

रोहि|16|57| परै मि.28/21 [Od (करक-चतुर्थी) चन्द्रोदय हेतु देखें (£) 
०० 


०० 


०| ०० र्थी तिथि का क्षय ०० ०० 


29 मृग |15|58| शिव | 26 शनि अनु. (3) में 27/15, 


(A) (दोपहर 2/38 से पूर्व) (8) दुर्घटनादि से मृतों का श्राद्ध, (0) चतुरदशी/अमावस का श्राद्ध मेला फाल्गु. व कपालमोचन (कुरुक्षेत्र) (हर. 
| (D) महाराजा अग्रसेन जयंती, मातामह (नाना) का श्राद्ध (£) पुण्यकाल सं. दोप, 12/15 बाद तथा अगले दिन मध्याह तक, गुरु पू.फा. (3) में 13/45, शुक्र 
TRI में 11/03, उपाङ्ग ललिता व्रत, आकाश दीपदान प्रारम्भ (ह) ज्वालामुखी (हि.प्र.) (6 द [, पंचक प्रारम्भ 24/50 (H) नवरात्रे पारणा, शर्क 


| कार्तिक प्रारम्भ, विजयादशमी (बंगाल, केरला), माधवाचार्य जयन्ती, भरत मिलाप (|) व्रत (देखें पृ. 92), (1) कार्तिक स्नान प्रारम्भ, बुध पूर्व में अस्त 
| 29/01, श्रीसत्यनारायण व्रत (देखें पृ. 92), महारास पूर्णिमा (ब्रजभूमि) (९) पृष्ठ [चतुर्थी व्रत, शुक्र उ.फा. में 26/30, दशरथ चतु 
वच स्क ーー ーー 


| 


कार्तिक संक्रान्ति फल और अक्तूबर के मुख्य व्रत त्योहार 2015 इ. 
| कु. कार्तिक संक्रान्ति 24/15| कार्तिक संक्रान्ति-17 अक्तू, 2015 इ शनिवार, आश्विन शुक्ल 


17 अक्तूबर, शनिवार |पक्षे, चतुर्थी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्रकालीन रात्रि 24/15 पर कर्क लग्न में 


` लोक भविष्य-आश्विन चांद्र मास (29 सितं. से 27 अ्तू.) में 

पाँच मंगलवार होने से देश में कहीं युद्ध भय, हिंसक घटनाओं की 

संभावना, छत्रभड़ एवं साम्प्रदायिक घटनाओं का भय होगा। किसी प्रमुख 

नेता के अपदस्थ या आकस्मिक मृत्यु के भी योग हैं। ता. 17 तक सूर्य-राहु का योग होने से कहीं उपद्रव, 

जातीय टकराव, कहीं तोड़-फोड़ एवं अग्निकाण्ड आदि की घटनाएं घटित होंगी। पैट्रोल-डीज़ल एवं || 

सर्वप्रकार के अनाज तेज भाव होंगे ।- || 

व्रत त्यौहार-ता. 5 अक्तू. को जीवित्पुत्रिका व्रत एवं श्री महालक्ष्मी ब्रत (अष्टमी योगे) सौ भाग्यवती 
स्त्रियां अपने पति एवं संतान सुख व उनकी दीर्घायु की कामना से करती है। 

=+ ता. 8 अक्तू. को इन्दिरा एकादशी Fa पितरों की शान्ति के लिए विधिपूर्वक करने का विधान है। 

9 आश्विन अमावस (12 अक्तू.) सोमवती अमावस को सर्वपितृ श्राद्ध कर्म एवं पितृ विसर्जन आदि 
करने का विधान है। सायंकाल को गृहद्वार के बाहिर दीप प्रज्वलित करके श्रद्धापूर्वक पितृ विसर्जन करना 
चाहिए। सोमवती अमावस को गंगा आदि तीर्थ-स्नान,-जप, श्राद्ध-तर्पणादि का विशेष माहात्म्य होगा। 

B+ शरद्‌ नवरात्रारम्भ-ता. 13 अक्तू. से शारदीय नवरात्रारम्भ होंगे। इस दिन प्रतिपदा को श्री दुर्गा 
एबं काली माता के समक्ष घृत एवं बाती की मनपूर्वक ज्योत जगाकर नवमी तक नित्य श्री दुर्गासप्तशती 
का पाठ करना चाहिए। इस दिन घटस्थायन, शुद्ध मिट्टी के या ताम्र पात्र में जौ (अनाज के) बीज होकर 
पंचदेव के पूजनार्चन करने का विधान है । नवरात्रं में श्री दुर्गा-पूजा, कन्या पूजन, दानादि का विशेष महत्त्व 
होता है। घटस्थापन (दुपै. 11/40 से 12/28 के मध्य) अभिजित मुहूर्त में करना शुभ होगा। (देखें पृ. 91) 

» श्री दुर्गाष्टमी ( 21 अक्तू. )-भद्रकाली जयन्ती एवं सरस्वती पूजन का पर्व रहेगा। ता. 22 को 
शरद्‌ नवरात्र समाप्त होंगे। इस दिन श्री दुर्गासप्तशती के पाठ समाप्ति के उपरान्त देवी के आगे पुष्पाक्षत 
लेकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें-'' 3 दुर्गायै नमः? मन्त्र पढ़कर एक पुष्प ईशान कोण की ओर छोड़ दें। 

»+ विजयादशमी (दशहरा ) का पर्व 22 अक्तू. को धूम-धाम से पूरे भारत में मनाया जायेगा। 

»+ पापांकुशा एकादशी (24 अक्तू.) का व्रत विधिपूर्वक करके तथा भगवान्‌ विष्णु का पूजन 
करके अन्न, जल, जूते, छाता, फल, गाय, भूमि आदि का दान का विशेष माहात्म्य है। 

»+ शरद्‌ पूर्णिमा (26 अक्तू.) का व्रत रखकर भगवान्‌ विष्णु का पूजन करके पूर्णिमा को रात्रि 
को गोदुग्ध, किशमिश से बनी खीर को छिटकती चाँदनी में स भर सुरक्षित रखकर दूसरे दिन भगवान्‌ को 
भोग लगाकर स्वयं मानसिक एवं अनेक असाध्य रोगों की शान्ति होती है। (देखें पृष्ठ 92) 

>+ न नि Rl से कार्तिक मास (चान्द्र) का प्रारम्भ होगा | इस मास ga मास के ब्रत, नियम पूजन, जपादि 
a का विशेष महत्त्व है । स्कन्दपुराणानुसार '“ कार्तिक SN व स कोई मास नहीं, सत्य युग के समान कोई युग नहीं, वेद 

समान नहीं गंगा जी के समान नहीं है।'' 1 

a SN 30 अक्तू., सुहागिन स्त्रियां पति की मंगल ला एवं आयु वृद्धि के RR करती हैं । सायं श्रीगणेश पूजन 
करके चन्द्रमा के अर्घ्य देने के पश्चात्‌ भोजन करती हैं । (अपने स्थानीय नगर में चन्द्रोदय हेतु देखें पृष्ठ 10-11) 
कुंडली पूर्णिमा 
प्रातः 5:30 बजे (21 अक्तूबर) | प्रातः 5:30 बजे (27 अक्तूबर) 


०००० いい ७ + (७ ०० = 


कुंडली अष्टमी कुंडली अमावस कुंडली अष्टमी 


प्रात: 5:30 बजे (5 अक्तूबर) 


[120] 


नवम्बर (कार्तिक कृषण षठ से मार्शशीर्ष कृष्ण पंचमी तक), सन्‌ 2015 ई., वि. संवत्‌ 2072, शाका 1937, हिजरी 1437 


दैनिक तिथि दैनिक नक्षत्र दैनिक योग संचार 


चन्द्र राशि 
प्रवेश काल 


|; घंटे मिंट | लुप्त हो जाएगा। बुध इस मास अस्त रहेगा। 


मिथुन 
क.10/10 
कर्क 


सिंह 
सिंह 
कं. 8/39 
कन्या 
तु.21/38 
तुला 
तुला 


|. दश नवलम्बर 2015०0. 


सूर्य दक्षिणायन में, दक्षिण गोल, हेमन्त ऋतु: 
ग्रह दर्शन-प्रातः मंग.-शुक्र पूर्व में दिखेंगे। इनसे ऊपर गुरु 
होगा। सायं शनि पश्चिमी क्षितिज के पास होगा तथा ता. 13 से 


भ. 28/51 से, स्कन्द षष्ठी व्रत, नवम्बर मास प्रारम्भ 
भ. 17/06 तक, बुध स्वा. में 23/22 
अहोई अष्टमी व्रत, कालाष्टमी, दम्पत्य अष्टमी, मंगल कन्या में 8/07, 


भ. 21/51 से, गुरु पू.फा. (4) में 8/08 
भ. 11/05 तक, सूर्य विशा. में 25/25 

मा एकादशी व्रत, गोवत्स द्वादशी (प्रदोषे), कौमुदि महोत्सव प्रा, 
धन त्रयोदशी पर्व प्रारम्भ (प्रदोषकाल से), स. सि. यो. 

भ. 19/07 से, सोम प्रदोष व्रत, धनत्रयोदशी (देखें पृ. 92), श्रीधनवन्तरी जयन्ती (8) 
भ. 8/15 तक, नरक चौदश, रूप चौदश, यमाय तर्पण, (0) 

क अमावस, दीपावली श्रीमहालक्ष्मी पूजन (देखें पृ. 93) (0) 


वृ. 9/13 
वृश्चिक 
ध.18/45 
धनु 
म.26/12 
मकर 
मकर 
कुं. 7/35 
कुम्भ 
मी .10/49 
मीन 


मेष 
वृ.13/04 


०० 


42| मि.14/50 
मिथुन 


(0) शुक्र कन्या में 7/30, दम्पत्य अष्टमी (8) यमाय प्रीत्यर्थ दीपदान, श्रीहनुमान जयन्ती (निशीथव्यापिनी) (देखें पृ. 92), मासशिवरात्रि त्र! 
(0) बुध विशा. में 26/11, (0) कुबेर पूजा, श्रीमहावीर निर्वाण (जैन) ET पिनी) (देखें पृ. 92), मास 
| विश्वकर्मा दिवस (पंजाब) (F) शनि पश्चिम में अस्त 9/50, कलमं. 


पूजन 


मे.12/18 {पं 


शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, शुक्र हस्त में 14/55, अन्नकूट-गोवर्धन पूजा,६ 
न, मु. 15, भ्रातू-दूज, यम-द्वितीया, यमुना-स्नान, विश्वकर्मा पूजन F 
-दिवस, सफर (मुस्लि.) मास प्रारम्भ, नेहरू जयन्ती 
भ. 14/31 से 26/36 तक, दूर्वा गणपति व्रत, आकाशदीप दान समाप्ति 
वृश्चिक में 24/02, मार्गशीर्ष संक्रान्ति, मु.45, पुण्यकाल (0) 
षष्ठी पर्व ( बिहार ), बुध वृश्चिक में 7/30, 
भ. 24/39 से, 
भ. 11/54 तक, पंचक प्रारम्भ 7/35, गोपाष्टमी , मंगल हस्त में 22/28, 
अक्षय-नवमी, कूष्माण्ड नवमी, सूर्य अनु. में 7/22, आरोग्य ब्रत 
भ. 29/33 से, ब्रह्मप्राप्ति ब्रत, भीष्मपंचक प्रारम्भ ( देखें पृ. 92 ) 
भ. 16/13 तक, हरिप्रबोधिनी एकादशी व्रत, चातुर्मास्य व्रत, (|) 
समाप्त 12/18, सोम प्रदोष व्रत, हरिप्रबोधोत्सव, तुलसी विवाह ५ 
चतुर्दशी, शुक्र चित्रा में 12/37, स. सि. यो. 
भ, 7/10 से 17/42 तक, कार्तिक पूर्णिमा (7/10 बाद), श्रीगुरु नानक जयं. (£) 
मा तिथि का क्षय oo 


र्ष कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, मृगछोड़ी स्नान प्रारम्भ, 
र ज्येष्ठा में 21/51 

. 10/46 से 22/01 तक, गुरु उ.फा. (1) में 20/49, सौभाग्य सुन्दरी व्रत 
श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 10-11), शनि अनु. (4) में 21/40 
तुला में 7/45, स. सि. यो 


कौमुदि महोत्सव सम्पन्न (६) बलि व मार्गपाली पूजा 


= 
त्यौहार-2015 ई. 


9 मार्गशीर्ष संक्रान्ति-16 नवं., 2015 ई., सोमवार, कार्तिक शुक्ल 
, उत्तराषाढा नक्षत्र कालीन रात्रि 24/02 पर सिंह लग्न में प्रवेश करेगी । 
45 मुहूर्ति संक्रान्ति का पुण्यकाल दोपहर 12 बजकर 02 मिंट से शुरू होकर 
अगले दिन मध्याह तक रहेगा । वारानुसार नन्दा नामक यह संक्रान्ति व्यापारियों 
को लाभप्रद एवं शुभकारी होगी । दु 

लोक भविष्य-ता. 3 नवं. से मंगल-शुक्र-राहु तीनों ग्रह कन्या 
राशि में होने से विभिन्न मुस्लिम राष्ट्रो तथा ऐशीयाई देशो में आतंकवादी 
एवं हिंसक घटनाएँ होंगी। विस्फोटक कार्यवाईयो से व्यापक जन-धन की 
हानि होगी। बुधवार की कार्तिक अमावस व्यापारियों के लिए शुभ एवं 
= == लाभदायक होगी। मार्गशीर्ष मास में पांच गुरूवार होने से देश में कहीं उपद्रव, 
बाढ़, हिंसा आदि की घटनाएँ होंगी। कुछ प्रदेशों में दुर्भिक्ष का भी भय रहेगा। दैनिक जनोपयोगी वस्तुओं, धान्यादि 
की कीमतों में वृद्धि के कारण सामान्य वर्ग में असन्तोष रहेगा। परन्तु पांच शुक्रवार होने से कुछ विशेष वर्ग के लोगों 
में सुख सुविधाओं के साधनों में अत्यधिक वृद्धि होगी। जनसंख्या में भी असंयमित रूप से वृद्धि होगी। 

ब्रत त्यौहार-ता. 1 नवं. को स्कन्द षष्ठी ब्रत करके स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन, षष्ठी देवी स्तोत्र का 
पाठ करने का विधान हे । प्रज्ावर्द्धक स्तोत्र का पाठ विद्यार्थियों को करना शुभ होता है। 

[7 ता. 3 नवं. को अहोई अष्टमी का व्रत संतान व पति के कल्याण हेतु स्त्रियों द्वारा किया जाता है। 

0 ता. 7 नवं. रमा एकादशी का ब्रत करने से धनसम्पदा की वृद्धि एवं पापों का नाश होता है। 

(0 ता. 7 नवं. गोवत्स द्वादशी को सायंकाल के समय गायें चर कर वापस आयें तब सुवर्णतुल्य वर्ण की 
गौ और बछडे का गन्धादि से पूजन करके 'क्षीरोदार्णवसम्भूते स ते। सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्ध्य 
नमोऽस्तु ते।।' से उसके (आगे के) चरणों पर अर्ध्य दे और 'सर्वदेवमये देवि सव॑देवैरलऽकृते । मातर्ममाभिलषितं 
सफलं कुरु नन्दिनि।।' से प्रार्थना करें। इस बात का स्मरण रखें कि उस दिन के भोजन के पदार्थों में गाय का 
दूध, दही, घी, छाछ और खीर तथा तेल के पके हुए भुजिया, पकौड़ी या अन्य कोई पदार्थ न हों। 

(0 ता. 9 नवं. धन-त्र्योदशी को नवीन बर्तन का क्रय करना, सायंकाल को श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन 
करने के बाद अनाज, वस्त्र, औषधियाँ एवं दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी दिन वैद्यराज 
धनवंतरी जी की जयन्ती भी मनाई जाती है। 

[] ता. 10 नवं. नरक चौदश के दिन बिजली, अग्नि, उल्का आदि से मृतकों की शान्ति के लिए चार मुख 
वाले दीपक को प्रज्वलित करके यथाशक्ति दान करें | सायंकाल को दक्षिण दिशा को ओर मुख करके जल, तिल 
और कुश लेकर तर्पण करें। इस दिन की अर्धरात्रि के समय घृतपूर्ण दीपक जलाकर श्री हनुमान जयन्ती मनाई 
जाती हैं। उन्हें मोदक, केले, फलादि अर्पण करके विधिपूर्वक श्री सुन्दरकाण्ड का पाठ करना चाहिए। 

ए ता. 11 नवं. दीपावली, बुधवार, कार्तिक अमावस्या को प्रदोषकाल में दीपदान करके अपने गृह के 

पूजा स्थान में मंत्रपूर्वक दीप प्रज्वलित करके श्री महालक्ष्मी की यथाविधि पूजा करनी चाहिए । इस दिन रात्रि 
की किए गए जप, तप, मंत्रानुष्ठानादि करने का विशेष महत्त्व होता है । हज 

(1 ता. 12 नवं. अन्नकूट-गोवर्धन पूजा-प्रभात के समय मकान के द्वार देश में गौ के गोबर का गोवर्धन 
| जना गन्ध, पुष्पादि से NSR करके गोवर्धन धराधार गोकुलश्राणाकारक। 

बनाएं। चाहे जैसा हो, उसका गन्ध, पु 0 एवं व्यंजनों का भोग लगाया जाता 
विष्णुबाहुकृतोच्छूय गवां कोटिप्रदो भव।' से प्रार्थना करें| इसी दिन श्रीकृष्ण मन्दिर में विविध खाद्यान्न एव व्यजना का भाग लगाय 
| 


मार्गशीर्ष संक्रान्ति फल और नवम्बर के मुख्य व्रत- 


जर 


6/47 |17/36| 6/38 |17/32 


फु. मार्गशीर्ष संक्रान्ति 24/02 
16 नवम्बर, सोमवार 


(] ता. 13 नवं. भाई दूज के दिन स्नान उपरांत श्री शिवपार्वती एवं यम पूजनोपरान्त बहनें अपनी भाई की मंगल कामना हेतु उसे तिलक लगाती 


हैं। भाई अपनी बहिन को श्रद्धाभाव से वस्त्राभूषण आदि का उपहार देता है। 
मंगलवार को होने से सूर्य 


| 
| 
1 
| 
| 


|/ 
| 
| 
|| 
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दिसम्बर niet कृष्ण षष्ठी से पौष कृष्ण षष्ठी तक), सन्‌ 2015 ई., वि. संवत्‌ 2072, शाका 1937, हिजरी 1437 


दैनिक तिथि दैनिक नक्षत्र दैनिक योग संचार 


कं.16/01 
कन्या 

तु.29/01 
तुला 
तुला 

वृ.16/29 


ध.25/21 


७ ० 543 ७ ए ० २ の 


59 | मघा|14|.58 
6पूःफा117130 


सूर्य दक्षिण-उत्तर में, दक्षिण गोल, हेमंत-शिशिर ऋतु 
ग्रह दर्शन-प्रातः मंग.-शुक्र पूर्वकपाल में, गुरु याम्योत्तरवृत्त में होगा। 

बुध व शनि अभी अस्त हैं । परन्तु ता. 16 से प्रातः शनि पूर्वक्षितिज तथा ता. 11 

से बुध सायं पश्चिम में दिखेगा। ता. 11 दिसं. से सायं बुध पश्चिम में दिखेगा। 


भ, 22/22 से, दिसम्बर मास प्रारम्भ, गण्डमूल विचार 

भ. 11/14 तक, गण्डमूल 30/23 तक 

कालभैरवाष्टमी, सूर्य ज्ये. में 11/45 

स. सि. यो. 9/14 तक 

भ. 18/27 से, शुक्र स्वाति में 25/00 

भ. 7/49 तक, बुध मूल (1) धनु में 12/01, स. सि. यो. 
एकादशी व्रत 

भौम प्रदोष व्रत, स. सि. यो. 

भ. 14/17 से 26/51 तक, मासशिवरात्रि व्रत, श्रीबालाजी जयन्ती, 


वृश्चिक देविका स्नान (का.), मेला पुरमण्डल (जम्मू), गण्डमूल 24/24 से 


d शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्रदर्शन, मु. 30, मंगल चित्रा में 14/21 
-उल्लावल (मुस्लि.) मास प्रारम्भ, 


भ. 14/01 तक, 
पंचक प्रारम्भ 12/55, सूर्य मूल ( 1 ) धनु में 14/42, पौष संक्रान्ति, A 
शुक्र विशा. में 7/15, स्कन्द (गुह) षष्ठी, चम्पा षष्ठी 


क समाप्त 19/45, 
भ. 14/22 से 25/12 तक, मोक्षदा एकादशी व्रत, गीता जयन्ती 


॥ (4) मु. 30, पुण्यकाल सं. प्रातः 8/18 से, श्रीराम विवाहोत्सव, श्रीपञ्चमी, नाग-पंचमी, शानि पूर्व में उदय 23/53 


| (8) शक पौष प्रारम्भ, अखण्ड द्वादशी (€) शिवचतुर्दशी व्रत, श्रीदत्तात्रेय जयन्ती (देखें पृ 


|(६) शनि ज्ये. (1) में 14/58, गण्डमूल 11/49 से 
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त्यौहार-2015 ई. 


पौष संक्राब्ति-16 दिसं., 2015 ई., बुधवासरे, मार्गशीर्ष शुक्ल 
पक्षे, षष्ठी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र कालीन दुपै, 2 बजकर, 42 मिंट (14/42) 
पर मीन लग्न में प्रवेश करेगी । 30 मुहूर्ति संक्रान्ति का स्तान-दान-जपादि का 
पुण्यकाल प्रात: 8/18 से शुरू होगा। पौष मास में विशेष रूप से गेहूँ, 
चावल, चने, धान्यादि, अनाज, कम्बल, ईधन सामग्री, मौसमी फल, मिष्ठान्न 
आदि दक्षिणा सहित दान करने का विशेष माहात्म्य होता है । संक्रान्ति 
राशिफल-मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर राशि वालो के लिए 
लाभदायक व शुभ रहेगी। अन्य राशि वालों को मध्यमफली होगी । 

लोक भविष्य-मार्गशीर्ष पक्ष में पौष संक्रान्ति का प्रवेश होने से 
: राजनैतिक क्षेत्रों में अस्थिरता एवं अशान्ति होने के संकेत हैं । कहीं अनाज की 
कमी के कारण महँगाई एवं अराजकता व्याप्त हो । अत्यधिक महँगाई के कारण सामान्य लोगों के सुख में कमी 
रहेगी। पौष मास में पाँच शनिवार होने से सर्वप्रकार के अनाज, दालें एवं खाद्य तैलो में तेजी हो। जातीय और 
साम्प्रदायिक दंगे, कहीं विस्फोटक घटनाएँ घटित होने के संकेत हैं। जनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 
तेजी का रूझान होगा। 

व्रत त्यौहार-३ दिसं. काल भैरवाष्टमी अष्टमी तिथि को भगवान्‌ शिव के प्रतीकात्मक एवं चमत्कारी 
स्वरूप महाकाल भैरव की पूजा, जप व संकोर्तत करने का विशेष माहात्म्य होता है। 

'्रे ता. 7 दिसं. उत्पन्ना एकादशी का व्रत विधिपूर्वक रखने से सर्वप्रकार के अभीष्टों की सिद्धि होती है। 
इस दिन स्नानादि के पश्चात्‌ 'ममाखिलपापक्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीतिकामनाया मार्गशीर्ष कृष्णौकादशीत्रतं 
'करिष्ये।' यह संकल्प करके उपवास करें।। 

'* त्रयोदशी से अमावस्या तक मेला पुरमण्डल तथा देविका स्नान (जम्मू) ता. 10 दिसं. को पुण्य 
पर्व मनाया जाता है । 

अ ता. 11 दिसं. मार्गशीर्ष अमावस होने से हरिद्वार आदि तीर्थों पर विशेष रूप स्नान-दान-तर्पणादि का 
माहात्म्य होगा । 

अ ता. 16 दिसं. श्री रामविवाहोत्सव ब श्री पंचमी मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को श्री रामविवाहोत्सव मनाया 
जाता है । इसी दिन श्री लक्ष्मी को कमलासन पर विराजित एवं कमल-पुष्प लिए श्री लक्ष्मी की सुवर्णमयी मूर्ति 
(जिसके दो गजेन्द्र दोनों ओर से स्नानार्थ दूध या जल अर्पण करा रहे हों) को सुवर्णादि के कलश पर स्थापित 
कर गणपति पूजन, मातृका पूजन एवं पंचादि उपचारों से लक्ष्मी का पूजन एवं श्रीसूक्त, लक्ष्मीसूक्त का पाठ करने 
का विधान हैं। तदुपरान्त ब्राह्मण भोजन, दानादि करने से सौभाग्य व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 

») ता. 21 दिसं. मोक्षदा एकादशी को विधिपर्वक एकादशी का व्रत रखकर, भगवान्‌ विष्णु को पूजा एवं 
यथाशक्ति दान आदि करने से अनेक प्रकार के मानसिक एवं कायिक पापों का निवारण एवं पुण्यों की प्राप्ति होती 
है। यह एका. मोह का क्षय करने वाली है, इसी कारण इसका नाम मोक्षदा रखा गया है। गीता जयन्ती 21 
दिसं.-इसी दिन भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अतः इस दिन गीता, श्री कृष्ण, 
Fe i व्यास ऋषि आदि की पूजा करके गीता जयन्ती का उत्सव मनाना चाहिए! यदि सम्भव हो तो श्रीमद्‌भगवत 

मी चाहिए। में देखें 
भरे ता. 24 दिसं. श्री दत्तात्रेय धा आ के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी को बालरूप मं पूजा की जाती है। (देखें पृ. 93) 
か ता. 25 दिसं क्रिसमिस दिवस को बड़ा दिन सारे विश्व में यीशु-मसीह के,जन्म दिवस के रूप में बड़े उत्साह एवं उल्लासपूर्वक मनाया 


पौष संक्रान्ति फल और दिसम्बर के मुख्य व्रत- 
कुं. पौष संक्रान्ति 14/42 
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विशेष-पौष पूर्णिमा या संक्रान्ति को अनाज (कनक या चावल) से भरे हुए ताम्रपात्र (कलश या गड़वी आदि), लाल वस्त्र (गर्मवस्त्र) एवं 
गुड़ सहित धर्मस्थान में दान करने से क्लिष्ट रोगों की शान्ति होती है । त 

ता. 28 दिसं. को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। 
कुंडली अमावस 
प्रात: 5:30 बजे (11 दिसम्बर) 


[124] मुरव्य नगरा = 

मुख्य नगरों के 

1101 TS 
घं'मिं. | घं.मिं.| घं.मि 


1| 7137|17/29 | 7120|17/40 | 7/24|17/28 | 7/16 


सूर्यास्त yaa | सूर्यास्त । सूर्यास्त सूर्योदय | सूर्यास्त 
し ठं घं.मिं. | पं.मिं मिं. | घं.मिं. | घं.मिं.| घं.मिं. | घं.मिं 


7/30|17/57 | 7/16|18/04 


18/08| 6/48|17/15 
2 7137|17/30 | 7120|17/41 | 7125 17/28 | 7/16|18/09 | 6048 17/16 


3 7/37|17/31 | 7/21 |17/43 | 7/25|17/29 | 7/16|18/10 | 6/48] 17/17 


| 4| 7/38|17/32 | 7/21|17/43 | 7/25|17/30 | 7/17|18/10| 6/48) 


1717 


7/18117/55 | 7/17|18/28 


ーー 
17/58 


17/58 | 7/15|18/06 | 7/17 |17/56 | 7/17|18/29 


17/59 | 7/15|18/06 | 7/17 |17/57 | 7/16|18/29 


| 5| 7132 17/43 | 7/25|17/31 18/11| 6/49 


| ७ 7/38|17/33 | 7/21|17/44 | 7/25|17/31 | 7717|18711| 6/49 


17/19 


7/14|18/07 | 7/16|17/58 | 7/16|18/30 


7/14|18/08 | 7/15|17/59 | 7/16|18/30 


17/32 | 7/17|18/12| 6/49|17/20 


7/38|17/34 17/45 | 7/25 


7| 7/26|18/03 | 7/14|18/08 | 7/15|17/59 | 7/15|18/31 


| 8 7/38|17/36 |7/22|17/46 | 7/25|17/33.| 7/17|18/12 | 6/4 
7/39|17/37 |7/22|17/46 | 7/25|17/34 | 7/17|18/13| 6/49 


6/41|17/43 


शि 7/25|18/04 | 7/13|18/09 18/00 | 7/15|18/31 


FT 


/39|17/38 |7/22|17747 |7725|17/85 | 7/18|18/14| 6149| 


7/39|17/38 | 7/22|17/48 | 7/25 7/18|18/14| 6/49 
7/21 7/19 6/49 
加 TE 


| 18 | 7/37|17/44 | 7/21|17/53 | 7/24|17/42 | 7719|18/19| 6/49 17/28 


7/36|17/45 | 7/21 


7/36|17/47 | 7/20|17/56 


1 


17/26 


17/54 | 7/23|17/43 | 7/19|18/20 17/29 


= 
= 
ミ 
の 
N 
に っ 
= 
oo 
© 
7 
के 
0 


7755 | 7/23|17/43 | 7/19|18/2 


23117/44 | 7/19|18/21 


7/20|17/56 | 7/23|17/45 | 7/19|18/22 


| 
に 
ドッ 


ज्या 

Ei 
७ 
ご 
जे 
फ 
a 
EE 
[31 
= 
ミ 
の 
= 
oo 
に 3 
उ 
NS 
の 
D> 
ठे 


a 
に 』 
छ 
(311 


= 
Ei 
ठा 
ST 
= 
ミミ 
©| 


= 
oo 


ET 
छि 
4 
= 
| 
に 3 
जि 
> 


= 
= 


च्य || 記 
Sy 
२ | o 


= 


= 
२ 
> 
© lw 


HH 


311 


f 


753 | 7/19|18/00 | 7/21 1775 


18/01 | 7/20117/51 


7/18 
Ee 
| 


18/02 


8/03 


7/ 


IS 


= 
き 
on 
कणी 
| 
き 
[| 


7/19|17/5 


/03 | 7/19 


17/54 | 7/18|18/2 


1112 
४. 


E 
10 18/11 | 7/12|18/02 | 7/14|18/32 |. 6/40| 17/45 
18/07 | 7/10|18/12 | 7/12|18/03 | 7/13|18/33 | 6/39|17/45 
18/07 | 7/10|18/12 | 7/11 |18/04 | 7/13|18/33 | 6/39 
१७ १७ बन 

7 ee ७ 
7/0518/16 7/09|18/36| 6/34| 17/50 
18/09 | 7/09|18/37 | 6/34|17750 

20 18/14 18/18 | 7/04118/10 | 7/08|18/37 | 6/3 
18/15 | 7/02|18/18 18/11 | 7/08|18/37 
18/16 18/19 18/12 | 7/07|18/38 
18/17 18/20 7106|18/38 


8 

18/18 |6/59|18/21 |6/59|18/15 | 7/05|18/39|| 6/29 
7/07|18/19 | 6/58|18/21 |'6/58|18/15 | 7/04|18/39 | 6/2 
7/06|18/20,|6/57|18/23 | 6/57|18/16 | 7/03|18/39 
२2५. 


1 


8 


770 


9 
7 


ーーー 


NS 


に 
1 さ 】 
~ 


मुम्बई 
Ha 
E घं.मिं. | पं.मिं.। घं.मिं, णं पं.मिं. | प.मि.| पं.मिं, | घ.मिं. | धमि, 
18/22 18/17 | 7/02|18/40 | 6/25|17/56 
7/02|18/23 | 6/54|18/24 | 6/52|18/17 | 7/02|18/40 | 6/2417/57 
7/01|18/24 | 6/53|18/24 | 6/51 


| 4 7/00|18/25 | 6/52|18/25 | 6/50|18/19 | 7/00|18/41 17/58 
6/58/18/26 | 6/51 |18/26 | 6/49|18/19 | 7/00|18/42| 6/21|17/58 


6/59|18/42 | 6/20) 


18/27 | 6/46|18/21 | 6/58 


E] 
4 
中 
4 
धं 
(の | 


| $ 5 

पि 

S जब 
4.१2 
गञ्जः 
4. 
तक 
a 
EE] 


| सु 
द पप हि सूर्यास्त सूर्योदय | सूर्यास्त 
.| घं.पिं. Ti | घं.मिं.| घमं, 
18/45 | 6/22|18/40 | 6/15|18/37 |'6/36|18/49 | 5/54 


~. 
EE 


~ 
に 
८3 
w 
= て 
6० 
に 
1 】 
hs] 
oo 
に 
खा 
on 
= 
0० 
に 
1२2 
८० 
652 
に 4 
on 
८0 


छि 


の 
に の 
NS 
८0 
= 
に 
a 
に の 
>) 
Oe 
< 
ドコ 
मे 
ठ 
の 
に の 
> 
> 
= 
00 
७ 
५5 
दु 


6/11|18/40 | 6/33 


18/26 | 6/47|18/20 


6/09|18/40 | 6/32 


२? च 
ト う 
= 
2 
> 
oo 


の 
2 
= 
の 
= 
に 
に 
ज़ 
に ) 
の 
© 
aw 
= 
0 
> 
の 
の 
2 
02 
= 
ह 
こさ 
の 
ळ 
=* 


18/27 | 6/45|18/21 | 6/57 


6/45|18/28 | 6/43 
6/44|18/29 | 6/41|18/23 | 6/54|18/44 | 6/15| 
6/53|18/44| 6/13 
6/41|18/31 18/25 | 6/52|18, 
ध्य हळ 
6/44|18/34 18/26 | 6/51|18/44 
" 
४ 


の 
2 
> 
७ 
= 
Go 
fo) 
छ 
に 
の 
に 4 
に 
> 
= 
00 
फे 
खळ 
छळ 
= 
ご 
に に] 


18/23 | 6/55|18/44 | 6/16 


ow 
~ 
> 
> 
Go 
に 3 
ता 


18/51 | 5/43 


| | 


17 6/50|18/44 | 6/09 

४००७ ono ooo 
| 19 | 6/32|18/28 | 6/48|18/45 
18/29 | 6/47|18/45 


6/39|18/37 |6/33|18/34 |6/29|18/30 | 6/46 


| 22| 6/38|18/38 
6/36|18/3 


6/35|18/39 |6/30|18/36 


| 25 6/34|18/40 |6/29|18/36 
5 
a 


6/06 


be) 


18/45 | 6/05118/06 


6/32 6/45|18/46 | 6703 


18/35 | 6/28 


6/45|18/46 | 6/02| 18/07 


6/44|18/47 


18/31 


oo 


18/35 | 6/27 


18/07 


8 
12७1] 


i 
> 
~ 
05 
02 


6/26 


=3 
CO 
> 
0० 


18/48 | 5/5 


Es 


6/35118/49 | 5/5 
| | 6719|1847 |6/1918/41 |6712hg/s9 | 6/34118/49 | 5/51 
6/18|18/48 | 6/18118/42 18/49| 5/50 
6/17118/49 
1849| 5/48 
18/42 | 6130018150) 5/47 
6/12|18/52 | 8/12|18/44 | 6/05|18143 |6/29|18/50 | 545 
11 | 6/11|18/53 | 6/11118/45 |6/04 18/44 | 6/29|18/51 | 5/44 
6108/18/54 | 6/09|18/46 | 6/01/1845 |6/27|18/51 | 514 
6/07|18/55 | 6/08|18/46 | 6/00|18/46 | 6726118151 5141 
6/04|18/56 | 6/06 18/47 | 5/58|18/47 | 6/24|18/52| 5/39 
6/03|18/57 |७/05॥18/48 | 5/57 847 |6/23|18/52| 5/38 
6/01|18/58 |6/03|18/49 | 5/55|18/49 | 6/22118/53| 5/36|18/19 
6/00118/59 |6/02|18/49 | 5/54|18/49 | 6/21118/53 | 5/35 
5/56119/00 | 6/00 18/51 | 5/51|18/51 | 6/20|18/54 | 5/3318/20 
23 | 5/57|19/01 | 5/59 18/51 | 5/50 18/52 | 6/19|18/54 | 5/3218/21 
| 251 6/1818/54 | 5131 
5/57|18/53 |5/47|18/54 | 6/17 |18/55 
5/52/19/04 | 5/56 18/53 | 5/46 |18/54 | 6/17 
5/55|18154 | 5/45 18/55 |6/16|18/56 | 5/2818/23 
| 29 | 5/54 18/54 |5448/55 | 6r16 18/56 | 5/2718/23 


6/20|18/41 | 6/13 18/49 
18/49| 5/49| 
2 | 6/13|18/44 | 6/06 118/42 5746 
6/10|18/54 6/02|18/45 | 6/28 

पमन [०७७ [० sd 

Frm [७७0७0 Fr FS 

ava oar aos 
5/55|19/02 | 5/59|18/52 18/21 

18/55| 5/2 
5/49|19/07 | 5/53|18/55 | 5/43 18/24 


| 
| 
| 


[126] 


मुरव्य नगरो के 
ता. मुम्बई | वाराणसी 
सूर्यास्त ua | सूर्यास्त षी सूर्यास्त |पूर्योदय| सूर्यास्त [ska 
घं.पि. | घं.पिं.। घं.मिं घं.मिं. | घं.मिं.] पं.मि 
ड 6 
छु 


SE 
सूर्यास्त |पूर्योदय | सूर्यास्त छि 
पं.मिं. | घं.मिं.| पं.मिं. | प.प. 


1 | 5/28119/29 | 5/37 19712 | 5/25 


न 


सूर्यास्त |पूर्योदय 
घं.मिं 


6/05 


21 5/28|19/29 | 5/37 |19/12 | 5/24 


19/17 | 6/05 


9/09 8/56 8/58 | 6/14|18/57 | 5/24 


3 | 5/28|19/30 | 5/37 |19/13 | 5/24 


19/17 19/09 


| 4| 5/50 5/40 6/13|18/57 | 5/23 
| | 5/50|18/57 | 5/39|18/59 | 6/13|18/58| 5/2 
ह 
5/41 5/46 5719 
5/46|19/01 5/19 
回 回 本 ms 


18/31 


加 
加 
7 5/16|18/33 

/21 19/06 18/34 


5/28|19/11 


तितचा; 
BEE 


6/07, 


ह 


に 
ट्र 
ड़ 
on 


9/04 18/35 


$| 


slt9ze |5/3819/10 52619/13 6061961 51 
| 291 5/29119/26 |53819/0 1526 1907| 5/12 
| 29| 5/38|19/11 | 5/25 |19/15 | 6/0519/07 | 51 
19/11 5/1 


19/12 


5/39|19/17 19/02 | 5/33|19/05 | 6/09|19/01 | 5/18|18/31 


18/32 


| 4| 5/28|19/30 | 5/37 |19/13 | 5/24 


19/18 19/09 


5 | 5/28|19/31 | 5/36|19/14 | 5/24 


191 


5/28|19/32 | 5/36|19/14 | 5/24 


19/19 


5/36 


5/27|19/32 


19/19 


5/27|19/32 | 5/36|19/15 | 5/23 


5/27 5/36 5/23 


19/16 
13 | 5/26|19/34 | 5/36|19/17 | 5/23 


4 | 5/26|19/35 | 5/36|1 


15 | 5/26|19/35 | 5/36 


5/23 


1 


19/17 | 5/24 


16 | 5/26|19/35 


17 | 5/27|19/36 | 5/37 


19 | 5/27|19/36 | 5/37 


19/18 


5/24 


19/18 


19/19 


5/37|19, 


19/16 | 5/23 


5/23|19/21 | 6/05 


3०1०४ 


19/20 | 6/05 


19/20 | 6/05 


19/21 


6/05|19/12 


19/22 | 6/05|19/12| 5/11 


७1 
19/23 1 
5/12 
5/12 
5/12 


19 
20 | 5/27|19/37 


= 
‘© 
= 
> 
ष्ठ 


on 
Ei 
oo 
= 
छ 
こつ 
ळ 
1 
७ 
に 4 
05 
™ 


on 
に 


5/28|19/37 


24 | 5/29|19/37 | 5, 


ND | 1७१ | |) 
८०) | 0 | -> 


1 


5/24|19/24 | 6/06|19/14 | 5712| 
5/25|19/24 | 6/06 


19/20 | 5/26 


(८० 
に 3 
mS 
त 
on 
に 
1२ 
で 


4 | 5/29|19/37 | 5/39 
5/29|19/38 | 5/39 


5 


19/25 


5/30|19/ 


2 


& 
© 


न्ता 
© 


के 


> 


19/20 | 5/26|19/25 | 6/07|19/15 | 5/13 
5/39|19/20 | 5/26 |19/25 | 6/07|19/15| 5/14| 18/48 


ーー 


| सूर्यादयास्त (भा. स्दै, टा.) सन्‌ 2015 き | | 


जयू [ जयपुर i सु वतन || 


प पि पि | ८ |ॐ NM IGR यदव | सूर्यास्त पूर्योदय र्यत सूर्योदय | सूर्यास्त |तूर्यादय | सूर्यास्त 
| पंग, घि हि मिं, | पिं, | पमि, | पि. 間 पिं] पिं | पिं. | पमि. |... म | पि. प.प. 


5/28|19/25 


1 | 5/31|19/38 | 5/40|19/21 


5/48|19/25 | 5/55|19/11 5/45|19/13 | 6/20|19/10| 52c|18/40 | 
19/25 | 5/55|19/10 | 5/45|19/12 6/20|19/09 | 5/29] 18/39 | 
3 | 5/49|19/24 |5/5619/10 | 5/45|19/11 6/20|19/09| 5/30| 18/38 


19/38 | 5/41119/21 | 5/28|19/25 


5/16|18/48 


19/21 


| 
19/20 | 5/29|19/25 5/16|18/48 5/56|19/09 | 5/46|19/11 | 6/21|19/08 | 5/30|18/38 | 
19/38 19/20 | 5/29|19/25 5/17|18/48 19/23 19/08 | 5/46|19/10 | 6/21|19/08 | 5/31|18/37 


5/42|19/20 


19/38 19/25 5/17|18/48 


19/09 | 6/2 


5/52|19/22 
5/58|19/07 6/22|19/07 
6/22|19/06 | 5/32|18/36 
6/22|19/05| 5/32|18/34 
10 | 5/54 19/04 6/22|19/05| 5/33|18/34 
19/04 5/33|18/33 
12 | 5/56 19/03 5/34|18/32 
19/15 | 6/01 |19/02 | 5/52|19/02 5/34|18/31 
लत 
ae 5७ 6 
sso छ 5७ ७ ०३ ७७ 
oor [oo [51७७ a0. ees 
[०४/० | | 
v5 ७७ 5०७ | || 


| 201 6/01119/06 | 6/05|18/56 | 5/56|18/55 | 6/24|19/00 5/3718/25 


| 
| 
537|18724 | 
22 | 6/02|19/04 5/38| 18/24 | 
23 5/38| 18/23 | 
24 | 6103/19/02 | 6/07 5/39 18/22 | 
6/04|19/01 | 6/07 5/39 18/22 | 
2 [०/5 [७ ०७७ | | 


i 
27 | 6/05|18/59 | 6/08 |18/49 | 6/00॥8/47 | 6/26|18/53| 5/4018/20 | 
1 
| 


19/38 19/20 19/24 


| | ३ |§ | 8 | 


19/07 | 5/31|18/36 | 
| 
5/32|18/36 | 


19/38 19/20 


5/18, 


(०21 


19/37 19/20 


トー 


5/18| 18/48 


5/1918/48 


6/1319/16| 5/1918/48 
ェ ーー 


19/20 


6/13|19/16 18/48 


19/36 6/13|19/15 18/47 


6/14|19/15 | 5/21| 18/47 


19/13 | 6/01|19/01 | 5/52|19/02 


5/39|19/35 | 5/48|19/18 
5/40|19/35 | 5/48 


19/14 | 5/23|18/45 


19/14 | 5/24|18/45 ||| 21 | 6/01 


19/14| 5/24|18/45 


19/13| 5/2518/44 


19/15 | 5/40 


7|19/13| 5/25|18/44 


19/15 | 5/40 


5/45|19/30 |5/52|19/14 | 5/42 
5/53|19/13 | 842 
19/13 | 5/43/1917 |8/18|19/11| 527|18 

re FE 
5/54|19/12 |5144|19/15 |6/19|1 


19/14 


6/06|18/57 | 6/08|18/48 | 6700|18/46 | 6/27|18/52 | 5/40] 18/19 


| 
6/07|18/54 |6/09|18/46 |6/02|18/44 | 6/28118/50| 5/4118/17 | 
i 
1 


1२० いつ 
>> ०० 
に の 
つど 
ऱ्य 
= 
Go 
に 
on 
ठा 
छळ 
に 
© 
w 
= 
回 
™ 
शि 
[=] 
= 
= 
2 
> 
on 
SQ 
पि 
ऱ्य 
ज्र 
नि 
Gi 
= 
@ 
= 
に で 
= 
२ 
区 
Co 


सुई | वाराणसी 
EE 
घं:मिं. | घेःमिं.| घ.मिं घं.मिं. | घं-मिं.| घ.मि. | घ.मिं. | पं.मिं 
1 18/48| 5/42 18/14 
2 es 
3 18/46 | 5/43|18/12 
4 er 
E 
E ५ 
6/30|18/43| 5/44 
शि 6/13|18/36 5/45| 
6/13|18/35 
/1 6/14|18/34 5/46| 
6/15 6/08 
12 | 6/16|18/37 18/3 5/46 
加 न 
18/35 5747| 
| 1916191800 16171605 1012 


a = 
9) 
> 


SS | डि 
oo | コ 


き 
> 

回 3 | |» |» 

जि RR 

© ० |ॐ | |ॐ 
= 
2 
NS 
IN 
の 
(2 
= 
の 
= 
ळ 
に 
に で 
if 
に 
55 
0०५ 
= 
७० 
05 
の 
छा 
A 
© 
= 
ぶ 
ळ 


18/21 | 6/1418/16 | 6/32|18/32 


| 
® 
0० | © 
〇 > 
回 
< 
で つい 
= 
Co 
छः 
< 
> 
3 
ト う 
き 
oo 
ळ्‌ 
८0 
つ 
| 


に 3 
प्र 


| 28 | 820 8/16 18/13 | 6/18118/08 | 6/33118/25| 5/5 
18/15 | 6/22 6/19118/06 1 
6/27|18/14 | 6/22118/11 | 6/19|18/05 | 6/33118/23| 5/5: 


に 4 
に 
KS 
> 
on 
に A 
| छै । 


सिल य [सूर्यास्त [पूर्पोदय 
पं.मिं. | घं.मि 


1 | 6/28|18/12 | 6/23118/10 | 6/20 


सूर्यास्त 5 य सूर्यास्त [सूर्योदय | सूर्यास्त |पूर्पोदय 
घं.मिं. |घं.मिं. | घं.मि. | घं.मिं. | पं.मिं 


6/28|18/10 | 6/23118/09 | 6/20 


3 | 6/29|18/09 | 6/24 |18/08 | 6/21 


| 4| 6/30|18/08 | 6/24|18/06 


6/22|18/00 | 6/34|18/21 | 5/55] 17/38 


5 


7 


10 


11 


12 


13 


6/30|18/07 


6/25 


8/06 8/04 | 6/23|17/58 | 6/35 


18/05 | 6/26|18/03 | 6/24|17/56 | 6/35 


18/05 


6/22|17/59 | 6/34|18/20 | 5/55| 
18/19| 5/55, 


शि 6/32|18/04 | 6/26|18/02 | 6/24|17/55 | 6/35 


E ४० 


17/54 | 6/35|18/17 | 5/57|17/33 


18/14 | 5/59 


14 | 6/37|17/55 


18/13 | 5/59 


15 | 6/38|17/54 | 6/30|17/55 | 6/28|17/47 | 6/37 


17/53 | 6/30|17/54 | 6/29 
6/39|17/52 7/53 7/45 | 6/38 


6/36|17/57 | 6/29|17/57 | 6/27 |17/49 | 6/36 
6/29|17/56 | 6/28|17/48 | 6/37 


17/46 | 6/37 


17/47 
6/43|17/46 


6/44|17/45 | 6/35|17/47 | 6/35|17/38 | 6/40|18/05 | 6/05 


6/36|17/46 | 6/36|17/37 | 6/40|18/04 | 6/05 


7144 


2 
> 
on 
HE 


Gy 
> 
oo 


17/43 


6 


6/34 6/34 
ーー 


17/47 | 6/34117/39 | 6/40|18/05 


17/19 


6/37|17/36 


6/41|18/04 | 6/06|17/18 


6/47|17/42 


हई 
0. 
= 
ळ| 
७ 


] s 
a 
_2_ 
= ミー 
| 
JC 


6/36|17/45 
6/37 17/44 | 6/37 |17/35 |'6/41|18/04 | 6/06| 17/17 


6/37|17/43 | 6/38|17/34 | 6/41|18/03 


に の 
wo 
Oo 


| 


/42 | 6/39|17/33 | 6/42|18/03 6707|17716 


742 |6/40|17/32 | 6/42|18/03 | 6/08| 179 


17/31 |'6/43|18/02 | 6709 


| | 


| 


BO es les |e as ss 
つ || ०) | ९.) ।| -रा | の | om 


D [NN jr 
> | ८७ | 1७ 


1२० 
Co 


17/34 


6/41 


17/40 | 17/30 | 6/43|18/02 


17/39 


18/01 


सूर्योदय 


मुख्य नगरों कै दैनिक सूर्योदयास्त (भा 
| जम्मू | मुम्बई | 


त छी सूर्यास्त |पूर्योदय | सूर्यास्त र्यत | परयदय पूर्ण 
घं.मिं.| TI. | पं.मिं.| पं.मिं. ki] पं.मिं.| पं.मिं 


17/35 | 6/40 


पं.मिं. | पं.मिं 
6709| 17/14 


6/10|17/13 


A. 


सूर्यास्त 
मिं 


7/19|17/20 | 7703|17/29 


KN 
पं 


17/39 17/29 | 6/44|18/01 


17/38 
| 


6/11|17/12 


6/11|17/12 


17/31 


6/43 


17/28 | 6/45|18/00 


17127 | 6/45 


17/30 


6/44 


6/45|17/26 | 6/45|17/59 


17/30 


6/44 


17/36 


17/26 | 6/46|17/59 


17/29 


6/45|1 


7/36 


17/25 


6/58|17/28 


7/00|17/27 


7/01|17/26 


710217126 


= 
| 
ご | ご 
MN | 
९ | の 


6/46 


6/59|17/28 | 6/46117/35 | 6/49|17/24 | 6/47 


6/47 


6/48 


6/49|17/33 


6/49 


17/35 17124 


6/47|17/58 


17/58 


6/50|17/23 | 6/48|17/57 
17/33 | 6/51|17/22 | 6/49|17/57 


17/34 


18/00 | 6/12 


6/12] 
6/13 
6/14|17/09 
6/15| 
6/15 
6/16, 
6/17| 


6/17| 


6/49|17/57 
17/33 6/50|17/56 


17/32 | 6/53|17/21 | 6/50|17/56 


6/18 


6/19) 


17/32 | 6/54|17/20 | 6/51|17/56 


きき 
の | ७ 
= ニード = 
きき に SS 
छे |S 
प | 90] 
の 

ご と 


= 
व्य] 
= 
फि 
०० 


6/52|17/31 | 6/56 
17/31 | 6/56 6/22 
6/54|17/30 | 6/57 


6/56 
6/57 


6/58|17/29 | 7/02|17/17 | 6/56 


17/31 | 6/55|17/20 | 6/51|17/55 


17/30 | 7/00|17/18 | 6/55 


17/5 


on 


7/02|17/17 | 6/56 
17/29 | 7/03|17/17 | 6/57 


6/54|17/55| 6/24 
17/55| 6/24 


6/19 


6/2 


6/24|17/04 


7/20|17/20 | 7/04|17/29 


/21|17/20 | 7/05 17/29 


० (व| 


सूर्यास्त |पूर्योदय | सूर्यास्त 
पं.मिं.| पं.मिं 


7707 


7/09|17/16 


7722|17/20 | 7/06117/29 


17/20 | 7/07|17/29 


17120 | 7707|17/29 


7/ 


छे 


| 8 


72: 


> 


17/20 | 7/08|17/30 


| ० 


7/25|17/20 | 7/09|17/30 


|10| 7/26|17/21 | 7/09|17/30 


7/10 


७७१७ ळा 
i alos ees 


7/12|17/17 


7713|17717 17/5 


7/13|17/17 | 7/05|17/58| 6137 


11 | 7/27|17/21 |7709|17/30 


7/28|17/21 | 7/10|17/30 
7/28|17/21 | 7/11 |17/31 


13 


15 7131 
回 


32|17/23 | 7/14|17/33 


7/14 


7/06|17/58 


) सन्‌ 2015 ई 


7108/17/16 | 7/01 6/32 
7/01|17/56| 6/32 


7/15|17/17 | 7107|17/59| 6/38} 
7/16|17/18 | 7/07|17/59| 6/38| 


| 14| 7/29!17/22 7/31 | 7/16|17/18 7/59| 6/39| 17/06 


7/17|17/18 | 7/08|17/59| 6/4 


7117/17/19 | 7109/18/00 | 640. 
1792 [7191709 [7791800164 


7718 


7/19|17/20 | 7/10|18/01 | 6/41 
7/19|17/20| 7/10|18/01 


7/20|17/21 | 7/11|18/02| 6/4 
17/21 | 7/12|18/03 | 6/44 


17/05 


17/08 


7/33 | 7/20|17/20 | 7/11|18/02 17/08 


£ जि RPEEE El ५४ (४1 0४7 (४ (५1 (४ (५ (४1० 0४1५ (५० (४० 0५1. 0४ 0४४७) ० 0३ 0४1० 0३1 AL (४ 0४० (५० ०५४) ०४) ० ७७४ ०७ ०४७४ ०७३ ० ४७) ७ 
थर्ड क कल वटवट टि し 人 に |O9ONOOONOOOQOO の NOOONOOONOQONYOOOQNOQQNOOGQOQQN さ QOSOO で OSQSG き ⑤ 
な जि हि ナー テト 5 रि ム て て QNO⑩0 す すす 0(0 ト ト KO の OOO て QNO の 000 ト 0 の O の 0O て で で て で QQNQQO さ OO0(0 ト OOOO で で QOO0O0O ト に QOOO で QQ 
3७४७००५९४2 マ て て ーー て て て て で で で で で で で NNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOONNN さ ささ 
一 テレ 
०४9७ ८-८ 
区 の टि j| OOOOOOOoooooooo ० 0 0 0 
TBR or | |e: O す NOTQNOQNOTQNOTQ A ० ० त्त 
स Eos PHOYQONNOTQNOTNOTNQNOTQONNONNONNONNONONNONNONNONNONONNONONONQNONQOT 
LO fe Is Ao हि し 殺す n र 
Apso 6 
00७०0088१८ a = $| 01 01 (1 (५1० 0) (41 01 01. (५- 01 01. 01 01 01. ७ (01. NK 
ष्ट वट? ४ ७ - Fle VNONTYANNOYTONONTINONOYTONOMOTOYTNY 
Ha IE EFI 2409 घ00००५०.७०००९० ०७०० ० ७८००७०९०८७८1०,३ ५ ०९७०० रा १७०0०५५ 000 ORE 
बट हक कई २४% | 
० 0१८ - 4 ८ 
त |e ER FP 
गक 2 £ प f な FE 
区 तर A ES [fb 
FEES REE हि 
प ७४5 हि 
Pgs Bois wp टि 
比 ८ ८” g ピス IS EF 
प्रि RAF SHRIKE षि 
ド に P/E 
CE 
2 FRE Bot जव 2 
EE EC 
र च्या ऱ्या - j| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooo 
(०४४६१०५०७६ ९ ७७८७७०-०७७-०७७८७७०-७७०-७७-७२७७२०७२७०२०६२७8२७७२७२७868९९666 
क हर्ट कि हि वि 5 
८८ रर EEE ४ 
A FE ER 122 6 
TEES 6 1 1 # 9 
9) Eg toe १0 
EFS SEEE 
Fd) Rp ४ ४ ४ पुए 
° oe त FF FEE त 
* वह LAR 
9 ७518602070 पट्ट 
OE る EE 02” 
ドド と FE 
(の r ヘン ン 比 回 ¢ 
>-- “र EBS हुक झिप प्र 
10 प्र 1202 と फ्रि hi NANANANNNANNN QKQKQ ト 
ニー टि by E ie जि Eg F『 陸 |9rTNNOO き NO0OO ७७०० 
DF | Es ग 
PERT EE 
डि る पण D 
१8८७६८७७७४ 
FFP, प्र 91-0७ 
OD 45 (217 mE hs 
AEE PEE ES | 0 
ーー FE oR ro 
८010922 
प्रः F 2 ン 
な FE ~ 
ERB Eg 106 
IC 13:72. i (ES 
S| ६६,४०६ ys 


[130] 


No पाठ ठ छार व्गसफठन- बसन _ क SOS 
on いさ すご ざさ ご の すら IN oO ら 5S で |I ら QNo こら oo oo IO の の さき | の の さあ の ご 守 


に Q に トー 〇 091-109 ७ ९१1 |S ら loo エ ooloGQSo に の ご 
の さす oo の | つの の ご ご ーIQGiooo さ ささら oo|T さ ト ご ご | ご ご QU Qulc co GO Q の の の 


oeococool の の の の の | の の の の の の | の の の の の | らら らら ら | ら らら らら | らら らら らら らら 


द-सन्‌ 205 ई 


w ご こら |⑤ さ の ごく へ | ら 6 〇 に の oo 
ご この の 6 ざさ |Q エ の で さ QIO の デマ デマ | ご すさ 


8३-५०००७|०।1-० ० ४४ ९४०० से 


५०16७ ०6१८४ ४-१० ०? ७ 
(Ns 


९१ ८७ CMIQI CM CM ८७ ८७ (४ ८७४ CM 


2228 3911028 


すら どの に OOIQO の の で の oO ささ の の oO ささ ご の | の 
すす すす MN 00 | (00 (६ (४ ०7 7 ७८) चै 00९0५ 7 IO で の | 


DONS 
すす で CN ७०) 
すさ の 〇 に に 
どの の どの の の の 


11 1 17 54| 9 7 332313 2236 


जिन + tN ON 

0३०७-०० चर च॑ ४0 ए७) ॑॑ सेप 
००१७७ の 9० ०० (४८७४ ८४ の 
TINTON 


ल. ०0 032 
SloSo ら og= 


9 32| 9 2746 019 


26 33 4 | 9 2659 2| 8 


93 


ーーIQQQe の ざさ | ささ すさ ooo トト colo の どら ご 選 | に らら ーーーQ 


॥ 
न 
हि 
र 
£ 
に 
|. 
र 
区 
छि 
प् 
६ 


1218 27 22 14 | 5 11 53 3811 
1418 29 24 29 | 6 6 4 1711 
15|9 0 2536| 6 18 35 36| 1 


co で マ rolo ト oo ピー 


फर 


SSI ८०८०2८2०2८ 2222०2 ०० 


NINN ८०८० 
に ニコ 
00 


11 23 12 
12 21 36 
13 19 58 
14 18 17 
15 16 35 


11156 51 
111552 32 


111638 11 
111723 47 
11189 21 
111854 52 
111940 21 
112025 47 
112111 11 
112156 32 
112241 50 
11 2327 6 
112412 20 
112457 31 
112542 40 
112627 46 
112712 49 
112757 50 
112842 48 


2015 41 
20 9 49 
204 6 
1958 32 
1953_7 


1947 51 
1942 45 
1937 48 
1932 59 
1928 22 


1014 5747 
1016 3454 
1018 1316 
1019 5253 


1021 334713 


1023 1557 
1024 5924 
1026 44 7 
1028 3011 


194 10 
190 45 
1857 31 
1854 28 


16 56 51 
16 53 40 
16 50 29 
16 47 18 
16 44 8 
16 40 57 
16 37 46 
16 34 35 
16 31 25 
16 28 14 


1123 2930 
1125 3320 


1838 21 
1836 48 
1835 26 
1834 16 
1833 17 
1832 29 


16 25 03 
16 21 52 
16 18 42 
161531 
16 12 20 


[133] 


00 02 २-12 0३| ७० ची र" ool 
चर” ची फल रहल 


No + ५9 (७1-|०० ०० ०७ 
०५००७ च|। ०००७ 
の cccooolcocooococoloo に に に I に に に に に 


に いい に に に I は に に に に | に ト に に に に | に に に に に 


ら Go の ooG| の っ 66 の | の に の o に 
८००४५०७००|७ 6७ ५७ ५४७| ० 61 6४७७ U9? 


oc に IlQK に の の 
こ | に Qoo ば ゞ oooIQNoo こ ご 


09 सं ८० ७1- 0016 21 N+ 
DIE [OSC SSN NI 


९४ ८७ ८४ ९५ ९४ | ८७४ ९0५ ८७ ९६! (४ 


の どの デ この の に の どの Q に Qoo の oo に | ご に 


ーo の さこ [|G6G ら 6 この ひら 
oo ご こく て |lo oo oo ぎ 
Roo ooklom 
NNNNNN ーー 


6 51 


7 122313 1920 56 


8 3152|3 1925 12 


1 5 4835|3 191 
9 


1 
1 
1 


3 22| 1 1827 5 


5 22 51 23| 0 2844 17 


5 10 51 52| 0281 21 
81117|6 5 


1 151057 | 6 13 21 48| 119 8 38| 1 14 4359 |3 222 


जून 1 16 8 27 | 6 25 56 42| 1 1950 8 


2911 1218 19 | 5 7 3 551 1173 5 
29 | 1 13 15 53 | 5 18 58 40| 1 1745 2 


30|1 1413 25 | 6 1 


| पं ०७०० छ ५०| ०० 1- ०० ०० ः(ए८ ९५ ०० 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


५० ०५५1-६0) 07 05-55 
09४3० ००००० चय फर फर +t 0a 
2०" ७०७००७०१०० 

oO の すす で す c 〇 lO デー リー 


どら に oo| 〇 さき の で に どく ざす oOGIO の の て oo 00 ०0 EO 


5110 


1 23 47 55 1101 


10 


に oO の の ご に さら |G O 0 (४ ०90 
७) ५०) ५० खच ची जॅ ९0 | ०० (७ ८७ 0 ० | - 


७०) ७० चै चे ९2 002 ९ ०7 “ ७0) | उ 00 (७ १7 TNA ५० ०) 


2645 27 
2656 20 


391 1 17 4934 |3 2634 38 
24 | 1 19.5933 
4 1 21 1019|3 27 7 18 


54 43 
9 34 58| 1 22 245313 2718 20 


25 42 40 | 11 13 26 48 


26 40 2 


1 24 45 18 | 10 29 18 56| 1 26 1 39| 1 10 3737|3 2353 
27 37 23 


1 


1311 


〇 ゝ 
re) 
च्य 


ATO ५३ ५० ५७" ぐ て चैं で の | co co QA QN 


CTT 〇 Fio に (oO|O の Qu Qi Go 
に QNー に ご oOQTSlmー ニ ーーQlo 9 1968० 


2००० MOY MMT HINO ooo の 
66०1७ ७ ७| ७ ७ €8 61 २ 6 ९ NOS NOS 


८०५८" ०7० ०००० ०) "८ ०॥- ०0 0009 ५9७ ००0 + ५)1- 5 रूट 5 CA tO oo エ प७ 
トマ さこ Ioo こ ooQIO き SSIN GE さらさ Qp に Io SS CO co co さ च 


wo の こす oO の t う CO ० ०0 (010) 
TINT TOIT 


659 5-५ ९१ ०9 ०१-०० 
५० CM 
७2 0) ४६० ०02७४ ० ti 


ー coto に OND 
ら Q さ oo の | に で に 58७७९ 


IO 
04 
CM 
© 
त 
00०० ०० ०० ०० | ०० ०० ०0 MM MM NM さす すす すさ すす ぐす 


4 27 0 5 


ご の | の 〇 KortolcoQー ら 
すさ QI の の て の oo の ご の oo ご 


3132 31425342 


3 1027 38| 4 19 325 
3116 18|421 53 
3 1144 54| 4 22 364 
3 1223 30| 4 24 6 2 


७९२ POE 
さす ーー すこ の の TH NT TF HS 
oP ID YN 
Soro fro] [oro संकट 
fe] の 
NoeoeIS こ SoEIS こ SISSSoSIK So 


2 19 
8 25 
6 38 


4 
2 


सूर्य | | मंगल | बुध गुरु 


| रा. अ. क. वि. 


の 0५०१ सै ४१।७1-०००७।२- | 
च|०१००९|२९२०२१£-२२२३|१८०६६३६३|३३४६हल हु oT RE Eu 


デ |ーーー 


[134] 


[135] 
रा. अ. क. वि. 


रा. अ. क. वि. 


रा. अ. क.वि]रा. अ. क. वि. 
11 15 35 27 3 2042 2 
0 0 2516| 321 


५) "४ 721५० (५०० ५0 ०01८2 0 ०0 ०01- TO すす + 


दावि छा 00 न खाली ये > ०७-0५) ००००७७००७० 01-च 


७४० ५2| ५2 चै सी 'उ (९2९0 ०) ०० 602040४ रा रा 


@F に oo に さら の | ら 
सं ००८०३० ०८३८ |S 
oo 王 トド 0910 0 
"८००० च ५७०० रन क्छै 


に QNO この らら 6 らい の ら 


"ण ५००४ ॥- (0 00 | ०१७ 
१ण १ ९४ ९४ ९0 ९0 'उं सीप) 


जग ०| ९४ ९५ (0 00 'उँ | ८८) ५० 


nr に tor tt 


に の の | c で OF に च॥2 


に の 〇 の 
2 口上 8 ご ९१ ९ ०7 09१0) र" ९0४7 Ho 


SODAS SSIS 
०७७२-४०-०८ ७ २१०७ 


Pe NTS) 


WINDS tno 


00""९१ ५७)० ००८७० उज 0 ग 
पख 0०0 (७ 6१ ०7 ० (४ ९ 6 "0 
ら どど どら ららら 6 
(५४८७ ८७ (५ (| ८४ ८५ ८४ ७४८३ 


oo に の こら らら 
の 6 万 | ざす 


の の どの ェ エー で ICQQQoO の さす ! の OO の (Oi(o ト oo の 


ら エ |Qo さ ざさ ०।७1- ०0 0 591- ७५०० き uo (0 
QicuouculcccQclciocuculQcooQl つ どーQol の oool に oo の ご ビニ 


ーー|ー ニ ーー ェ ーーー| ニ デニー デー 選 QIQA Qi GMQi Qi 


8 
の 
4 
5 


2052 
3 


17 


9 4227 |4 1232 43 
0 1544 4 12453 


20 4434 |4 1258 3 


21 5029 4 142 4 
5 58 | 5 21 4538 4 14152 


21 2737 (4 1324 1 


311 


4 2159 35 | 5 16 1916 14 2041 


3 2547 1 
3 2625 


1 26 17 7 | 3 23531 
9 20 33| 3 24 


2 


7 25 56 41 
8 8 40 1 
9 5 0 26 


9 1842 1 3 
10 2 46 121 4 2313 14 519152 


10 17 12 27) 4 2350 0 |5 20 47 
7 10 36 | 11 1 58 4 | 4 2426 44 | 5 22 21 9 


1 


2 54 26 | 3 16 51 53 
2 35 


0 57 52 | 2 22 5 41 


9 59 39 


3 11 49 
4 1128 
5119 


09 
CM 
© 
ュー 
09 


19 1 27 
0 13 1 
1 1 

2 12 11 
6 10 52 
9 10 1 
1010 1 


1 
2 
2 
2 


215 14 24 29 
6 
516 
616 
716 
816 


अफू। 5 13 25 31 
3 


५०240 
CV ८2 
NN ८४, 


1916 
2016 


खस ८०१७ ।- ०० ०9 ६2४: (४९०० 


2 
2 
2 


रा. अ. क. 


QO の ュー LO (५ ०७६० に oo の らく Q き の の | さ デ oO 
५2 ーー で |IQ ८० ०० "उ ५० | ५० १ ००| (७८७ (७ (७ (५ ९५ (७४ +- घण 


ODOM ら ど に さこ ol の QNO OM らら Go こら に IOG に さら に 
QNO の ざい の ग ९४ ९ ९0 'उ | ४०८9 “57 "९५९0000 すい の 0 


शनि 


HNN) 
PINTS Om 
Od घं ९०० ७५७५ ९०९ ० च॑ HP RL 0, ८10 ००७० च,५००९।०७ 
८० खे ४1०० ०० च। ७००० 5०६४ ७ ०२ ३|३४ ७ ०२९४ 
0) ० न (४ सच ७ (01- ०0 ७ 
"७०6 तत NAN 


शुक्र 


3 


गुरु 
314 2558 2 


858 4 27153 
1714 27391 
5414 2744 


950 
144 
5320 


9 2353 14 2830 5 
0 5139 |4 2834 3 


बुध 


7 10 5458 |4 266 2 


2517 8 18 14 | 0 25 21 211 5 13 8 58 | 7 12 2853 |4 2613 36 


525 38 


मंगल 
52 
526 0 


7401 5192 3717 28 15414 2721 3 
4 481 5 2157 36 |8 5 4523|4 275 


2 25| 5 2232 25 18 7 174214 2 


5 22| 5 1717 2 17 23 2253 |4 
346) 5 1752 16 | 7 24 5557 
9 24| 5 1827 28 |7 26 2 

2 43| 5 2047 4718 2 40 

1 57| 5 2122 43 | 8 4 12 

4 46| 5237 1118 8 4 


छळत 
co ささ SQS 


1 
4 
5 
4 
3 


चन्द्र 


चि 
ह 
छ 
ष्ट 
रह 
5 
हि 
11 
धट 
हि 
(1 
थि 
कि 
फं 
धट 
| 
5 
F 


रा. अ. क. वि. 


22 | 7 5 1624 |11 11 1332| 5 1122 0 |7 7 4638|4 2550 2 


21 |7 4 15 49 |10 26 49 45| 5 1046 16|7 6 1210|4 2542 
23 |7 6 1659|11 2550 5 5 1157 4217 9 205 


प्लूटो | ता 


जन. | रा. अं. क. वि| रा. अं. क.रा. अं. क मई | रा. अं. क. वि 
जन. | 11 18 32 39|10 11 19| 8 19 08 | मई | ॥1 23 45 03 


4 | 11 18 34 37110 11 248 19 14 
7 | 11 18 36 45|10 11 2818 19 20 
10 | 11 18 39 27| 10 11 33| 8 19 27 
13 | 11 18 42 33|10 11 39| 8 19 33 
16 | 11 18 46 09|10 11 44| 8 19 39 
19 | 11 18 50 15|10 11 50 8 19 45 
22 | 11 18 54 45|10 11 55| 8 19 51 


25 | 11 18 59 39|10 12 01| 8 19 57 


3 
28 | 11 19 04 57|10 12 07| 8 20 0 


31 | 11 19 10 39|10 12 14| 8 20 09 
फर, | 11 19 12 33|10 12 16| 8 20 11 
4 | 11 19 18 45110 12 22| 8 20 16 
7 | 11 19 25 21|10 12 29 8 20 22 
10 | 11 19 32 15|10 12 35| 8 20 27 
13 | 11 19 39 33|10 12 42| 8 20 32 
11 19 47 09|10 12 49| 8 20 37 
11 19 54 57|10 12 55| 8 20 42 
11 20 03 09|10 13 02) 8 20 47 


13 | 11 25 41 01 
16 | 11 25 46 45 
19 | 11 25 52 09 
22 | 11 25 57 08 
25 | 11 26 01 51 


10130982051) „|, 25 05 09 
10 13 16|8 20 88 | जलात छ 77 7 
820 571 ५ (11 26 13 27 

4 | 11 20 32 15|10 13 25| 8 21 00 


7 | 11 26 16 27 
7 | 11 20 41 27110 13 32| 8 21 04 


10 | 11 20 50 51|10 13 38| 8 21 08 
13 |:11 21 00 21110 13 45| 8 21 11 
16 | 11 21 10 09|10 13 52| 8 21 14 
19 | 11 21 19 57|10 13 58| 8 21 16 
22 | 11 21 29 57|10 14 05| 8 21 19 
25 | 11 21 40 03|10 14 1118 21 21 
28 | 11 21 20 09|10 14 17| 8 21 23 
अ | 11 22 00 27|10 14 248 21 24 
-| 11 22 03 50|10 14 26| 8 21 25| 4 
11 22 14 03|10 14 31 8 21 26| 7 
11 22 24 21110 14 378 21 27| 10 
11 22 34 39|10 14 43| 8 21 28| 13 
11 22 45 02|10 14 48| 8 21 28| 16 
11 22 55 09|10 14 53| 8 21 28 | 49 
11 23 05 21|10 14 58| 8 21 28) 22 


10 
13 
16 
19 
22 


11 23 35 14110 15 12) 8 21 26 | 31 


एव प्लूटो ग्रहों का निरयण गह स्पष्ट प्रातः 5737 बजे-सन्‌ 


सितं. |11 25 54 27|10 14 20| 8 19 02 
11 25 49 27110 14 15 - 


26 23 50010 15 04 
26 22 21|10 15 00 
26 20 27|10 14 55 
11 26 18 09|10 14 51 
11 26 15 27|10 14 46 
11 26 12 21|10 14 41 
26 08 51|10 14 36 
11 23 15 2710 15 0318 21 281 25 |11 26 05 01|10 14 32 


11 23 25 27010 15 0818 21 27 | 28 | 11 26 00 3910 14 27 
4 | 11 25 56 03110 14 22 


11 25 38 27110 14 05| 8 18 57 
11 25 32 3310 14 0018 18 56 
11 25 26 21110 13 56 
25 20 01 
11 25 13 21 
11 25 06 33|10 13 42 
11 24 59 39 
24 52 33 
24 45 27 
11 24 38 09|10 13 25 
11 24 30 51110 13 22| 8 18 57 
24 23 32110 13 18 


11 24 09 01 
11 24 01 45 
11 23 54 39 
11 23 47 39 
11 23 40 51 
23 38 33 
23 3201 
23 25 33 
23 19 21 


22 41 09110 13 01 
22 38 03|10 13 02 
1 22 35 21110 13 04 
22 33 09110 13 07| 8 20 22 
1 22 31 21110 13 09 8 20 27 
22 30 01110 13 12| 8 20 33 
1 22 29 09110 13 15) 8 20 39 
22 28 39110 13 198 20 46 
1 22 28 45110 13 23| 8 20 52 


~ 


[138] 


जालन्धर के दैनिक चन्द्रोदय-चन्द्रास्त (भा. स्टे. टा.) (सन्‌ 2015 


नाव 215 
ह 
घं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं.| घं 
3 36 
34 


अस्त 
16 011 5 06 
52 


si) 


उदय 
घं. मिं 


50 44 
34 | 16 53 33 37 
29 | 17 46 33 11 31 
21|18 40 11 48 26 


22 22 


19: 32 


4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
9 


घं 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
9 
9 


らら oo ココ | の いひ の ょ ょ よら II やら ー の | 


का महत्त्व व पूजा विधान, जलन्धर दैत्य व भगवान्‌ शिव का युद्ध, सति- चौ म 
ग , सति-वृन्दा का पतित्रत धर्म, करवा-चौथ, अहोई ७7 
विधि तुलसी: आरतियां संग्रहीत हैं । कृपया खरीदने से पहिले | र है 
| पंचांगदिवाकर, जालन्धर) का नाम तथा वितरक पं. देवीदयालु पब्लिकेशन्ज का नाम वत तर जा रत किम TS 


' _पता-जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर चोट 
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मन्ग्रावली ( भगवान्‌ शिव व अन्य प्रमुख देवी-देवताओं के मन्त्र-यन्त्रादि साधना की दुर्लभ पुस्तक ) 


अनेक वर्षों से दुर्लभ एवं अप्राप्य शिव-मन्रावली नामक पुस्तक अब हमारे कार्यालय से छपकर तैयार है । इसमें भगवान्‌ शिव तथा अन्य 
दैती-देवताओं से सम्बन्धित अनेक प्राचीन एवं दुर्लभ मन्त्रों का विनियोग सहित वर्णन तथा उन्हें सिद्ध करने की विधियां दी गई हैं। मन्त्र- 
जपानुष्ठान के अतिरिक्त मन्त्र शास्त्र का सैद्धान्तिक एवं शास्त्रीय विवेचन भी दिया गया है, जिसके अन्तर्गत शिवलिङ्ग प्राकट्य, सृष्टिक्रम का 

। फुण्डलिनी आदि षडूचक्रों का ज्ञान, भगवान्‌ शिव का सत्यं, शिवं-सुन्दरम्‌ स्वरूप तथा शिव-शक्ति का रूप, कलियुग में शिव नाम का 
पहल, मन्त्रानुष्ठान के शुभ मुहूर्त, मन्त्र सिद्धि न होने के कारण, मन्त्र उत्कीलन स्तोत्र, ईश्वर में श्रद्धा और प्रेम रखना, नाम राशि व मन्त्र राशि 
पे अनुकूलता, मन्त्र-जप सम्बन्धी आवश्यक सावधानियाँ, जप-पूजन में प्राणायाम का महत्त्व, शिवलिङ्ग एवं शिव पूजन विधान, जपादि अनुष्ठान 
विभिन्न मालाओं का प्रयोग, रूद्राक्ष का महत्त्व, महामृत्युञ्जय मत्रों एवं यन्त्रों के विभिन्न स्वरूप का वर्णन दिया गया है। 

इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख देवी-देवताओं के भी जपनीय विशेष मन्त्र दिए गए हैं, जैसे श्रीगणेश, भगवान्‌ विष्णु, महालक्ष्मी, श्री राम, श्री 
कषण, गायत्री मन्त्र देवी सरस्वती, श्रीदुर्गा, श्रीहनुमान, श्रीसूर्य सम्बन्धी एवं ब्रह्म मन, पंचरत्न स्तोत्र, बगुलामुखी, अनपूर्णा, दुर्घटना-नाशक, 
(ह यन्त्र, महाकाली, छिन्नमस्तिका आदि दिव्य देवी-देवताओं के जपनीय मन्तरं का विस्तार से वर्णन किया गया है। मूल्य : 180 रूपये 

डाक ん ヵ Ya ] | 


be हि 04 अड्डा होशियारपुर, जालन्धर-144008 
व्यय अलग) ` प्राप्ति स्थान- जनरल बुक डिपो, अड्डा हो १ 


xx सिंह नवांशक-14 सितं. से 30 सितं. के मध्य गुरु सिंह 
नवांश में रहेगा। 


= पौष मास-13 जन., 2015 ई. तक की अवधि में पौष मास र उक आ 
(धनुस्थ सूर्य) रहेगा। श -27 सितं. से 12 अक्तू. तक श्राद्ध दिन 


रहेंगे। 
= होलाष्टक-26 फर. से 5 मार्च, 2015 ई. को मध्यावधि हे 人 
Or - २७४ भीष्म पंचक विचार-21 नवं. से 25 नवं. तक भीष्मपंचक 


= चैञ्र मास-14 मार्च से 13 अप्रै. तक चैत्र मास रहेगा। रहेंगे। पंजाब, हिमाचल, जम्मू आदि कुछ प्रदेशों में विवाह आदि शुभ 

१ कार्यों का सम्पादन (परम्परागत) यद्यपि शुभ नहीं माना जाता, परन्तु 

रप आषाढ़ अधि-मास-17 जून से 16 जुलाई तक आषा. | अन्य प्रदेशों में शुभ कृत्यं के सम्पादन इस काल में निषेध नहीं मानते | 
अधि-मास। 


SC SIG5R- 5 अग. से 19 अग. के मध्य शुक्र पश्चिम में 


अस्त रहेगा। ता. 2 अग. से 4 अग. तक शुक्र वार्धक्य तथा 20 अग.| _ - ने 
से 22 अग. तक शुक्र बाल्यत्व दोष होगा। चं. दा. = अर्थात्‌-इस विवाह लग्न में चन्द्रमा से सम्बन्धित 

xx गुरू अस्त-12 अग. से 7 सितं. तक गुरु अस्त। ता. 9 अग. वस्तुओं का दान व पूजा करके विवाह कर सकते हैं। इसी प्रकार मं. 
से 11 अग. तक गुरु वार्धक्य तथा ता. 10 सितं. तक बाल्यत्व दोष रहेगा। | दा., बु. दा. आदि अन्य ग्रहों को भी समझें | 


| जनवरी GANUARY) 


पूजादि विवरण (घं. मि) |19| 6 वैशा.| रवि |अश्वि. | दि. ल. मिथुन, कर्क (सू. चं. मं. दान), 
सिंह (गु. दान) 

दि. ल. कर्क सिंह, रा. ल. मकर, कुम्भ 
दि. ल. मिथुन (चं. शु. रा. दान), 

दि. ल. कर्क, रा. ल. मकर, कुम्भ 

दि. ल. कर्क (चं. मं. दान) ल. 11/17 तक 
रा. ल. कुम्भ, (चं. गु. दान) 

दि. ल. मिथुन, कर्क (बु. श. चं. मं. दान) 
रात्रि ल. कुम्भ (चं. गु. दान) 

दि. ल. मिथुन (बु. रा. दान), कर्क (मं. दान) 
रा. ल. मकर (मं. गु. दान) 


रा. ल. तुला (चं. श. दान) 

रा. ल. तुला (रात भद्रा परिहार) 
गोधूलि, रा. ल. तुला, मकर (चं. गु. दान) 
दि. ल. मेष (मं. शु. दान) 

दि. ल. मिथुन (दुपै. 14/40 बाद) 

रा. ल. मकर (ल. 22 ता. की सवेरे 5/05 तक) 


दि. ल. मिथुन (बु. रा. दान), कर्क, सिंह 
(मं. दान), रा. ल. कुम्भ 


सिंह (13/03 तक) 
दि. ल. सिंह (गु. मं. श. दान) 
13/50 बाद, रा. ल. कुम्भ 


(चं. मं. श. दान), रा. ल. कुम्भ _ 
दि. ल. कर्क सवेरे 10/56 तक, रा. ल. कुंभ 


| 12 |29 वैशा. | मंग, 
110 | 26 फागु. | मंग. [स्वाती | दि. ल. मेष, मिथुन (चं., मं. शु. दान) |19 | 5 ज्ये 


ती नक्षत्र लग्न मुहूर्त, पूजादि विवरण (सं. झि) 

20 | 6 ज्ये. | बुध मृग दि. ल. मिथुन, कर्क, सिंह (मं. गु. 

24 |10 ज्ये. | रवि |मघा |रा. ल. मेष (मं. शु. दान) ーー 

25111 ज्ये. |सोम |मघा |दि. ल. मिथुन, कर्क (शु. श. दान) 

27 |13 ज्ये. | बुध |उफा ।दि.ल, मिथुन प्रात: 8/24 बाद (मं. रा. दान), कर्क 
४ (शु. श. दान), रा. ल. मेष 

28 | 14 ज्ये. | गुरू |उफा |दि, ल. मिथुन, कर्क, सिंह 

(चं. मं. बु. गु. दान), (सिंह 11/26 तक) 

30 | 16 ज्ये. | शनि |चित्रा दि. ल. मिथुन (8/02 के बाद), कर्क, 

त लिक सिंह (चं. मं. गु. दान) 

30 16 ज्य. | शनि | स्वाती |रा ल. कुम्भ (मं. गु. दान), मेष (चं. . दान) 

31 |17 ज्ये. | रवि स्वाती |दि. ल. मिथुन (मं. बु. रा. दो 

(ल. 8/06 तक) 


, मिथुन, कर्क 
ल. गोधूली, रा. ल. मिथुन ( सू. चं. रा. दान) 
रा. ल. कर्क (चं. श. दान) 
दि. ल. धन, रा. ल. कर्क (रा. दान) 
दि.ल. धन (श. दान), ल. दुपै. 12/02 तक 
दि. ल. धन (श. दान), रात ल. मिथुन 
(चं. श. दान), कर्क 


रा. ल. कुम्भ (मं. शु. दान), मेष (मं. श. दान) 
ल. गोधूली, रा. ल. कुम्भ, मेष (मं. श. दान) 
रा. ल. कुम्भ (चं. गु. शु. दान), मेष (शु. दा.) 
रवि | श्रवण |दि. ल. कर्क (चं. दान), सिंह (चं. मं. शु. दान) 
गुरू |रेवती |दि. ल. सिंह (चं. मं. दान, ल. 10/59 के बाद) 

12 29 ज्ये. | शुक्र | रेव/अश्| दि. ल. मिथुन (मं. बु. रा. दान), कर्क ल. 
सवेरे 9/40 तक रा. ल. कुम्भ (गु. शु. दान) 
शवनी|दि. ल. मिथुन (मं. रा. दान), कर्क 
(चं. शु. दान, ल. प्रात: 8/26 तक) 


रा. ल. मिथुन, कर्क (चं. दान) सिंह 
24/22 से मृत्युबाण 

ंग. | श्रवण | रा. ल. कर्क 11/48 तक (चं. शु. दान) 
रंग. |उषा | दि. ल. धन (मं. श. सू. दान) 

रा. ल. मिथुन (19/54 तक), कर्क, सिंह 
(चं. रा. दान), तुला दि. ल. कुम्भ, मेष 
धनिष्ठा| दि. ल. मकर (11/54 के बाद), कुम्भ 
अश्वि. | रा. ल. तुला (चं. मं. शु. दान) 

रग. | Ra. | दि. ल. धन (9/58 तक) (सू. श. दान) 
रोहिणी | दि. ल. धन, कुम्भ (गु. मं. शु. दान), 
रा. ल. कर्क (रात 21/48 तक) 

- | शुक्र |मृगशिर | दि. ल. मकर, कुम्भ, रा. ल. कर्क सिंह 


दिसम्बर (DECEMBER) 


4| 19 मार्ग | शुक्र |उ.फा. | दि. ल. धन (9/14 बाद), कुम्भ (चं. मं. दान) 
रा. ल. कर्क, सिंह, तुला 

दि. ल. धनु, मकर 

रा. ल. मिथुन (18/25 बाद), 

कर्क, सिंह (चं. शु. दान) 

दि. ल. धन, कुम्भ, रा. ल. मिथुन, 
कर्क (20/55 तक) 

दि. ल. कुम्भ, रा. ल. मिथुन, सिंह 
रा. ल. तुला (मं. श. दान) 

दि. ल. धन, कुम्भ (चं. गु. मं. दान), 
दुपै. 15/30 बाद मृत्युबाण 

रा. ल. तुला (मं. श. दान) 

(27/16 तक मृत्युबाण) 


रा. ल. मेष (श. दान) 

दि. ल. सिंह, तुला (चं. श. दान) 

रा. ल. मेष (चं. दान) 

दि. ल. सिंह, तुला (सू. चं. रा. दान), 
रा. ल. मेष (चं. दान) 


・| शुक्र | उषा/श्रव |दि. ल. सिंह (सू. श. बु. दान), 
दि. ल. तुला, रा. ल. मेष 


5| 20 मार्ग |शनि उ.फा. 
7122 मार्ग. [सोम |स्वाती 


117 शराब. | शनि | श्रवण |दि. ल. सिंह (सू. श. दान) ल. सवेरे 7/41 तक | 8) 23 मार्ग. | मंग. |स्वाती 


7 | 7 श्राव. | शनि | धनिष्ठा | दि. ल. सिंह (चं. मं. दान), तुला, वृश्चि. 
रा. ल. मेष, मिथुन 
पा. 2 अगस्त से वार्धक्य एवं 5 अगस्त से शुक्रास्त तथा 12 
7 सितम्बर तक गुरु अस्त और 10 सितम्बर तक 
गुरू बाल्यत्व दोष., तत्पश्चात्‌ ता. 14 सिंतं. से 30 सितं. 
पेक गुरु सिंह नवांशस्थ। पुनः 28 सितं. से 12 अक्तू. तक 
कौ अवधि में श्राद्ध पक्ष रहेगा। _ 


13 | 28 मार्ग. | रवि [उषा 
14 | 29 मार्ग. |सोम |उषा 


14 | 29 मार्ग. |सोम (श्रवण 


[142] 


वर-कन्या की राशि के अनुसार शुभ विवाह-मुहूर्त-सन्‌ 2015 ई. 


नीचे चर-कन्या की जन्म अथवा नाम राशि के अनुसार ( त्रिबल शुद्धि-सूर्य , चन्द्र एवं गुरु पर आधारित ) विवाह मुहूर्त दिए जा रहे हैं। वर- 
कन्या की कुण्डली मिलान के पश्चात्‌ उनकी राशियों में जो-जो तारीखें समान होंगी, उन तारीखों में वर-कन्या का विवाह शुभ एवं ग्राह्य होगा । विवाह 
लग्न का निर्णय करने के लिए गत पृष्ठों पर दिए गए शुद्ध मुहूर्तो में से किसी विद्वान पण्डित जी के परामर्श अनुसार चयन करना चाहिए। उदाहरण- 
अप्रैल, 2015 ई. में मेष राशि का लड़का और मिथुन राशि की लड़की का विवाह मुहूर्त अप्रैल (वैशाख) में देखना हो तो, दोनों की Me 19,21, 
22, 23, 27, 28, 29 अप्रैल की तारीखों एवं मुहूत में समानता पाई गई है, इनमें से कोई भी तारीख अपनी MG कर सकते हैं। कार्तिक 
मास के मुहूर्त यद्यपि पर्वतीय (पहाडी) क्षेत्रों में ही ग्राह्य माने जाते हैं । परन्तु वर्तमान परिस्थितियों वश, अन्य | के वासी भी कार्तिक मास में 
विवाह ग्रहण करने लगे है । ध्यान रहे, विवाह के मास का निर्धारण मुख्यतः लड़के (वर) की राश्यनुसार किया जाता है । कन्या की राशि से गुरु बल 
तथा दोनों में चन्द्र बल विचारणीय होता है | वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में जबकि कन्याओ का विवाह बालिग होने पर ही करते हैं, अत: गुरु शुद्धि 
को गम्भीरतापूर्वक न लेते हुए एवं 4, 8, 12 गुरु को वर्ज्य न समझते पूज्य के रूप में ग्रहण किया गया है | व वक्त 

ध्यान रहे, लड्के की जन्म (अथवा नाम) राशि से ३, ६, १०, ११वें सूर्य शुभ; १, २,५, ७, ९ वें सूर्य पूज्य तथा ४,८, १२ सूर्य त्याज्य होता है । कन्या 
को १, ३, ६ व १०वें गुरु साधारण पूज्य एवं उन्हें ४,.८, १२वें गुरु विशेष रूपेण पूज्य होगा । विवाह समय में अशुभ ग्रहों का यथाशक्ति दान व पूजा करवा 
लेनी चाहिए । सूर्य एवं गुरु स्वराशि या मित्रक्षेत्री हों तो उन्हें पूज्य न मानकर शुभ एवं ग्राह्य मान लिया जाता है। 


वर-कन्या को शुभ एवं 
पूज्य मासादि 


मेष राशि के वर को 
आषा., आश्विन, माघ, 
फाल्गुन-शुभ; वैशाख, ज्येष्ठ 
व कार्तिक मासो में सूर्य पूज्य 
तथा श्रवण-मार्गशीर्ष मास 
त्याज्य माने गए हैं। 
इस राशि की कन्या को 13 
जुलाई तक गुरु विशेष रुपेण 
पूज्य, तदुपरान्त शुभ रहेगा । 
वृष के लड्के को श्रावण, 
कार्तिक, फाल्गुन मास-शुभ, 
ज्येष्ठ, आश्विन, मार्ग., माघ 


वर (लइका) 


-जन. कौ 21, 25-26, 29, 30, फर. 
की 8, 10, 14, 15, 16, 21-22, मार्च को 7, 8, 9, 
10, अप्रै. की 19, 21, 22, 23. 27, 28, 29, 30 
मई की 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 
25, 27, 28, 30, 31, जून की 3, 5, 6, 7, 11, 
12, 13, जुला. की 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 
अग. को 1, अक्तू, की 14 [कार्तिक मासे अक्तू. 
की 18, 20, 21, 25, 29, 30, 31, नवं. की 4, 5, 
14] मार्ग. में नवं. को 17, 18, 19, 23, 24, 26, 
27, दिसं. की 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14 शुभ होंगी। 
वृष राशि-जन. कौ 21, 25, 26, 29, 30, फर. 
की 8, 10, 21, 22, मार्च की 7, 8, 9, 10, अप्रै. की 
19, 21, 22, 23, 30, मई की 2, 3, 9 (18/31 बाद), 
10, 11, 12, 19, 20, 27 (15/10 बाद), 28, 30, 31, 
जून की 5 (24/19 बाद), 6, 7, 11, 12, 13, जुला. 
को 21, 23, 24, 25, 30, 31, अग. की 1, अक्तू, 

14 [कार्तिक मासे अक्तू, की 20 (20/34 बाद), 21, 
23, 25, 29, 30, 31, नवं. की 14] मार्ग, में नवं, की 
17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, दिसं. की 4 (16/01 
बाद), 5, 7, 8, 14 तारीखें शुभ होंगी। 
मिथुन राशि-जन. की 25, 26, 29, 30, फर. की 
10, 14, 15. 16, 21, 22, मार्च की 9, 10, अप्रै. की 19, 
21, 22, 23, 27, 28, 29, मई की 2 (19/39 बाद), 3, 
7, 8, 9 (18/31 तक), 11 (22/19 बाद), 12, 19- 
20 (चं. दा.), 24, 25, 27 (15/10 तक), 30, 31, 
जून को 3, 5 (24/19 तक), 11, 12, 13, जुला. कौ 
20, 23 (19/44 बाद), 24, 25, अग. की 1 (18/30 
बाद), अक्तू, की 14 [कार्तिक मासे अक्तू, की 18, 20 
(20734 तक), 23, 25, 29, 30, 31, नवं. की 4, 5, 
' | 14] मार्ग. में नवं. की 19 (7/35 बाद), 23, 24, 26, 


मेष राशि-जन. कौ 21, 25-26 (चं. दा.), 
29, 30, फर. को 8, 10, 14, 15, 16, 21-22 
(चं. दा.), मार्च की 7, 8, 9, 10, अप्रै. की 19, 
21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई की 2, 3, 7, 
8, १, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 
31, जून की 3, 5, 6, 7, 11-12 (चं. दा.), 13, 
अक्तू. की 14 [कार्तिक मासे अक्तू. की 18, 20, 
21, 23, 25 (चं. दा.), 29, 50, 31, नवं. की 4, 
5, 14] तारीखें शुभ रहँगी। 


वृष राशि-जन. की 21, 25, 26 (चं. दा.), 
29, 30, फर, की 8, 10, 21, 22 (चं. दा.), मार्च 
कौ 7, 8, 9, 10, मई की 19, 20, 27 (15/10 मासों में सूर्य पूज्य तथा वैशाख, 
बाद), 28, 30, 31, जून की 5 (24/19 बाद), 6, |भाद्र मास अशुभ एवं त्याज्य 
7, 11, 12-13 (चं. दा.), जुला. "पी 21, 23, 24, रहेंगे। 
ES 31 AN 1, अक्तू. की 14 [कार्तिक | इस राशि की कन्या को 
अक्तू. 20 (20/34 बाद), 21, 23, 25, गुरु 13 जुलाई तक साधारण 
29, 30, 31, नवं. को 14] मार्गशीर्ष में नवं. की रुपेण पूज्य, तदुपरान्त 14 RT 
17, 18, 19, 23-24 (चं. दा.), 26, 27, दिसं. की से वर्षान्त तक विशेष रूपेण 
4 (16/01 बाद) 5, 7, 8, 14 तारीखें शुभ रहेंगी। पूज्य रहेगा। 
मिथुन राशि-फर, की 14, 15, 16, 21, 22,| मिथुन के वर को बैशाख, 
मार्च की 9, 10, अप्रै. की 19, 21-22 (चं. दा.), | रपद, मार्गशीर्ष मास विवाह 
के लिए शुभ, आषाढ़, श्रावण, 
23, 27, 28, 29, मई की 2 (19/39 बाद), 3, 7, कार्तिक व फाल्गुन मासो में 
8, 9 (18/31 तक), 11 (22/19 बाद), 12, जुला. |सूर्यं पूज्य तथा ज्येष्ठ, 
'को 20, 23 (19/44 बाद), 24, 25, अग. की 1 आश्विन, माघ मास त्याज्य 
(18/30 बाद), [कार्तिक मासे अक्तू. की 18,20 hi 
, ४ कन्या 
(20/34 तक), 23, 25, 29-30 (चं. दा.), 31, गुरु 13 जुला. तक शुभ, 14 
नवं. की 4, 5, 14] मार्ग, में नवं. की 19 (7/35 | जुला. से mf तक साधारण 
बाद), 23, 24, 26-27 (चं. दा.), दिसं. की 7, 8, |रूपेण पूज्य होगा | 
| 13 तारीखें शुभ होंगी। 


कफ ーー 


वर-कन्या को शुभ एवं 
पूज्य मासादि 


कर्क राशि-जन. की 21, 25, 26, 29, 30 
(चं. दा.), फर. को 8, अप्रै. की 19, 21, 22-23 


सिंह राशि-जन. की 21, 26 (11/48 बाद) 29, 30, 


8, 1001 15, 16, 22 (20/01 बाद), मार्च की 
217, 8, 9, 10, अप्रै, को 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई 


ろう 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 
30, 31, जून को 


20 2 の 1 23 
29, 30, 31, नवं. की 4, 5, 14] तारीखें शभ होंगी। 


कन्या राशि-जन, की 21, 25, 26 (11/48 तक), कन्या सा वर को 
29, 30, फर, की 8, 10, 21, 22, मार्च की 7, 8, 9, 10. |आाढ्‌ श्रावण, व फागुन 
को 19, 20, 24-25-27 (चं. दा.), 28, 30, 31. EE ज्येष्ठ, आश्विन, 
जून की 5 (24/19 बाद), 6, 7, 11, 12 (9/40 तक) पवार हो 
(र कब (चा), fre , 23, 4 EF या 3 भाद्रपद मास त्याज्य होंगे। की 5 (24/19 बाद), 6. Zr, 12 9099) जला. 
20/34 बाद), 21, 23, 25, 29, 30, 31, नव, की 4-|.. _इस राशि की कन्या को गुरु सि मत, को VOC बाद 
$ (चं. दा.) | मार्ग, में नवं 'की 17, 18, 19, 26, 27,[13 जुला तक शुभ, 14 जुला. से | गा की आ न i 
दिस We ・ नसे १ होंगी १ “°, “/, वर्षान्त तक विशेष रूपेण पूज्य 29, 30, दि 4,5] मार्ग. म नव्‌. होगी 18, 19, 
・ 4, 5, 7, 8, 14 तारीखें शुभ होंगी। रहेगा। 26, 27, दिसं. की 4, 5, 7, 8, 14 तारीखें शुभ होंगी। 


तुला राश-जन. की 25, 26, 30 (25/17 बाद), फर, 
ki 10, 14, 15, 16, 21, 22, मार्च की 7, 8, 9, 10, 
(23/10 गो का 19, 22 (23/10 बाद), 23, 27, 28, 29, 30, 

; दा 0, 23, 27, 28, 29, 30, मई की 2 |कार्तिक, मार्ग. की 2, 3, 7, 8, 9 (18/31 तक), 11 (22/19 बाद), 
12,.20 (8/50 बाद), 24, 25, 27, 28, 30, 31, जून 
को 3, 5 (24/19 तक), 11, 12, 13, जुला. की 20, 
21, 23, 24, 25, अग. की 1 (18/30 बाद), अक्तू. की 
14 [कार्तिक मासे अक्तू, की 18, 20 (20/34 तक), 23, 
गुरु 13 जुला. तक साधारण |25, 30 (28/21 बाद), 31, नवं. की 4, 5, 14] मार्ग. में 
पूज्य, 14 जुला. से वर्षन्त तक |नवं. की 19, 23, 24, 27 (14/50 बाद), दिसं. की 4, 
शुभ रहेगा । 5, 7, 8, 12, 13, 14 तारीखें शुभ होंगी। 


वृश्चिक राशि के वर को र्‌ र्‌ NR की 21, 25, 26, 29, 30 
वैशाख आश्विन एवं |(25/17 तक), फर. की 8, 10, 14, 15, 16, 21, 
य रा 0 7, 8, 9, 10, अप्र. कौ 19, 21, 22 
(23/10 तक), 27, 28, 29, 30, मई की 2, 3, 7, 
8, 9, 10, 11 (22/19 तक), 19, 20 (8/50 तक), 


123, 24, 
J J होंगी 


b | 
कन्या राशि-जन. की 21, 25, 26 (11/48 क 
29, 30, फर. को 8, 10, 21, 22, मार्च की 7, 8, 9, 10, अप्र. 
की 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई की 2, 3, 9 (18/31 
बाद), 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, आदण 


ज्‌ 
nh 


ーー 


9, 23, 24, 27 (14/50 बाद), दिसं. की 4-5 
पि. दा.), 7, 8, 12, 13 तारीखें शुभ होंगी। 


3 वृश्चिक राशि-जन. की 21, 25, 26, 29, 30 
ツ 17 तक), फर. की 8, 10, अप्रै. की 19, 21, 
2 (23/10 तक), 27, 28, 29, 30, मई की 2-3 माघ 9 en 
न दा.), 7, 8, 9, 10, 11 (22/19 तक), 19, 20 | और मार्ग, मासो में सूर्य पूजा/ 9 
50 तक), 24, 25, 27, 28, 30-31 (चं. दा.), दानादि तथा आषाढ, कार्तिक 24, 25, 27, 28, 30, 31, जून की 3, 5, 6, 7, 11, 
हली ला हाक जुला. की 20. [व फागुन मास त्याज्य होंगे। न ON MK 6 02 ah 31, 
3-24-25 (चं. दा.), 30, अ, अग. की 1| इस राशि की कन्याऔ को मासे अबतू. कौ 18, 20, 21, 25, 29, 30 (28/21 
18/30 तक), अक्तू, की 14 (चं. दा.), नवं. की [7₹ 13 जुला. तक शुभ, 14 


तक), नव. की 4, 5 14] मार्ग. में नव. की 17, 18, 
', 18, 23, 24, 26, 27 (14/50 तक), दिसं. की |जुला. से वर्षान्त तक साधारण 23, 24, 26, 27 (14/50 तक), दिसं, की 4, 5, 7, 
5 टिक गी। |रुपेण पूज्य रहेगा । 

RA 


०7, 8, 12, 13, 14 तारीखें शुभ होंगी। | प 8, 12, 13, 14 तारीखें शुभ होंगी 


नीचे वर-कन्या की जन्म अथवा नाम राशि के अनुसार ( त्रिबल शुद्धि-सूर्य, चन्द्र एवं गुरु पर आधारित ) विवाह मुहूर्त दिए जा रहे हैं। वर- 
कन्या की कुण्डली मिलान के पश्चात्‌ उनकी राशियों में जो-जो तारीखें समान होंगी, उन तारीखों में वर-कन्या का विवाह शुभ एवं ग्राह्म होगा । विवाह 
'लग्न का निर्णय करने के लिए गत पृष्ठों पर दिए गए शुद्ध मुहूर्तो में से किसी विद्वान पण्डित जी के परामर्श अनुसार चयन करना चाहिए । उदाहरण- 
अप्रैल, 2015 ई. में मेष राशि का लड़का और मिथुन राशि की लड़की का विवाह मुहूर्त अप्रैल (वैशाख) में देखना हो तो, दोनों की राशियों में 19, 21, 
22, 23, 27, 28, 29 अप्रैल की तारीखों एवं मुहूत्त में समानता पाई गई है, इनमें से कोई भी तारीख अपनी कल कर सकते き | कार्तिक 
मास के मुहूर्त यद्यपि पर्वतीय (पहाडी) क्षेत्रों में ही ग्राह्य माने जाते हँ । परन्तु वर्तमान परिस्थितियों वश, अन्य प्रदेशों के वासी भी कार्तिक मास में 
विवाह ग्रहण करने लगे हैं। ध्यान रहे, विवाह के मास का निर्धारण मुख्यत: लड़के (वर) की राश्यनुसार किया जाता है । कन्या की राशि से गुरु बल 
तथा दोनों में चन्द्र बल विचारणीय होता है । वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में जबकि कन्याओ का ह होने पर ही करते हैं, अत: गुरु शुद्धि 
को गम्भीरतापूर्वक न लेते हुए एवं 4, 8, 12वें गुरु को वर्ज्य न समझते पूज्य के रूप में ग्रहण किया गया हे | व ॥ 

ध्यान रहे, लड़के की जन्म (अथवा नाम) राशि से ३, ६, १०, ११वें सूर्य शुभ; १, २, ५, ७, ९ वें सूर्य पूज्य तथा ४, ८, १२वें सूर्य त्याज्य होता है । कन्या 
को १, ३, ६ व १०वें गुरु साधारण पूज्य एवं उन्हें ४,.८, १२वें गुरु विशेष रूपेण पूज्य होगा । विवाह समय ज्य ग्रहों का यथाशक्ति दान व पूजा करवा 
लेनी चाहिए। सूर्य एवं गुरु स्वराशि या मित्रक्षेत्री हों तो उन्हें पूज्य न मानकर शुभ एवं ग्राह्य मान लिया जाता है | 


वर (लइका) कन्या ( लड़की ) 


छ]-जन. की 21, 25-26, 29, 30, फर. 
की 8, 10, 14, 15, 16, 21-22, मार्च की 7, 8, 9, 
10, अप्रै. की 19, 21, 22, 23. 27, 28, 29, 30 
मई की 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 
25, 27, 28, 30, 31, जून की 3, 5, 6, 7, 11, 
12, 13, जुला. को 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 
अग. को 1, अक्तू. की 14 [कार्तिक मासे अक्तू. 
'की 18, 20, 21, 25, 29, 30, 31, नवं. की 4, 5, 
14] मार्ग. में नवं. को 17, 18, 19, 23, 24, 26, 
27, दिसं. की 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14 शुभ होंगी। 
वृष राशि-जन. की 21, 25, 26, 29, 30, फर. 
की 8, 10, 21, 22, मार्च की 7, 8, 9, 10, अप्रै. की 
19, 21, 22, 23, 30, मई की 2, 3, 9 (18/31 बाद), 
10, 11, 12, 19, 20, 27 (15/10 बाद), 28, 30, 31, 
जून को 5 (24/19 बाद), 6, 7, 11, 12, 13, जुला. 
को 21, 23, 24, 25, 30, 31, अग. की 1, अक्तू. की 
14 [कार्तिक मासे अक्तू. की 20 (20/34 बाद), 21, 
23, 25, 29, 30, 31, नवं. की 14] मार्ग. में नवं. की 
17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, दिसं. की 4 (16/01 
बाद), 5, 7, 8, 14 तारीखें शुभ होंगी। 

मिथुन राशि-जन. की 25, 26, 29, 30, फर. की 
10, 14, 15. 16, 21, 22, मार्च की 9, 10, अप्रै, की 19, 
21, 22, 23, 27, 28, 29, मई की 2 (19/39 बाद), 3, 
7, 8, 9 (18/31 तक), 11 (22/19 बाद), 12, 19- 
20 (चं. दा.), 24, 25, 27 (15/10 तक), 30, 31, 


मेष राशि-जन. की 21, 25-26 (चं. दा.), 
29, 30, फर. की 8, 10, 14, 15, 16, 21-22 
(चं. दा.), मार्च की 7, 8, 9, 10, अप्रै. की 19, 
21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई को 2, 3, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 
31, जून की 3, 5, 6, 7, 11-12 (चं. दा.), 13, 
अक्तू. की 14 [कार्तिक मासे अक्तू. की 18, 20, 
21, 23, 25 (चं. दा.), 29, 30, 31, नवं. की 4, 
5, 14] तारीखें शुभ रहेंगी। 


वृष रारि-जन. की 21, 25, 26 (चं. दा.), 
29, 30, फर, की 8, 10, 21, 22 (चं. दा.) , मार्च 
की 7, 8, 9, 10, मई की 19, 20, 27 (15/10 
बाद), 28, 30, 31, जून की 5 (24/19 बाद), 6, 
7, 11, 12-13 (चं. दा.), जुला. "पी 21, 23, 24, 
25, 30, 31, अग. की 1, अक्तू. की 14 [कार्तिक 
मासे अक्तू. की Ha बाद), 21 23 25 
29, 30, 31, नवं. को 14] मा नवं. 

17, 18, 19, 23-24 (चं. दा.), 26, 27, दिसं. की ह न 
4 (16/01 बाद) 5, 7, 8, 14 तारीखें शुभ रहेगी । [पूज्य रहेगा। 


मिथुन राशि-फर. की 14, 15, 16, 21, 22,| मिथुन के वर को वैशाख, 
मार्च की 9, 10, अप्रै. की 19, 21-22 (चं. दा.), A NMR SIK 
23, 27, 28, 29, मई की 2 (19/39 बाद), 3, 7, दह फाल्गुन मासो में 
8, 9 (18/31 तक), 11 (22/19 बाद), 12, जुला. [सूर्य पूज्य तथा ज्येष्ठ, 
की 20, 23 (19/44 बाद), 24, 25, अग. की 1 |आश्विन, माघ मास त्याज्य 
(18/30 बाद), [कार्तिक मासे अक्तू, की 18,,20 | हंग! जून को 3, 5 (24/19 तक), 11, 12, 13, जुला. कौ 
(20/34 तक), 23, 25, 29-30 (चं. OH न न 区 का 20, 23 (19/44 बाद), 24, 25, अग. की 1 (18/30 
जवं. की 4, 5, 14] मार्ग. में नवं. की 19 (7/35 |जुला. से वर्षान्त तक साधारण बाद), अक्त की 14 [कार्तिक मासे अतू. की 18, 20 
बाद), 23, 24, 26-27 (चं. दा.), दिसं. की 7, 8, [रूपेण पूज्य होगा (20/34 तक), 23, 25, 29, 30, 31, नवं. की 4, 5, 
112, 13 तारीखे शुभ होंगी। | 14] मार्ग. में नवं. 'की 19 (7/35 बाद), 23, 24, 20) 
क __| 27, दिसं. की 7, 8, 12, 13 तारीखें शुभ होंगी। 


>> 


मेष राशि के वर को 
आषा., आश्विन, माघ, 
फाल्गुन-शुभ; वैशाख, ज्येष्ठ 
व कार्तिक मासों में सूर्य पूज्य 
तथा श्रवण-मार्गशीर्ष मास 
त्याज्य माने गए हैं। 
इस राशि की कन्या को 13 
जुलाई तक गुरु विशेष रुपेण 
पूज्य, तदुपरान्त शुभ रहेगा । 
वृष के लड्के को श्रावण, 
कार्तिक, फाल्गुन मास-शुभ, 
ज्येष्ठ, आश्विन, मार्ग., माघ 
मासों में सूर्य पूज्य तथा वैशाख, 
भाद्र मास अशुभ एवं त्याज्य 
रहँगे। 

इस राशि की कन्या को 
गुरु 13 जुलाई तक साधारण 


वर (लइका) 


कर्क राशि-जन. की 21, 25, 26, 29, 30 
(चं. दा.), फर. की 8, अप्रै. की 19, 21, 22-23 
(चं. दा.), 27, 28, 29, 30, मई की 2 (19/39 
तक), 7, 8, 9, 10, 11 (22/19 तक), 19, 20 (चं. 
दा.), 24, 25, 27, 28, जून की 3, 5, 6, 7, 11, 12, 
13, जुला. को 20, 21, 23 (19/44 तक), 30, 31, 


मासों में सूर्य की पूजा-दान 
तथा आषाढ, कार्तिक व फागुन 
मास त्याज्य रहेगे। 20, 21, 23 (19/44 तक), 30, 31, अग. की 1 (18/ 
अग. की 1 (18/30 तक), नवं. की 17, 18, 23, 24, eT 3 तक), [कातिक याते अवत को १0/21 न्य 

ब) त ७. 13 जुला. तक साधारण रूपेण |29, 30-31 (चं. दा.) नवं. की 4, 5, 14] मार्ग. में नवं. 
26, 7 (क. द), हस, का 4, 5, 12, 13, 14 पूज्य, 14 जुला. से वर्षात तक की 17, 18, 23, 24, 26, 27, दिसं. की 4, 5, 12, 13 
तारीखें शुभ रहेंगी। शुभ रहेगा। 14 तारीखें शुभ होंगी। 
f राशि-जन. की 21, 26 (11/48 बाद), सिंह राशि के लड़के को) सिंह राशि-जन. की 21, 26 (11/48 बाद) 29, 30, 
29, 30, फर. की 8, 10, 14, 15, 16, 22 (20/01 | रिवन, फालान मासो में सुर्य फर. को 8, 10, 14, 15, 16, 22 (20/01 बाद) मार्च की 
बाद), मार्च की 7, 8, 9, 10, अप्रै. की 19, 21, |आषा कार्तिक एवं 7, 8,9, 10, अप. कौ 19, 21. 2, 23, 27, 28, 29,30, मई 


?|आषाढ्‌, कार्तिक एवं माघ मास 
22, 23, 27, 28, 29, 30, मई की 2, 3, 7, 8, 9, शुभ तथा चैत्र, श्रावण और मार्ग. [की 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 
30, 31, जून को 3, 5, 6, 7, 12 (9/40 बाद), 13, जुला, 


10, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31, iu 0000 
जून की 3, 5, 6, 7, 1 अक्तू. ह कन्याः १21) 7८>, 20, ४1, अग, का 1, अक्तू, 
की 14 TR अक 1. >, अवत गुरु 13 जुला. तक विशेष रूपेण 14 [कार्तिक मासं SER . को 18, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 
: का 15, 20, 21, 23, पूज्य, तदुषरान्त वर्षन्त तक |नवं. की 4, 5, 14] मागे. में नवं. की 17/18, 19/23/24. 

he 


29, 30, 31, नवं. की 4, 5, 14] तारीखें शभ होंगी की 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14 भ 


कन्या राशि-जन. की 21, 25, 26 (11/48 

29, 30, फर. को 8, 10, 21, 22, मार्च की 7, 8, 9, 10, 

की 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई की 2, 3, 9 (18/31 

बार), 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, आजुन 

人 5 (24/19 बाद), 6, 7, 11, 12 (9/40 तक), जुला. 

भाद्रपद्‌ मास त्याज्य हांगे। りこ 47 り U0 १ 

र इस राशि की कन्या को गुरु 20, le जा] 31, अग. की 1, अक्तू. की 14 
(ने 13 जुला. तक शुभ, 14 जुला. से [[ मा ब . को 20 (20/34 बाद), 21, 23, 25, 

8 A दा.) | मार्ग. में नवं. की 17, 18, 19, 26, 27, वर्षात तक विशेष रूपेण पूज्य 29, 30, 31, नवं. को 4, 5] मार्ग, में नवं. की 17, 18, 19, 

. की 4, 5, 7, 8, 14 तारीखें शुभ होंगी। रहेगा। 26, 27, दिसं. की 4, 5, 7, 8, 14 तारीखें शुभ होंगी। 


तुला राशि-फर. की 14, 15, 16, 21, 22,| तुला के वर को श्रावण, , तुला राशि-जन. की 25, 26, 30 (25/7 बाद), फर. 
मार्च की 7-8 (चं. दा.), 9, 10, अप्रै. की 19, 22 भाद्रपद शुभ, वैशाख, आषाढ, RS 10, 14, 15, 16, 21, 22, मार्च की 7, 8, 9, bh 
"0000000000 (0 2 20 2 Dn 
(चं. दा.), 3, 7, 8, 9 (18/31 तक), 11 (22/19 में सूर्य की पूजा/दान होगा। 2.20 (80 बाद) 24, 25, 27, 00 00 31 छह 
|), 12, सुला. की 20, 21-23 (चं. दा.), 24, ज्येष्ठ, आश्विन व माघ मास की 3, 5 (24/19 तक), 11, 12, 13, जुला. की 20, 
25, अग. की 1 (18/30 बाद) [कार्तिक मासे अक्तू. त्याज्य होंगे । 21, 23, 24, 25, अग. की 1 (18/30 बाद), अक्तू. की 

18, 20 (20/34 तक), 23, 25, 30 (28/21| इस राशि की कन्याओं को 14 [कार्तिक मासे अक्तू, की 18, 20 (20/34 तक), 23, 
बाद), 31, नवं. की 4, 5, 14] मार्ग. में नवं. की |गुरु 13 जुला. तक साधारण |25, 30 (28/21 बाद), 31, नवं. की 4, 5, 14] मार्ग. में 
19, 23, 24, 27 (14/50 बाद), दिसं. की 4-5 पूज्य, 14 जुला. से वर्षन्त तक |नवं. की 19, 23, 24, 27 (14/50 बाद), दिसं. की 4, 


(चं. दा.), 7, 8, 12, 13 तारीखें शुभ होंगी। [शुभ रहेगा। 5, 7, 8, 12, 13, 14 तारीखें शुभ होंगी। 


मास शुभ, ज्येष्ठ, आश्विन, 
कार्तिक व माघ मासों में सूर्य की 
पूजा/दानादि होगा। वैशाख, 


वृश्चिक राशि के वर को र्‌ < जत की 21, 25, A 
ドー て :|(25/17 तक), फर. की 8, 10, 14, 15, 16, 21, 
ST 02. मार्च की 7, 8, 9, 10, अप्रै, की 19, 21, 22 
माघ मास शुभ, ज्येष्ठ, श्रावण (25/10 तक), 27, 28, 29, 30, मई की 2, 3, 7, 
8, 9, 10, 11 (22/19 तक), 19, 20 (8/50 तक), 
24, 25, 27, 28, 30, 31, जून को 
12, 13, जुला. की 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 
अग. की 1 (18/30 तक), अक्तू. की 14 [कार्तिक 
मासे अक्तू, की 18, 20, 21, 25, 29, 30 (28/21 
तक), नव. की 4, 5 14] मार्ग. में नवं. की 17, 18, 
धारण |23, 24, 26, 27 (14/50 तक), दिसं. की 4, 5, 7, 
` रूपेण पूज्य रहेगा। 8, 12, 13, 14 तारीखें शुभ होंगी। 


टटका 


वृश्चिक राशि-जन. की 21, 25, 26, 29, 30 
(25717 तक), फर. की 8, 10, अप्रै. की 19, 21, 
22 (23/10 तक), 27, 28, 29, 30, मई की 2-3 
(चं. दा.), 7, 8, 9, 10 19, 20 


)) ५४) 2४) 


फागुन मास त्याज्य होंगे। 
इस राशि की कन्याओं को 


ig 


[144] 


धनु राशि-जन. की 21, 26 (11/48 बाद), धनुरशिकेवरकोज्येष्ठ,| GSJ राशि-जन. की 21, 26 (11/48 बाद), 
अश्वि., कार्तिक एवं फागुन |29, 30, फर. की 8, 10, 14, 15, 16, 22 (20/01 
29, 30, फर. की 8, 10, 14, 15, 16, 22 (20/| अश्वि., Ua एव फागुन बाद) मार्च की 7, 8, 9, 10, अप्रै की 19, 21, 22 
01 बाद), मार्च की 7, 8, 9, 10, अप्रै. की 19, मेयर मामा मे सर्व ज्य म 23, 27, 28, 29, 30, मई की 2, 3, 7, 8, 9, 10. 
21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई की 2, 3, 7, रावण, मार्गशीर्ष और चेत्र मास | Ll 12, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 翌 
eS की 3, 5, 6, 7, 12 (9/40 बाद), 13, जुला. 
8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, त्याज्य होंगे । 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, अग. 1, अक्तू 
31, जून की 3, 5, 6, 7, 12 (9/40 बाद), 13, इस राशि की कन्याओं को। कौ 14 [कार्तिक मासें अक्तू, की 18, 20, 21, 23 
अक्तू. की 14 [कार्तिक मासे अक्तू. की 18, 20,|गुरु 13 जुला. तक विशेष रूपेण 0 


29, 30, 31, नवं. की 4, 5, i में नवं. को 
21, 23, 29, 30, 31, नवं. की 4, 5, 14] तारीखें| पूज्य, 14 जुला. से वर्षान्त तक | 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, दिसं. की 4, 5, 7, 
भ होंगी। 


शुभ रहेगा। 8, 12, 13, 14 तारीखें शुभ होंगी। 
मकर राशि-जन. की 21, 25, 26 (11/48 


मकर के वर को आषाढ, मकर राशि-जन. की 21, 25, 26 (11/48 
तक), 29, 30, फर. की 8, 10, 14-15-16 (चं.| कार्तिक, मार्ग., चैत्र मास शुभ, तक), 29, 30, फर. की 8, 10, 14, 15, AE 
SE मार्च की ज्येष्ठ, श्रावण व आश्विन|(20/01 तक), मार्च की 7, 8, 9, 10, अप्रै. की 21, 
दा.), 21, 22 (20/01 तक), मार्च का 7, 8, 9, मासो में सूर्य की पूजा तथा |22, 23, 30, मई की 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
10, मई की 19, 20, 27 (15/10 बाद), 28, 30, वैशाख, भाद्रपद और पौष मास 19, 20, 27 (15/10 बाद), 28, 30, 31, जून की 
31, जून की 3, 5, 6, 7, 11, 12 (9/40 तक) ,|त्याज्य/अशुभ होंगे। 3-5 (चं. दा.), 6, 7, 11, 12 (9/40 तक), जुला. 
जुला. की 21, 23, 24, 25, 30, 31, अग. की 1, इस राशि की कन्या को|की 21, 23, 24, 25, 30, 31, अग. की 1 अक्तू. 
अक्तू, की 14 [कार्तिक मासे अक्तू, की 18, 20,|13 जुला. तक गुरु शुभ, कौ 14 [कार्तिक मासे अक्तू, की 18, 20, 21, 23, 
21, 23, 25, 29, 30, 31, नवं. की 14] मार्ग. में। तदुपरान्त वर्षान्त तक विशेष 25, 29, 30, 31, नवं. की 14] मार्ग, में नवं. की 
नवं. की 17, 18, 19, 26, 27, दिसं. की 4 (16/| रूपेण पूज्य रहेगा। 17, 18, 19, 26, 27, दिसं. की 4 (16/01 बाद), 


01 बाद), 5, 7, 8, 12, 13, 14 तारीखें शुभ होंगी। 5, 7, 8, 12, 13, 14 तारीखें शुभ होंगी। 


कुम्भ राशि-फर. की 14, 15, 16, 21, 22, कुम्भ के वर को वैशाख, कुम्भ राशि-जन. की 21, 25, 26, 30 (25/17 
मार्च की 9, 10, अप्रै. की 19, 22 (23/10 बाद) , मार्गशीर्ष, श्रावण मास शुभ, बाद), फर. की 10, 14, 15, 16, 21, 22, मार्च की 
23, 27, 28, 29, मई की 2 (19/39 बाद), 3, 7,| आपा, प, a 9, 10, अप्रै, की 19, 22 (23/10 बाद), 23, 27, 28, 
8, 9, 10, 11, 12, जुला. की 20, 23 (19/44 आश्‍विन व माघ मास 29, मई की 2 (19/39 बाद), 3, 7, 8, 9, 10, 11, 
बाद), 24, 25, 30-31-अग. की 1 (चं. दा.) | छ मर 12, 20 (8/50 बाद), 24, 25, 27 (15/10 तक), 
[कार्तिक मासे अक्तू, की 18, 20-21 (चं. दा.) 30, 31, जून की 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, जुला. की 
に | कुम्भ राशि को कन्या को 20, 23 (19/44 बाद), 24, 25, 30, 31, अग. की 

23, 25, 30 (28/21 बाद), 31, नवं. की 4, 5 ’ Rp SDR 
4 में नव॑ ०3 जुला, तक गुरु साधारण 1, अक्तू, की 14 [कार्तिक मासे अक्तू, की 18, 20 
14 (चं. दा.)] मार्ग. में नवं. की 17-18 (च.|रूपेण पूज्य, तदुपरान्त वर्षान्त 21 23, 25 30 (2 ९६४३ छी 2) 
दा.), 19, 23, 24, 27 (14/50 बाद), दिसं. की |तक शुभ रहेगा। (मारग मनव Su 
001. 13, 14 तारोखें शुभ 14] मार्ग. में नवं. की 17, 18, 19, 23, 24, 27 (14/ 
होंगी। 


14 तारीखें शुभ होंगी। 


मीन के वर को ज्येष्ठ, 
भाद्र. व माघ मास शुभ, 
वैशाख, श्रावण आश्विन व 
मार्ग. मास पूज्य तथा आषाढ़, 


4 

मीन राशि-जन. की 21, 25, 26, 29, 30 (25/ 
17 तक), फर. की 8, अप्रै. की 19, 21, 22 (23/ 
10 तक), 27, 28, 29, 30, मई की 2 (19/39 
तक), 7, 8, 9, 10, 11-12 (चं. दा.), 19, 20 कार्तिक व फाल्युन मास त्याज्य 
(8/50 तक), 24, 25, A जून की 3, 5, 6,|होंगे। 

7, 11, 12, 13, जुला. 20, 21, 23 (19/44| मीन राशि की कन्या 

तक), 30, 31, अग. की 1, नवं. की 17, 18, 19|को गुरु 13 जुला. तक 時 र. हत झा 2 3202 SN 
(चं. दा.), 23, 24, 26, 27 (14/50 तक), दिसं.|14 जुला. से mf तक दा.), 25, 29 50077 तट ची iB 
'को 4, 5, 12, 13, 14 तारीखें शुभ होंगी। साधारण रूपेण पूज्य रहेगा। 14] मार्ग, में नवं. की 17, 18, 19, 23, 24, 26, 
. (27 (14/50 तक), दिसं. की 4, 5, 12, 13, 14 
。 |तारीखें शुभ होंगी। 


मीन राशि-जन. की 21, 25, 26, 29, 30 (25/ 
17 तक), फर. की 8, 14, 15, 16, 21, 22, मार्च की 
7, 8, अप्रै. की 19, 21, 22 (23/10 तक), 27, 
28, 29, 30, मई की 2 (19/39 तक), 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 19, 20 (8/50 तक), 24, 25, 27, 
28, जून को 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, जुला. 


रा साप >>>“ 


50 बाद), दिसं. की 4 (16/01 तक), 7, 8, 12, 13,| . 


मुण्डन, गृहारम्भादि मुहूर्तो के こま 3 सि त्स रा 


प्राचीन भारतीय ज्योतिषाचायों द्वारा शुद्धता की दृष्टि से विवाह, मुण्डनादि मुहूत्ता के निर्धारण में 

का उल्लेख किया गया है | ड्नमें पंचाँगशुद्धि, क्रूर ग्रह का नक्षत्र-वेध, पापग्रह की ह क मु न 

एवं शुक्र विचार, व्यतीपात- वैधृति आदि दुष्ट योगों की युति, गुरु शुक्रास्त का विचार, दग्धा तिथि विचार आदि दोषों का विशेष 

रूप से विचार किया जाता है । राजमार्त्तण्ड-वशिष्ठ आदि शास्त्रकारों एवं आचार्यों ने भी विवाह के अतिरिक्त चूडाकरण, गृहारम्भ 

40 लै ge sR eR पक मेंभी क्र ग्रहों के वेध, युति, व्यतीपात, वैधृति आदि अशुभ योगों एवं दोषों का विचार 

व्‌ = ष्ठायां ब्रते पुंसवनं कर्णवे | विद्धक्रक्ष ध्यान 

नियमानुसार बुधवार के दिन अभिजित मुहूर्त भी ग्राह्य नहीं शी कर्णवेधादि चूडायां क्षं विवर्जयेत्‌॥ ध्यान रहे, शास्त्र 
'मुफीद आलम जन्त्री' में लगाए जाने वाले सभी मुहूत में सर्वत्र शास्त्र विहित नियमों का यथा सम्भव पालन किया जाता है | 

“निवेदक: पं. विवेक शर्मा 

नक्षत्र | मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 

श्रव. |मु. 11/57 बाद, ल. ४, अभि. 

(विप्रो के लिए), भद्रा परि. 

ज्ये. कृ. ८, सोम|11 मई |श्र/ध|ल. ४ (चं. दा.) 

ज्ये. कृ. ९, मंग. 12 मई |ध/शत|ल. ३, अभि. क्षत्रियो के लिए शुभ 

ज्ये. कृ.१०, बुध|13 मई | शत. |ल. ३ ( प्रात: 8/07 तक ) 

ज्ये.शु.२/३, बुध|20 मई | मृग. |ल. ३, ४ ( चं. मं. दा.) 

ज्ये. शु. ५, शुक्र 22 मई | पुर्न |ल. ३, ४ (चं. बु. दा. ), अभि. 

ज्ये.शु. ५/६, शनि 23 मई | पुष्य |ल. ३, ४ (चं. मं. दा.), 

(वैश्यो को शुभप्रद) 

ज्ये. शु. १२, शनि|30 मई | चित्रा |मु. 8/02 बाद, ल. ३, ४, अभि. 

ज्ये. शु. १३, रवि|31 मई | स्वा. |ल. ३, ४, अभि. विप्रो को शुभ 

प्रआ.कृ. १, बुध| 3 जून | ज्ये. |ल. ३, ४, अभिजित 

प्रआ.कृ. ५, रवि| 7 जून | श्रव. |ल. ४, अभि., विप्रो को शुभ 

प्रआ.कृ. ६, सोम| 8 जून | धनि. | ल. ३, ४, अभिजित 


पक्षतिथि वार 
ज्ये. कृ.६/७, रवि 


मुण्डन मुहूर्त- सन्‌ 2015 ई. 


% बालक के मुण्डन जन्म या गर्भाधान काल से १, ३, ५ इत्यादि 
विषम वर्षो में करने का विधान है | कुछ विद्वान्‌ बालक के जन्म मास एवं 
जन्म नक्षत्र और विरूद्ध चन्द्र (४,८,१२)वें चूडाकरण करने का निषेध 
मानते हैं-(चूड़ामणि) ज्येष्ठ (बड़े) लड़के का मुण्डन ज्येष्ठ मास तथा 
ज्येष्ठा नक्षत्र में करने का निषेध माना गया है। कुल परम्परानुसार नवरात्रं में 
सिद्ध शक्ति पीठ या तीर्थ स्थलों पर बिना निर्धारित मुहूर्तो के भी मुण्डन आदि शुभ 
कार्य सम्पादित कराते हैं। निः-पं. पन्ना लाल ज्यो. 


10 मई 


जन. | श्रव. |ल. ९ (चं. दा.) 
. | शत. |ल. १, अभिजित 

. | रेव. |ल. १, अभिजित 

अश्चि | अभिजित ( क्षत्रियों के लिए) 
| मृग. |12/38 बाद, अभिजित 


. | पुन |ल. १, अभिजित ( वैधृती-वरुण पूजा )-आवश्यके 
. | इस्त |ल. १, अभि. ( चन्द्र छठे पूजा/ | प्र.आ.कृ. ७, मंग. 9 जून | शत. ल. ३, ४, अभि., क्षत्रियों को 
दान वा परिहार च.) शुभप्रद ( चंद्र दा. व पूजा ) 


स्वा. |ल. १ (चं. दा.) 
, | ज्ये. |ल. १ ( चं. पूजा ), वैश्यों को शुभ 
, | शत. |ल. १ (चं. मं. दा. ), अभि. 
फागु. शु.५, चंद्र 23 फर. |अश्वि |ल. प्रातः 10/10 बाद, अभि. 
चैत्र कृ. ३, रवि| 8 मार्च | हस्त |ल. १, अभि. ( विप्राणां ) 
चै.कृ.४/५, मंग. 10 मार्च | स्वा. |ल. १, ३, अभिजित 
(क्षत्रियो के लिए) 

. | शत. |ल. मिथुन 

वै. कृ. ४/५, बुध 22 अप्रै. | मृग ।मु. दुपै, 11/15 बाद, भद्रा परि. 
वैशा. शु.५, गुरु 23 अप्रै. | मृग |मिथुन ल. चंद्र पूज्य दान व 
वैशा. शु. ६, शुक्र 24 अप्रै. | पुर्न |मु. दुपै, 12/05 बाद, अभि, 
पुर्न |ल. ३, ४(चं. दा.) 
वैश्यो के लिए शुभ 
अप्र. | पुष्य |ल. ३, ४, विप्रो को शुभ 
_चि/स्वामु, 7/59 बाद, ल. ३, ४ 


प्रआ.कृ.११, शुक्र 12 जून |रे/अ.| ल. ३, ४, अभिजित 
प्रआ.कृ.१२, शनि 13 जून | अश्चि | मु. प्रातः 8/26 तक (ल. ३, ४) 
(वैश्यो के लिए शुभप्रद) 


नींव/गृशमम्भ मुहूर्त (खनन एवं भूमि पून) -2015 इ. 


नींव (शिलान्यास) एवं गृह निर्माण आदि के मुहूर्तो में गृहस्वामी की 
राशि अनुकूलता देखकर निम्न शुभ मुहूर्त में वास्तु पूजन, नवग्रह शान्ति, 
होम यज्ञादि करके, शिलान्यास, नींव भरण, गृहारम्भ (निर्माण) प्रारम्भ 
करना चाहिए। गृहारम्भ में ५, ७, ९, १५, २१, २४ प्रविष्टो में भूमि- 
शयन (सुप्त भूमि) का भी विचार किया जाता है। 

माघ शु. १, बुध|21 जन. | श्रव. |ल. १ (श. चं. दा.) 
माघ शु. ३, शुक्र 23 जन. | शत. |ल. १ (श. चं. दा.), अभि. 
शनि|24 जन. |उ.भा.|मु. 14/44 से 15/05 तक 
राहु वेध व दान, आवश्यके 
माघ शु. ७, चंद्र 26 जन. | अश्वि |ल. १, अभिजित 

(चन्द्र केतु दान व पूजा ) 


मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 


मार्ग. कृ. १, गुरु |26 नवं. | रोहि. | ल. १०, ११, अभि. (गुमं,शु.दा.) 
मार्ग. कृ. २, शुक्र 27 नवं. | मृग. |ल. १०, गुरु पू., १९ 
(मं. शु. दा. ), अभि, 
मार्ग. कृ.१०, शनि| 5 दिसं] उ/ह | ल. ९, ११, अभिजित 
मार्ग. शु. ३, सोम| 14 दिसं | उ.षा.| ल. ९, ११, अभिजित 


नूतन (नवीन) गृह प्रवेश मुहूर्त-2015 ई. 
नूतन (नवीन) गृह प्रवेश में अपने पण्डित जी द्वारा निकाले गए 
मुहूर्त पर नव-गृह में वास्तु-पूजा शान्ति, नवग्रह पूजन-शान्ति, 
स्वस्तिवाचन एवं पंचदेव, गोपूजन आदि के पश्चात्‌ ब्राह्मणों एवं 
आश्रितजनों को भोजन-दानादि एवं कन्या पूजन, जलपूर्ण कलश 
तथा ब्राह्मणों को आगे करके शंख ध्वनि एवं सुहागिनों द्वारा मंगल 
गान सहित नव गृह में प्रवेश करना चाहिए। 
माघ शु. १, बुध|21 जन. | श्रव. |ल. १ ( चं. श. दा.) 
माघ शु. ३, शुक्र|23 जन. | शत. |ल. १ ( चं. श. दा. ), अभि. 
माघ शु.७, चंद्र 26 जन. | अश्चि|ल. १ ( चं. श. दा. ), अभि. 
माघ शु.१०, गुरू 29 जन. | रोह. | ल. १ ( चं. श. दा., अभि.) 
माघ शु.११, शुक्र | 30 जन. | रोह. |ल. १ ( चं. श. दा. ), अभि. 
फागु. कृ.५, चंद्र 9 फर. हस्त | ल. १ ( चं. रा. दान, मु. 8/22 
के बाद) ल. 11/27 तक 
फागु.कृ. ७, बुध|11 फर. | स्वा. |ल. १ ( चं. के दान) 
फागु. शु. १, गुरु|19 फर. | शत. |ल. १ ( चं. मं. दान), अभि. 
फागु. शु. ५, चंद्र|23 फर. | अश्चि | अभिजित्‌ 
चैत्र कृ. २, शनि 7 मार्च हस्त |ल. १ (चं. मं. दा. ) युति परि. 
वै. कृष्ण ११, बुध|15 अप्र. | शत. |ल. ३, ५ 
वैशा. शु. ५, बुध|22 अप्रै.| मृग |ल. ५, दुपै. 15/49 बाद 
वैशा. शु.५, गुरु|23 अप्रै.| मृग. ल. ३, मु. 11/17 तक 
वैशा. शु. ६, शुक्र | 24 अप्रै.| पुर्न, |दुपै. 12/05 बाद, अभिजित 
वैशा. शु. ७, शनि|25 अप्र. | पुर्न. |ल. ३, ५, अभिजित 
वैशा. शु. १२, गुरु |30 अप्र. उ.फा. ल. ३, ५, अभिजित 
वैशा. शु. १३,शनि| 2 मई | चित्रा ल. ३, ४, ५, अभिजित 
ज्ये. कृ. ६, शनि| 9 मई | उषा. ल. ५ (दुपै. 12/40 बाद ) अभि. 
ज्ये. कृ. ८, सोम|11 मई |श्र/ध ल. ४ ( चं. दा. ), अभिजित 
ज्ये. कृ. १०, बुध 13 मई | शत, ल. ३, मिथु. ल. प्रात: 8/07 तक 
ज्ये.शु. २/३, बुध|20 मई मृग. ल. ३ (8/50 तक), ५ 
ज्ये. शु. ५, शुक्र 22 मई पुर्न. |ल. ४, ५, अभिजित 
ज्ये.शु.५/६, शनि|23 मई पुष्य |ल. ३, ५, अभिजित 
ज्ये. शु. १०, गुरु 28 मई |उ.फा.|ल. ३, ५, अभिजित 
ज्ये. शु. १२, शनि 30 मई | चित्रा |ल. ३, ५, अभिजित 

मिथुन ल. 8/02 के बाद 
प्रआ.कृ.१०, गुरु|11 जून | रेवती |ल. ५ ( चं. दा. ), अभि. 
प्रआ.कृ.११,शुक्र|12 जून रे/अ. ल. ३, ५, अभिजित 
प्रआ:कृ.१२, शनि|1 3 जून | अश्चि |मुहुत प्रातः 8/26 तक (ल.३) 
शुआ. शु१, शुक्र 17 जुला| पुष्य |ल. ५, अभिजित ( आवश्यके ) 
[21 


आश्चिशु, ८, बुध|21 अक्तू उषा. ल. ९ 


26 फरवरी से 5 मार्च तक होलाष्टक 


चैत्र कृ.२, शनि| 7 मार्च हस्त |ल. १ ( चं. मं. दान) 

राहु युति परिहार, अभिजित 
वैशा. कृ. ११, बुध 15 अप्रै. | शत. |ल. ३, ५ 

वैशा. शु. ५, गुरु 23 अप्रै. | मृग |ल. ३, ४ (मु. 11/17 तक ) 
बैशा. शु. ६, शुक्र 24 अप्रे. | पुन. अभिजित, दुपै. 12/05 बाद 
 वैशा. शु. ७, शनि|25 अप्र. a |ल. ३, ४, अभिजित 

(मु. 16/38 तक ) 

वैशा. शु.१२, गुरु 30 अप्रै. उ.फा. ल. ३, ४, ५, अभिजित 
ज्ये.कृ.५/६, शनि| 9 मई ।उ.षा. मु. दुपै, 12/40 के बाद, ल. ५ 
१ज्ये. कृ. ८, चंद्र 11 मई श्र./ध|ल. ४, अभिजित 

3 कृ.१०, बुध |13 मई |शत. (ल. ३, मिथुन ल. 8/07 तक 
०ज्ये.शु.२/३, बुध 20 मई | मृग |ल. ३,४,५, मिथुन 8/50 तक 
०ज्ये. शु. ५, शुक्र |22 मई | पुर्न. ल. ३, ५ अभि., (चं. दा.) 
०ज्ये. शु. १०, बुध 27 मई |उ.फा. मु. दुपै. 2/35 के बाद 

७ज्ये. शु. १०, गुरु 28 मई ./ह.|ल. ३, ४, ५, अभिजित 

७ ज्ये.शु. १२,शनि 30 मई ।चित्रा [ल. ३,४,५, अभि. 


| शु. आःशु.११, चंद्र 27 जुला | अनु. |ल. ५, ७, अभि., शनि-यु. परि. 
( आवश्यके ) 

शु.आ. पू्णि., शुक्र |31 जुला |उ/श्र ल. ५, ७, अभिजित 

श्राव. कृ. १, शनि| 1 अग, |श्र/ध|ल. ५, ७ ( चं. दा, ), अभि, 
आ.शु. १०, गुरु 22 अक्तू | श्रव. ल. ९ ( धनु ल. 11/59 
बाद ), अभिजित (शूल योग 
को प्रथम ५ घड़ी त्यकत्वा ) 
आशशु.११/१२, शनि |24 अक्तू | शत. 'मुहूर्त्त प्रातः 10/05 तक 
|कातिं. कृ. ३,शुक्र 30 अकत रोहि. |मु. प्रातः 8/25 तक 
काति. शु. ७, बुध |18 नवं. | श्रव. |ल. ९, शनि दान 
|कार्ति, शु. ८, गुरु 19 नवं. | धनि; ल. १० (11/54 बाद, 
भट्रोतरे, अभि., गु. पू. ) 


पक्ष तिथि _ वार 


मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 


पक्ष तिथि वार 


आश्रि शु. १०, गुरु | 22 अक्तू श्रवण ल. ९, अभि. ( शूल योग परि. ) ज्येशु.५/६, शनि 
आश्चि शु.१०,शुक्र। 23 अक्तू | धनि. |ल. ९, अभिजित ज्ये. शु. १०, गुरु 
आ.शु.११/१२, शनि| 24 अक्तू | शत. | मुहूर्त प्रातः 10/05 तक ज्ये. शु. १२, शनि 
कातिं. कृ. ३,शुक्र 30 अक्तू | रोहि. | मुहूर्त प्रातः 8/25 तक 

कार्ति. कृ. ५,शनि| 31 अक्तू | मृग |ल. ९, श. दा., अभिजित प्रआ.कृ.१०, गुरु 
कार्ति, कृ. ७,सोम| 2 नवं. | पुर्न, |ल. ९, चं. पू., अभि. ( रा. दा.) 

कार्ति. शु. ७, बुध| 18 नवं. |श्रवण|ल. ९ ( श. दान) प्रआ.कृ.११, शुक्र 
काति. शु. ८, गुरु 19 नवं. | धनि. |मु. 11/54 बाद भन्रोत्तरे आ. कृ. १२, शनि 


मार्ग, कृ. १, गुरु 26 नवं. |रोहि. |ल. ९, १९ (गु शु मं. दा.), अभि. 
मार्ग. कृ. २, शुक्र 27 नवं. | मृग |ल. ९, ११ (मं. शु. दा. ), अभि. 


मुहूर्त विवरण (घं. मिं.) 


23 मई 
28 मई 
30 मई 


उ.फा. 
चित्रा 


11 जून |उ./रे 


रे/अ 
अश्चि 


12 जून 
13 जून 


दविआ.शु.१/२, शुक्र 
द्विआशु. ७, गुरु 


मार्ग, कृ. ५, सोम|30 नवं. | पुष्य |ल. ११ (मं. शु. दा. ), अभि. 
मार्ग, कृ. १०,शनि 5 दिसं. उ/ह |ल. ९, ११, अभि. गु. दा. 
मार्ग. शु. ३, सोम| 14 दिसं. |उ.षा. | ल. ९, ११, अभिजित 

श्रा.कृ. १/२,शनि 


पुराने गृह में प्रवेश मुहू्त-2015. _ | शक 


अस्थायी तौर पर किराये आदि के मकान में प्रवेश अथवा पुराने गृह | आश्वि शु.१०, गुरु 
में प्रवेश के मूहूर्त के लिए ऊपर दिए गए नवीन गृह प्रवेश मुहूर्त्तो के | आश्वि शु.११,शनि 
अतिरिक्त निम्नलिखित मुहूर्त्त भी ग्राह्य होंगे। ध्यान रहे, पुराने निजी | काति. कृ. ३,शुक्र 
या किराये के मकान में प्रवेश के समय भी कलश पूजन, देव पूजन,  कार्ति. कृ.५,शनि 
नवग्रह शान्ति दान, दक्षिण सहित ब्राह्मण भोजन आदि करवाना शुभ | कार्ति, कृ. ७, सोम 
होता है। कातिं. शु. ७, बुध 
माघ शु. १, बुध 21 जन. | श्रव. कार्ति, शु.८, गुरु 
माघ शु. ३, शुक्र |23 जन. | शत. |ल. १ (चं. श. दा. ), अभि. मार्ग. कृ. १, गुरु 
माघ शु.७, चंद्र 26 जन. | अश्वि |ल. १ ( चं. के दान), अभि. मार्ग, कृ. २, शुक्र 
माघ शु. १०, गुरु | 29 जन. | रोह. |ल. १ (चं. श. दा. ), अभि. मार्ग, कृ. ५, सोम 


ल. १ (चं.श.दा.) 


ल. ३, ४, अभिजित 

ल. ३, ५, अभि. ( मिथुन ल. 
प्रात: 8/02 के बाद) 

ल. ३, ५, अभि., मिथुन 

ल. प्रात: 5/59 बाद 

ल. ३, ४, ५, अभि. 

मुहूर्त प्रात: 8/26 तक 


17 जून से 16 जुला. तक आषाढ़ अधिक मास 


17 जुला ल. ५, ७, अभि, 
23 जुला| चित्रा | ल. ५, ७, अभि. 


1 अग | श्र/ध 
21 अक्तू | उ.षा. 
22 अक्तू| श्रव. 
24 अक्तू| शत. 
30 अक्ू| रोह. 
31 अक्तू| मृग. 
2 नवं. | पुर्न 
18 नवं. | श्रवण 
19 नवं. | धनि. 
26 नवं. | रोहि. 
27 नवं. | मृग. 
30 नवं. | पुष्य 


माघ शु.११, शुक्र 30 जन. | रोह. ल. १ ( चं. श. दा. )) अभि. | मार्ग. कृ. १०,शनि 
चंद्र 9 फर. | हस्त |ल. १ ( चं. रा. दा. ), अभि. 
फा. कृ. ७, बुध|11 फर. | स्वा. |ल. १ (चं. के. दा.) 

फा. शु. १, गुरू|19 फर. | शत. |ल. ९ ( चं. मं. दा. ), अभि. 
फागु. शु. ५, चंद्र|23 फर. | अश्वि ल. १, प्रातः 10/10 बाद, अभि. 
फा. शु. ८, गुरू 26 फर. | रोह. |मु, 10/45 तक ` 

चैत्र शु. १, शनि|21 मार्च रेवती [ल. ३, अभि., स्वयं सिद्ध 
वैशाःकृ. ११, बुध|15 अप्रै. | शत. |ल. ३, ५ 

बैशा. शु. ५, बुध|22 अप्र. | मृग. |ल. ५, दुपै. 15/49 बाद 
वैशा. शु. ५, गुरु 23 अप्र. | मृग. [प्रातः 11/17 तक, अभि. 
वैशा. शु. ६, शुक्र 24 अप्रै. | पुर्न |ल. ४, अभिजित, 

दुपै. 12/05 बाद्‌ 

वैशा, शु. ७, शनि|25 अप्रै. | पुर्न |ल. ३, ४, अभिजित 

वैशा. शु.१२, गुरु |30 अप्र. |उ.फा. ल. ३, ५, अभिजित 

वैशा.शु. १३,शनि| 2 मई (चित्रा |ल. ३, ५, अभिजित 
ज्ये.कृ.५/६, शनि| 9 मई |उःषा. | ल. ५ (दुषै. 12/40 बाद), अभि. 
ज्ये. कृ. ८, सोम|11 मई | श्रव. ल. ४ (चं. दा. ), अभि. 
ज्ये. कृ. १०, बुध|13 मई | शत. |ल. ३, लग्न प्रातः 8/07 तक 
ज्ये. शु.२/३, बुध|20 मई | मृगः |ल. ३ (प्रा. 8/50 MA 
ज्ये.शु.५, शुक्र 22 मई | पुर्न लि. ४, ५, अभिः ( चं. दा.) 


ONAN 


फा. कृ.५, चंद्र 


फा.शु.५, रवि 


चैत्र क. २, 


दुकान या व्यवआय शुक करने के मुहूर्त (205 इ.) विपणि व्यवआयं 


5 दिसं | उ/ह 


. | श्रव. 
. | रे/अ 
.। रोह. 


.| हस्त 


आघा. शु. ८, शुक्र | 24 जुला चि/स्वा ल. ५, अभिजित 
आषा. पूर्णि., शुक्र 31 जुला| उषा. |ल. ५, ७, अभिजित , 


ल. ५, ७, अभिजित 
ल. ९ 


ल. ९, अभि., शूले शिव पूजा 


मु. प्रात: 10/05 तक 
मु. प्रात: 8/25 तक 

ल. ९, अभिजित 

ल. ९, अभिजित 

ल.९- 

मुहूर्तत 11/54 के बाद, अभि. 
ल. ११, अभि. गु. मं. दा. 

ल. ११ (मं. शु. दा. ), अभि. 
ल. १९ (मं. शु. दा. ), अभि. 
ल. ९, ११, अभि., गु. रा. 
युत्येन दान 


मार्ग. शु. ३, सोम|14 दिसं | उःषा. |ल. ९, ११, अभिजित 
कने के मुर्दूत-(2015 $.)- 

व्यवसाय में दुकान, कार्यालय आदि शुरु करने के मुहूर्त्त के 
समय किसी कर्मकाण्डी ब्राह्मण द्वारा सर्वदेव पूजा, नवग्रह पूजन के 
पश्चात्‌ दृढ़ कलश स्थापन एवं कन्या पूजन आदि के पश्चात्‌ ब्राह्मणों, 
आश्रित एवं सहयोगी जनों को रथाशक्ति भोजन आदि करवाना 


चाहिए। विपणि मुहूर्त में कुम्भ लग्न त्याज्य होता है। 


ल. १ (चं. श. दाः) 
ल. १ (चं. श. दा.) अभि. 
ल. १, अभि. (चं. श. दा.) 


मु. 15/01 के बाद 


. | हस्त |प्रातः 8/22 बाद, ल. १, अभि. 
फा. कृ. ७, बुध|11 फर. स्वाती ल. १ (चं. के. दा. ), अभि. 
फा.कृ.१२, गुरू 16 फर. | उ.षा. मु. 14/40 बाद 

वि 22 फर. | रेवती 


दुपै, 15/40 बाद, भद्रोतरे 


फागुशु५, चंद्र 23 फर. | अश्चि ल. १, प्रा.10/10 बाद, शभिः, चं. दा. 
शनि| 7 मार्च| हस्त |ल. ४ 
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पक्ष तिथि वार मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 
चैत्र कू. ३, रवि। 8 मार्च हस्त [ल. १, अभि., चं. दा. 

चै. कृ.६, गुरु 12मार्च | अनु. |अभि., ल. १, ३ ( चं. दा.) 
चैत्र शु. १, शनि 21 मार्च रेवती |ल. ३, अभिः, स्वयं सिद्ध 
बैशा.कृ. १९, बुध 15 अप्रै. | शत. ल. ३, ५, अभिजित 
वैशा. कृ. १२,गुरु |16 अप्र. पू.भा. ल. ३, ५, अभिजित ( बुःदा. ) 
वैशा. शु. १, रवि|19 अप्रै. |अश्चि ल. ३, ४, ५, अभिजित 
वैशा. शु.५, गुरु |23 अप्रै. | मृग. |ल. ३, मु. 11/17 तक 
बैशा. शु. ६, शुक्र |24 अप्रै. | पुर्न. |मु. 12/05 बाद, अभिजित 
वैशा. शु. ७, शनि|25 अप्रे. | पुर्न |ल. ३, ४, अभिजित 
बैशा. शु. १२, गुरु 30 अप्रै. |उफा.|ल. ३, ४, ५, अभिजित 
बैशा.शु. १३, शनि| 2 मई |चित्रा |ल. ३, ५, अभिजित 
वै.शु.१४/१५,रवि| 3 मई चित्रा |ल. ३, ४, अभि., ५, 

(मु. प्रातः 7/59 के बाद) 
ज्ये. कृ.४/५,शुक्र 8 मई | मूल |ल. ३, ५, अभि., मिथुन 

ल. प्रातः 9/12 के बाद 
ज्येःकृ.५/६, शनि| 9 मई |उ.षा. |दुपै. 12/40 के बाद, ल. ५ 
ज्ये. कृ. ७, रवि|10 मई |उ.षा. |मु. 11/57 तक 
ज्ये. कृ. ८, चंद्र 11 मई |श्र/ध|ल. ४, अभिजित 
ज्ये.शु.२/३, बुध|20 मई | मृग. |ल. ३, ४, ५, (चं. दा.) 

( मिथुन ल. प्रात: 8/50 तक ) 
ज्ये. शु. ५, शुक्र 22 मई | पुर्न |ल. ४, ५, चं. दा., अभिजित 
ज्ये.शु. ५/६, शनि 23 मई | पुष्य |ल. ३, ५, अभिजित 
ज्ये. शु. १०, गुरु 28 मई |उ.फा. ल. ३, ४, ५, अभिजित 
ज्ये. शु. १२, शनि 30 मई |चित्रा |ल. ३ (8/02 बाद), ५, अभि. 
ज्ये. शु. १३, रवि|31 मई स्व ल. ३ ( मिथुन प्रातः 8/05 तक ) 
प्रआ.कृ. २, गुरु| 4 जून | मूल |ल. ३ (चं. दा. ), ५, अभि, 
प्रआ.कृ. ५, रवि| 7 जून |श्रवण|ल. ४ ( चं. दा. ), अभिजित 
प्र. आ. कृ. ८, बुध| 10 जून |पू.भा.|मु. प्रातः 8/07 तक 
प्रआ.कृ. १०, गुरु 11 जून | उ/रे |मु. ल. ३ ( प्रातः 5/59 के 

बाद), ४, अभिजित 
प्रआकृ.११, शुक्र 12 जून |रे/अ|ल. ३, ४, ५, अभि. मं.रा.दा. 
प्रआ.कृ.१२, शनि|13 जून |अश्चि |मुहूर्त्त प्रातः 8/26 तक 

17 जून से 16 जुला. तक आषाढ़ अधिक मास 
द्विआशु.१/२, शुक्र 17 जुला | पुष्य |ल. ५, ७, अभिजित 
द्विआ.शु. ७, गुरु 23 जुला चित्रा ल. ५, ७, अभिजित 
आषा. शु. ८, शुक्र 24 जुला |/घा |ल, ५, अभिजित 
आषा. पूर्णि,, शुक्र |31 जुला|उ/ श्र |ल. ५, ७, अभिजित 
श्रा. कृ.१/२,शनि| 1 अग.|श्र/ध |ल. ५, ७, अभिजित 
आश्चि शु.१/२, बुध 14 अक्तू स्वाती ल. ९ 
आश्चि शु. ५, रवि|18 अक्त | मूल |मु.दुपै. 13/13 के बाद 
आश्चि शु. ६, सोम 19 अक्तू | मूल मु, 14/11 तक, ल. ९, १० (बु. दा. ) 
|आश्वि शु. ८, बुध|21 अक्तू |उःषा. |ल. ९ 
आ. शु.१०/११, शुक्र 23 अक्त | धनि. |ल. ९, दुपै. 12/02 तक 
आश्व शु११/१२,शनि 24 अक्त |पू.भा.|ल. ९, १०, अभिजित 
आश्चि शु. १३,रवि|25 अक्तू |उ.भा.|ल. ९, अभि., केतु दान 


५ र्ति. कृ. ३,शुक्र |30 अक्त | रोहि. | मुहूर्त प्रातः 8/25 तक 


काति. कृ. ५,शनि 
कार्ति. कृ. ७,सोम 
काति. शु. ७, बुध 
काति. शु. ८, गुरु 
मार्ग. कृ. १, गुरु 
मार्ग. कृ. २, शुक्र 
मार्ग. कृ. ५, सोम 
मार्ग. कृ.१०, शनि 
मा.कृ.१०/११रवि 6 दिसं. हस्त 
मार्ग. शु. १, शनि|12 दिसं.| मूल 
मार्ग. शु. ३, सोम|14 दिसं.| उ.षा. 


5 दिसं|उ.फा, 


ल. ९ 

मु. 11/54 के बाद, अभि. 
ल. ९, अभिजित 

ल. ९, अभि., मं. चं. दा. 

ल. ९ (मं. शु. दा. ), अभि. 
ल. ९, अभि. ( दुपै. 12/22 तक ) 
ल. ९, अभिजित्‌ 

अभिजित 


ल. ९, अभिजित 


उपनयन ( यज्ञोपवीत ) मुहूर्त्त-2015 ई. 


शास्त्रमत अनुसार ज्येष्ठ (बड़े) पुत्र का यज्ञोपवीत ज्येष्ठ मास में नहीं 
करना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में ब्राह्मण का उपनयन न करें | बुध अस्त हो या 
पापाक्रान्त हो, तो बुधवार को उपनयन न करें । मुहूर्त के दिन चन्द्रमा बालक 
को राशि से ४, ८ या बारहवें स्थान नहीं होना चाहिए। आगामी वर्ष के कुछ 
मुख्य उपनयन मुहूर्त दिए जाते हैं- 


माघ शु. १, बुध|21 जन. 
माघ शु. ३, शुक्र), 23 जन. 
माघ शु. ७, चंद्र|26 जन. 


शत. 
अश्च 


माघ शु.१०, गुरु 29 जन. | रोह. 
रोह. 
आर्द्रा 
पू.फा. 


माघ शु.११, शुक्र | 30 जन. 
माघ शु.१३, रवि 1 फर. 
फा.कृ.२/३, शुक्र| 6 फर. 
फागुशु.२, शुक्र 20 फर. |पू.भा. 
फागुशु.५, चंद्र 23 फर. | अश्वि 
चैत्र कृ. ३, रवि| 8 मार्च| हस्त 
चैत्र शु. २/३, रवि|22 मार्च | अश्वि 
चैत्र शु. ६, बुध|25 मार्च रोहि. 
चैत्र शु. १०, रवि|29 मार्च पुष्य 
चैत्र शु. ११, सोम |30 मार्च | पु/एले 
वैशा. कृ. १, रवि| 5अप्रै| चित्रा 
वैशा. कृ. २, सोम| 6 अप्र. स्वा. 
वैशा. कृ. ५, गुरु| 9 अप्रे. अनु. 
वैशा. शु. ५, गुरु 23 अप्रे. [मृ/अ 


वैशा. शु. ११, बुध| 29 अप्रे. पू.फा. 


वैशा. शु. १२, गुरु 30 अप्रे. |उ.फा. 


ज्ये. कु. ५, शुक्र 8मई | मूल 
ज्ये. शु. ३, बुध|20 मई | मृग 
ज्ये.शु.५, शुक्र 22 मई | पुर्न. 


ーー 


. | ल. १, चं. दा. आवश्यके 


मु. प्रात: 8/21 तक-आवश्यके 
ल. १ ( चं. दान पूज्य व ), अभि, 
ल. मेष 11/48 उपरान्त 

ल. १ (चं. दा. ), अभि. 
(ल. 11/38 बाद) 

'ल. १, अभिजित 

ल. १, अभिजित 

ल. १, अभिजित 

ल. १, अभिजित 

अभिजित 

ल. १ (चं. दा. व पू. ), अभि. 
ल. ३, ४, अभिजित 

ल. ३ (चं. दा.) 

ल. ३, ४, अभिजित 

ल. ३, अभिजित 

ल. ३, ४, अभिजित 

ल. ३, ४, अभिजित 

ल. ३, युति परि. 

४ ( चं. दा. ), अभिजित 

ल. ३, ४, दुपै. 12/25 

बाद भद्रा दोष 

ल. ३, ४, अभिजित 

ल. ३ ( 9/12 बाद), अभि, 
ल. ४, ५ बाद (चं. दा.) 

ल. ४, ५, अभि. (चं. दा.) 


माघ शु. १, बुध 21 जन. | श्रव. 
माघ शु. ३, शुक्र 23 जन. | शत. 
माघ शु.७, चंद्र 26 जन. | रेव. 
माघ शु.१०, गुरु 29 जन. | रोह. 
माघ शु.११, शुक्र 30 जन. | रोह. 
TS ーー | फाःकृ/४४५, रवि 8 फर हस्त 
फागु. कृ.७, बुध|11 फर. | स्वा. 
फा.कृ. ११, रवि|15 फर. | मूल 
फा. कृ.१२, चंद्र 16 फर. | उ.षा. 
फा. शु. १, गुरु|19 फर. | शत 
फा. शु. ५, चंद्र|23 फर. | अश्वि 
चैत्र कृ. २, शनि| 7 मार्च) हस्त 
चैत्र कृ. ३, रवि| 8 मार्च| हस्त 
चैत्र शुक्ल १,शनि|21 मार्च | रेवती 
वैशा.कृ. ११, बुध|15 अप्रै.| शत. 
वैशा. शु. १, रवि|19 अप्रै. | अश्वि 
वैशा. शु. ५, गुरु| 23 अप्रै.| मृग. 
वैशा. शु. ६, शुक्र 24 अप्रै. | पुर्न 
वैशा. शु. ७, शनि|25 अप्र. | पुर्न 
वैशा. शु.१२, गुरु |30 अप्रै. |उ.फा. 
वैशा.पूर्णि, रवि| 3 मई | स्वा. 
ज्ये. कृ. ५, शुक्र 8 मई | मूल 


प्रआ.कृ. ३, शुक्र 5 जून |पूःषा. | ल. ३, ४,५ चं. दा., भद्रा परि. 
प्रआ:कृ. ५, रवि| 7 जून |श्रवण|ल. ४ ( चं. दा. ), ५, अभि, 


ह ११, रवि|15 फर. | मूल ।ल. १ (मं. श. दा. ), अभि, 
फा. कृ.१२, चंद्र 16 फर. |उ.षा. | मु. 14/40 उपरांत 
फागुःशु. १, गुरु|19 फर. | शत. |ल. १ (मं. दा. ), अभि. 
फा. शु. ५, चंद्र|23 फर. | अश्वि | ल. प्रातः 10/10 बाद, अभि. 
चैत्र कृ. २, शनि| 7 मार्च | हस्त (मु. 14/37 पश्चात्‌ 
चैत्र कृ. ३, रवि| 8 मार्च | हस्त |ल. १ ( चं. मं. दा. ), अभि. 
वैशा. कृ. ११,बुध|15 अप्रै. | शत. |ल. ३, ५ (गु. दा.) 
वैशा. शु. ५, बुध|22 अप्रै. | मृग. |ल. ५, दुपै. 15/49 के बाद 
वैशा. शु. ५, गुरु 23 अप्रै. | मृग. | दुपै. 11/17 तक, अभि. 


| 


वैशा. शु. ६, शुक्र |24 अप्रै. | पुर्न |दुपै. 12/05 बाद, अभिजित 
बैशा. शु. १२, गुरु |30 अप्र. |उ.फा.| ल. ३, अभिजित 
ज्ये. कृ. ५, शुक्र| 8 मई | मूल |ल. ३ (ल. 9/12 के बाद), 


ज्ये. कृ. ७, रवि|10 मई |उ/श्र 
४, अभिजित ज्ये. कृ. ८, सोम|11 मई |श्र/ध 
श्र/ध|ल. ४, अभि., चं. दा. ज्ये. कृ.१०, बुध|13 मई | शत. 
ज्ये. कृ. १०, बुध|13 मई | शत. |ल. ३, ४, मु.11/37 तक भद्रा पूर्व | ज्ये.शु.२/३, बुध 20 मई मृग. 
कातिं. शु. ७, बुध|18 नवं. श्रवण ल. ९ ज्ये. शु. ५, शुक्र |22 मई | पुर्न 
कातिं. शु. ८, गुरु |19 नवं. | धनि. |मु. 11/54 के बाद, अभि. |ज्येःशु.५/६, शनि|23 मई | पुष्य 
मार्ग, कृ. १, गुरु 26 नवं. |रोहि. |ल. ९, ११, अभिजित ` ज्ये. शु. १०, गुरु 28 मई |उ.फा. 
मार्ग, कृ. २, शुक्र|27 नवं. | मृग. |ल. ११, अभि. (मं. शु. दा.) |ज्ये. शु. १२, शनि|30 मई | चित्रा 
मार्ग, कृ. ५, सोम |30 नवं. | पुष्य |ल. १९ (मं. शु. दा.), अभि. |ज्ये. शु. १३, रवि|31 मई स्वाती 
मार्ग, शु. ३, सोम|14 दिसं. उषा. ल. ९, ११, अभिजित 

प्रआ.कृ. २, गुरु| 4 जून | मूल 


_सवंदव प्रतिष्ठा मुहूर्त सन्‌ 2015 ई आयक TT 
आगे लिखे मुहूर्त प्रायः सभी देवी-देवताओं की मूर्ति स्थापना, जलाशय, | गर. आ.कृ. १०, गुरु 11 जून | रेव. 


देवी-देवताओं की मूर्ति स्थापना में उत्तरायण मास तथा देवी/देव का जयंती 
दिन विशेष प्रशस्त माने जाते हैं। PR 
श्री विष्णु, राम की मूर्त्ति स्थापना में वैशाख आदि उत्तरायण मासों के 
अक्षया तृतीया, रामनवमी, विजयादशमी, दीपावली आदि विशेष 
शुभ हैं। श्री विष्णु प्रतिमा में माघ मास वर्जित होता है । भैरव आदि तामस 
देवो के लिए मार्गशीर्ष मास विशेष tm हैं। श्रीकृष्ण की प्रतिमा के लिए 
उत्तरायण मास, भाद्र. कृष्णाष्टमी तथा मार्गशीर्ष मास शुभ माने जाते हैं। 
श्री शिव मूर्त्ति, एवं शिवलिंग की प्रतिष्ठा में श्रावण एवं फाल्गुण मास 
कौ चतुर्दशी (शिवरात्रि) विशेषतया प्रशस्त है। _ ーーー 


फागुःकृ. ४, रवि 8 फर. उ.फा. 
चैत्र कृ. ४, मंग 10 मार्च स्वा. 
वैशा. कृ. ४, बुध) 8 अप्र. अनु. 
ज्ये. कृ. ४, गुरु 7 मई 
प्रआ.कृ. ४, शनि| 6 जून |उःषा. 


पक्ष तिथि वार | तारीख मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 


माघ कृ. ४, शुक्र 9 जन.| मघा |ल. १, अभिजित 


ज्ये. | प्रात: 9/52 बाद, ल. ३, अभि. 
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ल. १(श. दा.) 
ल. १, अभिजित | 
ल. १( चं. दा.) मेषल.11/48तक | 
ल. १, अभिजित 

ल. १ (श. दा. ), अभि. भद्रा परि. 
ल. १ (चं. दा. ), अभि. 

ल. १ (चं. मं. दा.) | 
ल. १ (मं. चं. दा. ), अभि. | 
मु. 14/40 15/46 तक | 
ल. १ (चं. मं. दा. ), अभि. 

ल. १ प्रात: 10/10 बाद, अभि. 
ल. १ (चं. मं. दा.), अभि. 

ल. १ (चं. मं. दा. ), अभि. 

ल. ३, अभि. , स्वयं सिद्ध 

ल. ३, ५ 

ल. ३, ५, अभिजित 

ल. ३, मु. 11/17 तक 

दुपै. 12/05 उप., अभि. 

ल. ३, ५, अभिजित 

ल. ३, ५, अभिजित 

ल. ३, ५, अभिजित 

ल. ३, ५, अभि. 

मिथुन 9/12 के बाद 

ल.४, ५, अभि., भद्रा परि. 

ल. ४, अभिजित 

ल. ३, प्रात: 8/07 तक 

ल. ३, ५ 

ल. ५, अभिजित 

ल. ३, ५, अभिजित 

ल. ३, ५ (11/26 तक ) 

ल. ३ (8/02 बाद), ५, अभि. 
ल. ३, अभि., प्रात: 8/06 

बाद परिघ विचार 

ल. ३, ५, अभिजित 

ल. ४, अभिजित 

ल. ३, ५, अभिजित 


तालाब, बावडी, कूआं आदि के निर्माण हेतु भी ग्रहणीय होंगे। सात्विक ग्र आ.कृ.११,शुक्र| 12 जून |रे/अ|ल. ३, ५, अभिजित 


श्रीगणेश प्रतिमा प्रतिष्ठा मुहूर्त्त-2015 ई. | 


ल. १, अभिजित 
ल. १, ३, अभिजित 
ल. ३ 


ल. ४, ५, अभि. चं. दा. 
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पक्ष तिथि वार मुहूर्त विवरण ( घं. मि.) 
श्राव. कृ. ४, सोम 3 अग.|पू.भा.|ल. ५, चं. दा., अभि. 
(शुक्र वार्धक्य दोष ) 
काति. कृ. ४,शुक्र 30 अक्त | रोहि. |ल. ९, अभिजित 
मार्ग. कृ. ४, रवि|29 नवं. पुर्न. |ल. ९, अभिजित 
पौष कृ. ४, मंग|29 दिसं. | शले. ल. ११, चं. गु. दा., अभि. 


__ श्री दुर्गा देवी प्रतिष्ठा मुहूर्त-2015 ई. _ देवी प्रतिष्ठा -2015 ई. 


(आगे लिखे मुहूर्त समस्त देवियों की प्रतिष्ठा के लिए शुभ होंगे। परन्तु 
शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथियां श्रीगौरी की प्रतिष्ठा में विशेष रूप से 
प्रशस्त होंगी। 


भगवान्‌ शिव प्रतिष्ठा मुहूर्त्त-2015 ई. 
गत कालमों में दिए गए सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्तो के अतिरिक्त आगे 
भगवान्‌ शिव प्रतिमा व शिवलिङ्ग स्थापन हेतु मुख्य मुहूर्त दिए जा 
रहे हैं, जो विशेषतः शुभ एवं ग्राह्य होंगे। शिव प्रतिमा/शिवलिङ्ग 
प्रतिष्ठा हेतु निम्न मुहूत्तों में आगामी पृष्ठ पर दिए गए ' शिववास 
चक्र' का भी प्रयोग करें तो विशेष शुभ होगा | शिव प्रतिष्ठा हेतु 
उत्तरायण मास विशेष प्रशस्त होते हैं। 

पक्ष तिथि वार | तारीख | नक्षत्र | मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 

माघ शु. १, बुध|21 जन. | श्रव. |ल. १ 

माघ शु. ३, शुक्र 23 जन. | शत. |ल. १, अभिजित 

पक्ष तिधि वार मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) माघ शु.७, चंद्र 26 जन. | रेव |ल. १, अभिजित 

माघ शु.१, बुध| 21 जन. | श्रव. |ल. १, ( चं. दा. ), माघ शु.१०, गुरु 29 जन. | रोह. |ल. १, अभि. ( श. दा. ) 

माघ शु. ३, शुक्र 23 जन. | शत |ल. १ (श. दा. ), अभि. श्री गौरी | माघ शु.१३, रवि 1 फर. SN NR 

माघ शु.७, चंद्र 26 जन. | रेव |ल. १, अभि. ( चं. श. दान) माघ शु.१४, द 2 फर. | पुनं |ल. लर 1 

माघ शु.१०, गुरु 29 जन. [कृ/रो|ल. १, अभि. ( श. दान) फा.कृ.४/५, राव 8 फर. हस्त |ल. १, आ je 

माघ शु.११, शु.|30 जन. | रोह. |ल. ९, अभि (श. दा.) फा. कृ.७, = बुध|11 फर. | स्वा. |ल. १( 0 

फा. कृ.५, रवि| 8 फर. | हस्त |ल. १, ( चं. दा. ), अभि. फा. कृ.११, रवि 15 फर. | मूल |ल. १, अभि. (चं. मं. दा.) 
फा. कृ. ७, बुध|11 फर. | स्वा. |ल. १ (चं. दा.) फा. शु. १, गुरू 19 फर. | शत |ल. १ ( चं. मं. दा. ), अभि. 
फा. कृ.११ रबरि15 फर, मूल ल. ९ (मं. शु. दा.) अभि; ।फा.शु.५, चंद्र 23 फर. | अश्चि [ल. प्रातः 10/10 बाद, अभि., 
फागु. शु. १, गुरु 19 फर. | शत |ल. १ ( चं. मं. दा. ), अभि. पदान 


चै. कृ. २, शनि| 7 मार्च|उ.फा.ल. १, अभि. चं. मं. दान 
फागु. शु. ५, चंद्र 23 फर. |अश्चि | ल. प्रातः 10/10 बाद, अभि. वट र रवि| 8 माच॑| हस्त |ल ह HG 
फा. शु.७, बुध 25 फर, कृति. मु. 7/55 तक A る 


चैत्र शुक्ल १,शनि|21 मार्च रेव |ल. २, ३, अभि., स्वयं सिद्ध 
चैत्र कू. ३, रवि| 8 मार्च हस्त |ल. १ ( चं. पू दान व. ), अभि, र NERS पाक द्ध 
चैत्र शु, १, शनि|21 मार्च | रेव. |ल. २, ३, अभिजित चैत्र शु. १०, रवि 29 मार्च | पुष्य |ल. २, ३, अभिजित 
चै.शु. २/ ३, रवि|22 मार्च |अश्वि ल. २, अभिजित वैशा. कृ. ८, रवि|12 अप्रै. | उ.षा.। ल. ३, अभिजित 
NN शुक्र 27 मार्च |आर्द्रा|ल. २, ४, अभिजित (प्रात: 7/10 बाद ) 
कृ. ६, शुक्र 10 अप्रै. | मूल |ल. ३, अभि. ( चं. दा.) ंग. 21 अप्रै. | रोहि. ल. ४, 
बैशाकू. ९, चद 13 अपर. श्रव ल २' अधिजित वैशा. शु. ३, मंग.|21 अप्रै.| रोहि. | ल. ४, ५, अभिजित 


मंग. रोहि ( 11/57 बाद) 
वैशा. शु ३, मंग.|21 अप्र. | रोहि. मु. 11/57 बाद, अभि. वैशा. शु. ५, गुरु 23 अप्रै,मृ्‌/अ|ल. २, ४ (चं. दा. ), अभि. 
बैशा. शु. ५, गुरु|23 अप्र. मृग. मु. 11/17 तक वैशा. शु. ८, रवि|26 अप्रे. पुष्य |ल. २, ३, अभिजित 
OM छ Ci वैशा. शु. १४, रवि| 3 मई | स्वा |ल. ३, ४, अभिजित 
. कृ. ४, ल. ३, ज्ये.कृ. ३, गुरु लं 
ज्ये. कृ. ९, मंग. 12 मई | धनि. ल. ३ (9/38 तक ) न को २९७४. भता परा 


ज्ये. कृ. ४, शुक्र 8 मई मूल |ल. ३, ४, अभिजित 
ज्ये. शु. ३, बुध|20 मई । मृग, ल. २, ३(ल.8/50 तक), ५ ज्ये.कृ.८, चंद्र 11 मई |श्र/ध|ल. ४, ५, अभिजित 
ज्ये. शु. १२, शनि 30 मई चित्रा मु. 8/02 बाद, ज्ये. शु. ३, गुरु 21 मई आर्द्रा ल. ४, ५, अभिजित 
शु.आ.कृ. २, गुरु| 4 जून | मूल |ल. ३, अभिजित ज्ये. शु. ८, मंग.|26 मई पू.फा.|ल. ३, ४, अभिजित 
शु.आ.कृ.५, रवि| 7 जून | श्रव. |ल. ३, अभिजित शुआ.कृ. २, गुरु 4 जून | मूल |३, ४, अभिजित, चं. दा. 
शुआ.कृ. ९, गुरु|11 जून | रेव. ल. ५ (10/59 बाद), अभि, शु.आ:कृ. ५, रवि| 7 जून | श्रव. |ल. ४, ५, अभिजित 
शुःआ.शु. ९, शनि|25 जुला | स्वा, |ल. ५, अभिजित शु,आ.कृ.१/१०, गुरु 
आश्रि शु. १/२, बुध|14 अक्त | स्वा. |ल. ९ 
आश्चि शु.५, रवि|18 अक्त ज्ये/मू ल. ९, ११ 
| काति. कृ. ५,शनि 31 अक्तू | मृग |ल. ९, अभिजित 
|कातिं. शु. ४, रवि|15 नवं. | मूल |अभिजित्‌ 
मार्ग. कृ. ५, चन्द्र/30 नवं. | पुष्य |ल, ९, अभिजित 
मार्ग. कृ. ९, शुक्र 4 दिसं.उ.फा. ल. ९, अभिजित 
मार्ग. शु. १, शनि|12 दिसं.| मूल |ल. ११, अभिजित 


श्री मदभागवत, हर्वंशपुराण 
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क्षत्र मुहूर्त विवरण (सं. मि.) 


ल. १, २ (मु.11/17 तक) 


,फा.|ल. ४, ५ (मुः 11/26 तक) 
. मुहूर्त प्रात : 11/06 के बाद 


शर्त 


ध/शत|ल. ९, १०, अभि. 


ं. पू.फा. मुहूर्त 11/05 बाद, अभि. 


मार्ग. शु. २, रवि|13 दिसं. |पू.षा |ल. ९, १८ 
मार्ग, शु. ३, चंद्र 14 दिसं. |उ.षा. |ल. ९, ११, अभि. 


वाहन आदि क्रय मुहूर्त सन्‌ 2015. 


पक्ष तिथि वार | तारीख | नक्षत्र मुहूर्त विवरण (धे मि.) 
माघ शु. ७, चंद्र 26 जन. | रेवती ल. १, २, ३, अभि, 
फागु, कृ. १, बुध| 4 फर. एले. |ल. १, २ | 
फा.कृ.२/३, शुक्र 6 फर. |पू.फा. ल. १, २, अभि. 

फा. कृ.७, बुध|11 फर. स्वा. |ल. १, २ 

फा. कृ. ११, रवि|15 फर. | मूल |ल. १, २, ३, अभि. 
फागु. शु. २, शुक्र 20 फर. |पू.भा.|ल. १, २, ३, अभि. 
फागु. शु. ५, चंद्र 23 फर. | अश्वि 'ल. २, ३, अभिजित 
चैत्र कृ. ३, रवि| 8 माच॑| हस्त |ल. २, ३, ४, अभि. 


-निवेदक पं. विवेक शर्मा ज्यो, 


चैत्र शु. १, शनि|21 मार्च | उ./व|ल. २, ४, अभि., स्वयं सिद्ध ` 


वैशा. कृ. ११,बुध|15 अप्रै. शत. |ल. २, ३ 
वैशा. कृ. १२, गुरु 16 अप्रै. | पूभा । मुहू. प्रात: 10/09 तक 
वैशा. शु. ५, गुरु 23 अप्रै.| मृग |मुहू. प्रातः 11/17 तक 
वैशा. शु. ७, शनि|25 अप्र. पुर्न |ल. २, ३ 


वैशा. शु. ११, बुध|29अप्रै. |पू.फा. ल. २, ३ (मु. दोप. 12/25 तक) 


वैशा. शु. १२, गुरु 30 अप्रे.|उ.फा. ल. २, ३, ४, अभि. 
वै. .-पूर्णि., रवि| 3 मई ।चि/खा|ल. ३, ४, अभि. 
ज्ये.कृ.४/५, गुरु| 8 मई | मूल |मुहू. प्रातः 9/12 बाद 
ज्ये. कृ. ८, चंद्र 11 मई |श्र/ध|ल. ३, ४, ५, अभि. 
ज्ये. शु. २, बुध|20 मई | मृग |ल. ४, ५ 
ज्ये. शु. ५, शुक्र |22 मई | पुर्न | मुहूर्त 5/36 बाद, ल. ४,५ 
ज्ये. शु. ५, शनि|23 मई | पुष्य |ल. ३, ५, अभि. 
ज्ये. शु. ६, रवि|24 मई |अश्ले|ल. ३, ५, अभि. 
ज्ये. शु. १०, गुरु 28 मई 
ज्ये. शु. १३, रवि|31 मई | स्वा. |ल. ३, ४, ५ 
शु.आ:कृ.५, रवि| 7 जून | श्रव. |ल. ३, ४, अभि. 
शु.आ.कृ.११,शुक्र|12 जून | रेव/अ | ल. ३, ४, अभि. 
शु.आ.शु. २, शनि|18 जुला|अश्ले ल. ५, ७, अभि. 
शु.आःशु. ७, गुरु 23 जुला | चित्रा मुहूर्त 9/17 बाद 
शु.आ.शु. ८, शुक्र 24 जुला |चि/ा ल. ५, ७, अभि. 
शु.आ. पूर्णि., शुक्र 31 जुला| उ/श्र| ल. ५, ७, अभि. 
आशि शु. २, बुध 14 अक्तू) स्वा. ल. ९, १० 

आश्रि शु.६, चंद्र 19 अक्तू| मूल |ल. ९, १०, ११, अभि. 
अश्वि शु.८, बुध|21 अक्तू| उ.षा. ल. ९, १०, ११ 

आश्रि शु.१०,शुक्र 23 अक्तू| धनि |ल. ९, १०, ११ 


आगे लिखे मुहूर्त कार, स्कूटर, साईकल, ट्रक आदि का क्रय | कार्ति कृ५, शनि|31 अकू मृग |ल. १०, अभि. 


करने के अतिरिक्त कम्पयूटर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, टेलीविजन, जमीन- 


, बहुमूल्य आभूषण, वस्त्रादि की खरीद करने में समान रूप कातिंकृः१० 


कातिं. कृ. ७, चंद्र) 2 नवं. पुर्न |ल. ९, १० 
,शुक्र 6 नवं. पू.फा. ल. ९, अभिजित 


उ.फा. ल. ३, ४, ५ (11/26 तक ) 


विवाह, मुण्डन, गृहारम्भादि शुभ कार्यो में मास, तिथि, नक्षत्र, योगादि की शुद्धि के साथ विवाह लग्न की शुद्धि को विशेष महत्त्व एवं 
प्रधानता दी गई है । तिथि को शरीर, चन्द्रमा को मन, योग-नक्षत्रों आदि को शरीर के अंग तथा लग्न को आत्मा माना गया है। यथा- 
तिथिः शरीरं मन इन्दुवीर्य विलग्नमात्माऽवयवास्तु-भाद्याः -ज्योर्तिनिबंध 
लग्न बल के बिना जो कुछ भी शुभ कार्य किया जाता है, उसका फल वैसे ही व्यर्थ हो जाता है, जैसे ग्रीष्मकाल में बिना जल के नदी। 
लग्नवीर्य विना यत्र यत्कर्म क्रियते बुधैः | विवाह लग्न में अशुभ एवं पूज्य ग्रह 
तत्फलं विलयं याति ग्रीष्मे कुसरिता यथा॥ -ज्योति. विदरणे 

सभी शुभ कार्यों में लग्न शुद्धि का विशेष महत्त्व है। 

विवाह लग्न का निश्चय करना हो, तो त्रिविक्रम-संहितानुसार, लग्न स्थान में चन्द्र 
तथा सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि क्रूर ग्रह न हों, लग्न से छठे स्थान में शुक्र, चन्द्र, 
व लग्नेश न हो तथा आठवें स्थान में चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र व लग्नेश नहीं होने 
चाहिएं तथा सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। सातवें चन्द्र और गुरुः 
समफल करते हैं। अर्थात्‌ चन्द्र, गुरु का दानादि करने से शान्ति हो जाती है। 
“त्याज्या लग्नेऽब्दयो मंदः षष्ठे शुक्रेन्दुलग्नपाः। 

रन्ध्रे-चन्द्रादयः पंच, सर्वेऽव्जगुरु समौ ॥? 

परिहारस्वरूप १२वें शनि, तीसरे शुक्र, चतुर्थ में राहु, दशम भाव में मंगल का दोष यथोचित दानादि करने से शान्ति हो जाती है। 
“पंचांगदिवाकर' में लगाए गए लग्न मुहूर्तं में इन तीनों भावों में शनि, शुक्र व मंगल ग्रहों की स्थिति हो वहां उचित दानादि करवा लें। 

आगे षष्ठाष्टम एवं द्वादश चन्द्र, शुक्र, अष्टम भौम, लग्नस्थ एवं सप्तमस्थ चन्द्र गुरु आदि के अपवाद (परिहार) लिखे गए हैं । 

विवाह में ग्राह्य शुभ लग्न- मुहूर्त ग्रन्थों के अनुसार विवाह लग्न काल में ३,६, ८, ११वें सूर्य तथा इन्हीं स्थानों (३, ६, ११) में राहु, केतु 
और शनि भी शुभ होते हैं। ३, ६ और ११वें मंगल, २, ३, ११वें चंद्रमा, ३, ६, ७ शुभ और ८वे स्थानों को छोड़कर अन्य भावों में स्थित शुक्र शुभ 
होता है। ग्यारहवें भाव में सूर्य तथा केन्द्र त्रिकोण में गुरु लग्नगत अनेक दोषों का परिहार करते हैं- 
लग्ने वर्णोत्तमे वेन्दौ द्यूनाथे लाभगेऽथवा। 
केन्द्र कोणे गुरौ दोषा नश्यन्ति सकलाऽपि॥ मु. गणपति॥ 


विवाह लग्न सम्बन्धी परिहार वाक्य 


शत्रु क्षेत्री, अथवा अस्तगत हो, तो इस दोष का परिहार हो जाता है। इसके अतिरिक्त गुरु, 
शुक्र, बुध इनमें से कोई शुभ ग्रह केन्द्र त्रिकोण में अथवा ररे या १२वें भावस्थ गुरु हो तो भी कृर्तरि दोष निवार्य हो जाता है। ॥ 
ति अष्टम भौम का परिहार-मंगल अस्तंगत, नीच राशि का (कर्क) या शत्रु राशि (मिथुन एवं कन्या) का होकर अष्टम स्थान 
में हो, तो दोषकारक नहीं, परन्तु लग्नेश होकर अष्टमगत नहीं होना चाहिए । अस्तगे नीचगे भोमे शत्रुक्षेत्रगते$पि वा | 
कुजाष्टमोद्भवो दोषो न किंचिदपि विद्यते॥ कश्यप॥ 


छठे, बारहवें चन्द्र का परिहार-नीच राशि, शत्रु राशि या नीच-राशिगत चन्द्रमा き ही 
र ० ६ या १२वें स्थानस्थ 
जैसे-बृश्चिक, मिथुन, कन्या राशि ३, ६ १२वें स्थानस्थ होना दोषपूर्ण नहीं माना गया | 


नीचराशिगते चन्द्रे नीचांशगते5पि वा, चन्द्रे षष्ठारि-रिः फस्थे दोषो {शयः 
परन्तु लग्नेश होकर चन्द्र षष्ठाष्टम नहीं होना चाहिए। गलं 
लग्नस्थ चन्द्र का परिहार-“'कर्किगोस्थः पूर्णो विधुस्तनौ”” 
Do का Mei वृष, Er एवं पूर्ण NE या शुभग्रह kN दृष्ट हो लग्न में दोषकारक नहीं होता । मु. मार्तङ 
ष्ठाष्टम पवाद-नीच एवं शत्रु राशिगत शुक्र छठे, आठवें हो तो दोषकारक Nd नहीं परन्तु लग्नेश भावों में 
जैसे- नीच राशिगते शुक्रे शत्रु कषेत्रगतेऽपि वा। YH क हि, 
। भ्यु षट्कोत्थितो दोषो नारित तत्र न संशय: ॥ मु. चिं. पीयूषधारा {क 
ご = ーーー ーー 


が ue 。 ७ 


| का दोष नहीं रहता। -मु० गणपति 


किसी वस्तु को काटना, भैंस, घोड़ा, उँट सम्बन्धी कर्म प्रशस्त माने जाते हैं । 


| |परिस्थितिवश भूलोक की भद्रा, अथवा भद्रा मुख, कण्ठ एवं हृदयगत भद्रा को छ।ड्कर भद्रा पुच्छ में शुभ कृत्य किए जा सकते き । 


(153) 


सप्तम भावस्थ चन्द्र-गुरु-सप्तम भाव में यद्यपि र 
॥ मिली चन्द्र चाब्द्री शुक्रजीवा 


ग्रह वर्जित कहे हैं, परन्तु चन्द्र गुरु と 
यामित्रे शुभकारकाः |” "तु चन्द्र गुरु का परिहार है । 


'मुहूर्तमणपति ' अनुसार विवाहादि शुभ कार्य के लग्न में, केन्द्र-त्रिकोण में 5 | 

ह अ दोषों का नाश हो जाता है। न गुरु, शुक्र एवं बुध एवं ग्यारहवें भाव में चन्र या सूर्य अथवा 

वेध दोष प -पंचश्लाका चक्रानुसार विवाह नक्षत्र का क्रूर ग्रह द्वारा वेध हो जाने पर विवाहित न 

धव म्यारो क्षत्र सर्वथा त्याज्य माना 

जाता है। परन्तु गुरु, बुध आदि सौम्य ग्रहों का चरण वेध (१ एवं ४थे चरण के मध्य तथा २ रे व ३ रे चरण ही अशुभ माना है। 

युतिदोष परिहार-पाप एवं क्रूर ग्रह की युति त्याज्य मानी जाती है। परन्तु यदि चन्द्रमा उच्चस्थ, स्वक्षेत्री या मित्रकषेत्र (वृष, कर्क, 
मिथुन, सिंह एवं कन्या) राशि का हो तो युतिदोष अविचारणीय होता है। 
दग्धा तिथि परिहार-विवाह लग्न समय केन्द्र-त्रिकोण गत गुरु हो एवं एकादश (११वां) भाव शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो 


पंचांगदिवाकर में शुभ विवाह मुहूर्त में जहाँ कहीं अशुभ योग का स्पर्श हुआ है, वहां पर सम्बन्धित देवता, ग्रहादि का दान व पूजा 
का उल्लेख कर दिया गया है। 


भद्रा व्हा शुभाशुभ विचार | 


भद्राकाल में विवाह, मुण्डन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, रक्षा बन्धन आदि मांगलिक कृत्यों का निषेध माना जाता है, परन्तु भद्रा काल में शत्रु 
का उच्चाटन करना, स्त्री प्रसंग में, यज्ञ करना, स्नान करना, अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग, आप्रेशन करना, मुकदमा करना, अग्नि लगाना, 


सामान्य परिस्थितियों में विवाह आदि शुभ मुहूर्ततो में भद्रा का त्याग ही करना चाहिए, परन्तु अत्याधिक 


में कलह, कटि में अर्थभंश होता है, पर पुच्छ में निश्चित रूप में विजय एवं कार्य सिद्धि हो जाती है- 


कार्येत्वाश्यके विष्टेर्मुख, कण्ठहदि मात्रं परित्येत्‌। 
भविष्य पुराणानुसार - भद्रा की पाँच घड़ी मुख में, दो घड़ी कण्ठ में, ११ घड़ी हृदय में चार घड़ी नाभि में, पाँच घड़ी कटि में और 
तीन घडी पुच्छ में स्थित रहती है । जब भद्रा मुख में रहती है, तब कार्य का नाश होता है, कण्ठ में धन का नाश, हृदय में प्राणों का भय, नाभि 


मुखेतु घटिकाः पंच द्वे कण्ठे तु सदा स्थिते हृदि चैकादश प्रोक्ताश्चतस्रो नाभिमण्डले॥ 
कटयां पंचैव विज्ञेयातिस्त्राः पुच्छे जयावहाः | मुखे कार्य विनाशाय ग्रीवायां धननाशिनी॥ 
एक अन्य मतानुसार अत्यावश्यक स्थिति में रात्रि में तिथि के पूर्वार्ध की भद्रा, दिन में परार्ध की भद्रा ग्रहण कर सकते き । 
तिथे: पूर्वार्धना रात्री दिने भद्रा परार्धजा। भद्रा दोषो न तत्र स्यात्‌ कार्येऽत्यावश्यके सति॥ a: 
भद्रा दोष निवारण के उपाय- भविष्य पुराणानुसार जिस दिन भद्रा हो और परमावश्यक परिस्थितिवश कोई शुभ कार्य करना 
ही पड़े तो उस दिन उपवास करना चाहिए तथा एक भुक्त रहना चाहिए। प्रातः स्नानादि के उपरान्त देव, पितरि आदि तर्पण के बाद 
कुशाओं की भद्रा की मूर्ति बनाए और पुष्प, धूप, दीप, गन्ध, नैवेद्य आदि से उसको पूजा करें, फिर भद्रा के बारह नामों से हवन में १०८ 
आहुतियाँ देने के पश्चात्‌ तिल और खीरादि सहित ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर तिल मिश्रित कृशरान्न का अल्प भोजन 
केला चाहिए। फिर पूजन के अन्त में इस प्रकार मंत्र द्वारा प्रार्थना करते हुए कल्पित भद्राकुश को लोहे की पतरी पर स्थापित कर काले 
1 का टुकड़ा, पुष्प, गन्ध आदि से पूजित कर प्रार्थना करें 
छाया सूर्य ्थदायिनी | पूजितासि यथाशक्त्या भद्रे भद्रप्रदा भव 
फिर तिल SS उ विन काला कम्बल और यथाशक्ति दक्षिणा के साथ ब्राह्मण का सत्कार करे । भद्रा मूत्तिं को बहते 
पनी में विसर्जित कर देना चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक जो भी व्यक्ति भद्रा व्रत और व्रत का उद्यापन करता है, उसके किसी भी कार्य 
म विन नहीं पड़ते। भद्रा व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रेय, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा ग्रह आदि NN देते। 
भद्राके बारह नाम-( ९ ) धान्या, ( २ ) दधि मुखी, ( ३ Do न ५ CS ६ ) कालरात्रि, ( ७ ) महारूद्रा, 
८) विष्टि ०) भैरवी, (११) ,( ९२) असुरक्ष A 
व्या की न ल देने के अति जो व्यकि्त प्रातःकाल उठकर भद्रा के १२ नामों का SS 029 
फेरत है, उसे किसी व्याधि का भय नहीं होता। रोगी रोगमुक्त हो जाता है । सभी ग्रह अनुकूल फल देते हैं । उसके कार्या में विघ्न न 
। यथा- 


(154) ee 
द्वादशैव तु नामानि प्रातरूत्थाय यः पठेत्‌। न च व्याधिर्भवेत्‌ तस्य रोगी रोगात्‌ प्रमुच्यते। 
ग्रहाः सवेऽनुकूलः स्युर्न च विघ्नादि जायते। रणे राजकुले चूते सर्वत्र विजयी भवेत्‌॥ 


भद्रा परिहार 


कुछ आवश्यक स्थितियों में भद्रा दोष का परिहार हो जाता है । यथा- 
तिथि पूर्वार्धजा भद्रा दिवा भद्रा प्रकीर्तिता | तिथिरूत्तरजा भद्रा डन यी ॥ 
दिवा भद्रा रात्रौ रात्रिभद्रा यदा दिवा | तदाविष्टिकृतो-दोषो न, Fs 中 、 
अर्थात्‌ तिथि के पूर्वार्ध भाग में प्रारम्भ भद्रा अर्थात्‌ तिथि दिवस के पूर्वार्ध भाग में प्रारम्भ भद्रायादि तिथ्यन्त में रात्रिव्यापिनी हो जाए, 
तो दोषकारक न होकर सुखदायिनी हो जाती है । 
00) पीयूषधारानुसार-दिन की भद्रा रात्रि को और रात्रि की भद्रा दिन को आ जाए, तो भद्रा दोषरहित हो जाती है। 
रात्रिभद्रा यदह्वि स्याद्‌ दिवा भद्रा यदा निशि। न तत्र भद्रादोषः, सा भद्रा-भद्र दायिनी॥ 


-पीयूषधारा 
(४) “दिवा परार्द्धजा विष्टिः, पूर्वार्द्धोत्था निशि । 
तदा विष्टिः शुभायेति कमलासनभाषितम्‌ ॥? 
उत्तरार्ध की भद्रा दिन में, तथा पूर्वार्ध की रात्रि में शुभ होती है। 


भद्रा लोक वास 


मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक का चन्द्रमा होने से भद्रा स्वर्ग लोक में, कन्या, तुला, धनु, मकर का चन्द्रमा होने से पाताल में, कर्क, 
सिंह, कुम्भ व मीन राशि के चन्द्रमा में भद्रा मर्त्यलोक ( भू लोक ) में-अर्थात्‌ सम्मुख रहती है। जब भद्रा भू-लोक में ( सम्मुख) 
रहती है, अशुभफल दायिनी एवं वर्जित मानी जाती है, अन्य लोको में हो, तो शुभ है- 


मर्त्यलोकस्थ (४, ५, ११, १२) राशियों में स्थित चन्द्रकालीन भद्रा दिन में उत्तरार्ध वाली रात्रि में शुभ होगी । 
(४) शुक्ल पक्ष कौ भद्रा का नाम बृश्चिकी है । कृष्ण पक्ष की भद्रा का नाम सर्पिणी है । मतान्तर से, दिन की भद्रा सर्पिणी, रात्रि 
को भद्रा बृश्चिकी है । बिच्छू का विष डंक में तथा सर्प का विष मुख में होने के कारण बृश्चिकी भद्रा की पुच्छ और सर्पिणी भद्रा का 
मुख विशेषत: त्याज्य है । 

(४) भद्रा दोष, मंगल-शनिवार जनित दोष, व्यतीपात, अष्टम भावस्थ एवं जन्म नक्षत्र दोष, मध्यान्ह के पश्चात्‌ शुभकारक मानी 


जाती है। 
' 
विवाह मुहूर्त में क्रूर ग्रह युति, वेध, मृत्युबाण आदि दोषों की शुद्धि उपरान्त यदि अभिवांछित मुहूर्त में शुद्ध विवाह-लग्न न निकलता 
हो, तो मुहूर्त ग्रन्थाचार्या ने गोधूलि का लग्न ग्रहण करने की सम्मति प्रदान की है। 
गोधूलि काल-जब सूर्यास्त न हुआ हो (अर्थात्‌ सूर्यास्त होने वाला हो) और गाय आदि चौपाय अपने-अपने गृहों को लौटते हुए 
अपने खुरों से पथ की धूलि को आकाश में उड़ाकर जाने लगें, तो उस काल को मुहूर्त्तकारों ने गोधूलि काल का नाम प्रदान करे 
हुए, इसे विवाहादि सब मांगलिक कार्या में प्रशस्त कहा है । यह लग्न, मुहूर्त, अष्टम, जामित्रादि दोषों को नष्ट प्राय कर देता है। 
नो वा योगो न मृतिभवनं नैव जामित्र दोषो, 
गोधूलिः सा मुनिभिरुदिता सर्व कार्येषु शस्ता॥ -मु० चिन्तामणि 
जब कोई अन्य शुभ लग्न न बनता हो, और कन्या विवाह योग्य हो गई हो तो गोधूलि में विवाह शुभ होता है। ज्योतिनिर्बन्धानुसार- 
लग्न शुद्धिर्यदा न स्याद्‌ यौवने समुपास्थिते, तदा वै सर्ववर्णानां लग्नं गोधूलिकं शुभम्‌॥ 
गोधूलि लग्न काल के सम्बन्ध में विद्वानों ने मतान्तर पाए जाते हैं- 
0) पीयूषधारा के मतानुसार सूर्य के अर्ध-अस्त होने के अनन्तर २ घड़ी ( ४८ मिनट ) का समय गोधूलि काल है। 
(#) Ro गणपति के अनुसार सूर्यार्ध बिम्ब के अस्त हो जाने के पूर्व एवं पश्चात्‌ १५-१५ पल अर्थात्‌ १२ मिनट का म 
| गोधूलि संज्ञक है। Pa 
60) आचार्य नारदानुसार सूर्योदय से सप्तम लग्न गोधूलि लग्न काल होता है। 
_ चतुर्थमभिजित लग्नमुदयार्कातु सप्तमम्‌॥ नारद ` 


II : ーー 
a 


विवाह मेजन्समास,नबतरादिका विचार आग SS त्‌ बडे लड़के या बड़ी लड़की का विवाह जन्म मास, जन्म न तिथि 
पॅन करें। “आद्य गर्भ सुत कन्ययो ईयो जन्म मास भतिथौ कर ग्रह: । नोचितोऽथ विबुधै Mas 


बुधः प्रशस्यते चेद्‌ द्वितीय जनुषोः सुतप्रदः॥ मु. चिंतामणि ॥!'' 
परन्तु ज्येष्ठ पुत्र के बाद उत्पन्न पुत्र या कन्या का विवाह जन्म मास, नक्षत्रादि में करना प्रशस्त है | ज्येष्ठ पुत्र-कन्या के अतिरिक्त अन्य स्थितियों मेज... 


मास, जन्म राशि, नक्षत्र एवं जन्म लग्न विशेष शुभ माना है। जन्ममासे च पुत्राढया धनाढया च धनोदये। जन्म मे जन्मराशौ च कन्या हि धुव सन्तति॥ |. 
आचार्य भृगु जी के अनुसार जन्म मास, जन्म नक्षत्र एव जन्म लग्न में विवाह होने पर दम्पत्ति के सुख एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तथा वह धन | - 
सम्पत्ति तथा सन्तान सुख से सौभाग्यशालिनी होती है। 
जन्ममासेऽथ जन्मर्क्षं जन्मलग्नेऽथ जन्मनि। उद्वाहेषु च नारीणां प्रतिष्ठा महती भवेत्‌। भृगुः 
जन्ममासेऽथ पुत्राढ्या धनादया जन्मभोदये। जन्मभे egR A Ce भवेदूढा वृद्धा संतति वर्धिनी || (यवनाचार्य) 


ज्येष्ठ मास में विवाह का विचार 


` जो माए, येष पत ओ णे क्या यह तीन वेळ साह स्र मेलि स उस 0 पुत्र और ज्येष्ठ कन्या यह तीन ज्येष्ठ विवाह संस्कार में विशेषतया वर्जित माने जाते हैं । परन्तु यदि दो ज्येष्ठ वर्तमान हों अर्थात्‌ 
तइका-लड्को दोनों ज्येष्ठ (बड़े) हों, परन्तु महीना ज्येष्ठ के अतिरिक्त हो अथवा लड़का-लड़की में से एक ज्येष्ठ हो और दूसरा अनुज हो, तो 
ष्ठ मास में भी विवाह करना सामान्य एवं मध्यम फल होता है- 

ज्येष्ठौ मध्यमौ प्रोत्तत्रवेक ज्येष्ठः शुभावहः। ज्येष्ठ त्रयं न कर्वीत्‌ विवाहे he -वाराहमिहिर॥ 

तथापि आवश्यक परिस्थितिवश ज्येष्ठ मास में कृतिका से सूर्य निकल जाने पर सूर्य दानादि विवाह करने में कोई हानि नहीं। मुनि 
भारद्वाज के मतानुसार ज्येष्ठ के महीने की भान्ति मार्गशीर्ष मास मे भी अग्रज लड़का-लड़की एवं मार्ग मास-तीनों का यथासम्भव त्याग करें। 

(३) सगे भाई-बहन के विवाह छः मास के भीतर नहीं करने चाहिएं। यदि इस बीच संवत्‌ परिवर्तन हो जाए, तो कोई दोष नहीं ( मु. मार्तण्ड )। 
| त्र के विवाह के उपरान्त अपनी कन्या का विवाह ६ महीने तक न करें। इसी तरह विवाह के बाद ६ महीने तक मुण्डन, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य न 
| कं।( नारद ), परन्तु कन्या-विवाह के पश्चात्‌ पुत्र विवाह ६ मास के भीतर शुभ है। दो सगे भाईयों का विवाह दो सगी बहनों से न करें अथवा एक वर 

के साथ दो सगी बहनों का विवाह न करें ( वसिष्ठ ) तथा जिस वर को अपनी कन्या देवे, उसकी बहन के साथ अपने लड़के का विवाह न करे (नारदः )। 

दो सगे भाईयों या दो सगी बहनों का एक संस्कार ६ महीने के भीतर करना सम्भव है ( वृन्द्वमनुः )। दो सहोदर (भाई-बहन) के संस्कार 
आवश्यक स्थिति उत्पन्न होने पर नदी, पर्वत, स्थान एवं पुरोहित भेद (भिन्न) से एक ही दिन अथवा ६ महीने के भीतर शुभ होंगे ( शार्गधर ) जुड़वें 
भाई-बहन के मांगलिक कार्य एक ही मण्डप में भी शुभ हैं। विवाहादि मंगल कार्य से ६ मास तक लघु मंगल कार्य न करें। यह ६ महीने का निषेध 


|| जन्म नक्षत्र च्रिच्यार-_जातक का जनम नक्षत्र अन प्राशन, उपनयन, मुंडन (चूडाकरण), राज्याभिषेक, जन्मदिनादि कृत्यो में 
TRG माना गया है, परन्तु यत्रा, सीमान्तोन्नयन तथा विवाहादि कार्यों में जन्म नक्षत्र अनिष्टकर होता है- दा न Ro 
| NN राज्याभिषेके खलुजन्मधिण्वम्‌ | शुभं तु अनिष्टं सततं विवाह सीमन्त यात्रादिषु मंगलेषु॥ - क 
人 मतान्तर प र Fis केवल चूडाकरण (मुण्डन), औषध सेवन, विवाद, यात्रा और कर्णवेध में ही जन्म-नक्षत्र का 
ध कहते है, ] NM भ कहा है- 
॥ Na र | NN जा वाद ध्व RN ॥ (मुहूर्त दीपिका) 
| | | र्यो में त्याज्य माना जाता है। 5 5 
NT SR लडकी को जिया जन्म नक्षत्र हित जन्म मास | का वि निषेध माना गया है. 
ग जन्ममासे जन्मर्क्षे न जन्मदिवसेऽपि वा। आद्य गर्भ सुतस्याथ दुहितुर्वा करग्रहः॥ - न हकत ल ह ह 
परनु अनुज ये य ला के मास में ग्रहणीय माना गया है-विवुधै: प्रशस्यते चेत्‌ द्वितीयजनुषो: सुतप्रद:-मुहूर्त चिंतामणि 


आ 'सर भरणा एल सा 
दोनों के संकल्प (वाग्दान) को सम्पुष्ट करने के लिए. 
जन्मपत्रियों में जाने के पश्चात्‌ दोनों के माता-पिता विवाह के सं ) 
De NT शुभ मुहूर्त में कन्या का भाई, कुल पुरोहित जु सा A 9 के NN सगे 
भियो के साथ यज्ञोपवीत, नारियल, साबित सुपारी, हल्दी, अक्षत, छुहारे, गुड, वस्त्र, अंगूठी, मिष्टल, KISS 
फास मांगलिक मन्रो के साथ वरण करें। (पूर्ण विधि जानने के लिए हमारी नवीन प्रकाशित MCAS RE 
विवाह में प्रतिपादित शुभ मासो वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, मार्गशीर्ष, हा NN 
(9 तिथियों छोडकर अन्य तिथियों में (विशेषकर शुक्ल पक्ष प्रशस्त है), चन्द्र, बुध, गुरु एवं शुक्रवा 2 
| मासो, तिथियो में तथा कृतिका, तीनों पूर्वा, उत्तराषाढा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा अनुराधादि विवाहोक्त 
। ME या वरण मु मुहूर्त उक रता वस्त्र NM आदि के साथ वर परिवार के किसी श्रेष्ठ अग्रज अथवा 
| 5 » मौसमी फल, सुगन्धित द्रव्य, मती म 
Ss केर कमलो के द्वारा कन्या का विधिवत्‌ वरण करें. _ 


| 


“हस्त, श्रवण, चित्रा नक्षत्रों में शुभ लग्न कालीन वर का वरण करें 


ーー 


॥ 


ーー 


(156) 


| क बन्धुत्रय-विचार 
A जश्च つく ママ で やん भूआ मासी और मामी के पुत्रों को आत्मबांधव कहते हँ । पिता की 


अशौच दो प्रकार का होता है-( १) जनवा शौच जिसे सूतक | भूआ, मामी की मामी के पुत्रों को पितृबांधव कहते हैं । माता की भूआ, 


और ( २ ) मरणाशौच जिसे कहते हैं। मासी और मामी के पुत्रों को मांतृबांधव कहते हैं। इन तीन प्रकार के 
ड बा साबादिअश अशौच-व्यवस्था बांधनों में से किसी को मृत्यु हो जाये तो ती दिन का पातक होता है। 
इनकी बहिन मरे तो १ ॥ दिन का पातक होता है और विवाहित कन्या 


चार मास तक गर्भ के गिरने को 'गर्भस्राव' कहते हैं। पांचवें छटे | मरने पर १ दिन का 
मास में 'गर्भपात' और इसके उपरान्त ' प्रसव' कहलाता है । तीन मास के Dl eS 5४४ 
भीतर, किसी भी मास में गर्भ के गिराने से गर्भिणी को तीन दिन का और る टे 


चौथे महीने में चार दिन का अशौच रहता है, पिता आदि सपिण्ड केवल |$ | i A 


स्नानमात्र से शुद्ध हो जाते हैं। पितादि सपिण्डों को ३ दिन का 'सूतक' | शुभ कार्यों सें विशोषतया त्याज्य 

RIN दक्षिण भारत में राहु-कालम का विशेष प्रचलन है। विशेष 

जननाशौच व्यवस्था वार प्रतिदिन डेढ़ घण्टे के लिए यह अनिष्ट समय होता है । जिसे 

सात महीने से ले कर किसी भी महीने में जन्म हो तो माता-पितादि |$ शुभ कार्यारम्भ में यथासम्भव टाल देना चाहिए । दक्षिणी भारत में 
सपिण्डों को अपने २ वर्ण के अनुसार RS (सूतक) होता है, जैसे に 'कालम का विशेष विचार किया जाता है । 


AT 


ब्राह्मण को १० दिन क्षत्रिय को १२ दिन, वैश्य को १५ दिन और शूद्र को एक सोमवार-प्रातः 7/30 से प्रात: 9 बजे तक 
मास का Ng रहता है, किन्तु माता को सूतक निकालने के बाद भी पुत्र मंगल- अपरान्ह 3/00 से 4/30 बजे तक 
जन्मा हों, तो २० दिन और कन्या उत्पन्न होने से एक मास तक धर्मकार्य NT | 12/00 से 1/30 बजे तक 
करने का अधिकार नहीं होता । नाल छेदन से पीछे सूतक हो जाने के कारण $ बृहस्पतिवार-दोपहर 1/30 से 3/00 बजे तक 
जात कर्म का अधिकार नहीं होता। शुक्रवार-प्रातः 10/30 से दुपै. 12 बजे तक 
मृतोत्पत्ति में विचार शनिवार-प्रातः 9/00 से प्रातः 10/30 बजे तक 
यदिमयहुआ बालक उन हो तो पितादि पिको अपने र क रविवार-सायं 4/30 से सायं 6/00 बजे तक 
अनुसार अशौच (सूतक) होता है। बालक जन्म लेकर नाल-छेदन से पूर्व जालिका उ 
मर जाये तो माताको १० दिन तक सूतक और पितादि सपिण्डों को ३ दिन का स्त्री जातिका विचार 
जननाशौच (सूतक) होता है । नाल-छेदन के बाद १० दिन के भीतर अर्थात्‌ 
नाम संस्कार से पूर्व बालक की मृत्यु हो जाये तो पितादि सपिण्डों का पूर्ण 
ती (सूतक) रहता है। पातक में देवकर्म और पितृकर्म का अधिकार 
नहीं होता। 


यदि कन्या की जन्म कुण्डली में सप्तमेश ग्रह के साथ शनि स्थित 

हो, तो ऐसी कन्या का विवाह बड़ी आयु में होता है। 

यदि सूर्या, मंगल, बुध लग्न में हो और गुरु द्वादश भाव में स्थित 

हों, तो भी उस कन्या का विवाह दीर्घ काल में ही होता है। 

जिस स्त्री के जन्म काल में सप्तम भाव में शुभा अशुभ-दोनों 
नामकरण अर्थात्‌ १० दिन के बाद ६ महीने के भीतर अर्थात्‌ दाँत आने प्रकार के ग्रह होते हैं, उसके दो विवाहों के योग बनते हैं। 

से पहिले बालक के मरने पर माता और पिता को ३ दिन का मृताशौच यदि किसी स्त्री के सप्तम भाव में सूर्य हो अथवा अन्य कोई पाप 

(पातक) होता है किन्तु सपिण्ड स्नानमात्र से शुद्ध हो जाते हैं। कन्या मरने ग्रह ७वें भाव में स्थित हो, तो ऐसी स्त्री को वैवाहिक-सुख कम 

पर पिता को एक दिन का पातक लगता है । स्मरण रखना चाहिए ७वें महीने मिलता है। 

से अर्थात्‌ दांत निकलने के पीछे ३ वर्ष तक अर्थात्‌ मुंडन-संस्कार न हुए | €9 यदि सप्तम भाव में बुध तथा शनि को युति हों, तो ऐसी स्त्री का 

बालक के मरने पर माता-पिता को ३ दिन सपिण्डों को १ दिन तक पातक पति नपुंसक होता है। 

हो जाता है और ३ वर्ष में मुण्डन संस्कार हो गया हो तो बालक को जलाना | ८ आठवें भाव में बुध गया हो ऐसी स्त्री काक-बन्ध्या होती है अर्थात 


चाहिए। एक बार सन्तान होकर पुन: सन्तान होने में बाधा होती है। 
कन्या शौच-व्यवस्था 


सगाई होने से पहले कन्या मरने पर तीन पुरुषों तक १ दिन का पातक विष कन्या योग तीनों 
होता है, सगाई हो जाने के बाद और विवाह से पहले कन्या मरने पर |“? शनिवार, आश्लेषा नक्षत्र और द्वितीया तिथि-में तीनों जिन दिन 
पिताकुल के और पतिकुल को ३ दिन का पातक रहता है । यदि विवाह मिलें, उस दिन जन्मी कन्या विषय कन्या होती है। 
हुई कन्या पिता के घर में मर जाए व RW ता हो माता पिता सहोदर भाईयों |€ मंगलवार, विशाखा नक्षत्र और द्वादशी तिथि-ये तीनों जिस दिन 
को तीन दिन का पातक, चाच आदि को १ दिन का अशौच होता है। मिलें, उस दिन जन्मी कन्या विष कन्या होती हैं। 
परन्तु पतिकुल में पूर्ण अशौच होता है । € यदि पंचम भाव में धन अथवा मीर राशि हो तथा गुरू पंचम भाव 
'मातामह-मातामही दौहित्र मरण पर विचार में स्थित हो अथवा पंचम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसी 
नाना मरे तो दौहित्र को 3 दिन, नानी मरने पर 1 दिन का पातक होता योग वाली स्त्री को उपाय से सन्तान होती है । 


है। यज्ञोपवीत संस्कार हुए दौहित्र के मरने पर नाना की 3 दिन, बिना ममम माला योग 


यज्ञोपवीत के 15 दिन का पातक होता を | に हों 

सासः यदि कुं. में बुध, गुरु और शुक्र 4, 7, 10वें स्थानों में स्थित हों और 

-ससुर तथा जामातृ पर अशौच विचार शेष ग्रह इनमें i भावों में पडे हो, तो माला योग होता है। इस योग के 
सास और ससुर यदि मर जाये तो जामित्र पास होने से ३ दिन, बिना | होने से जातक धनवान्‌, वस्त्राभूषणो से युक्त, एक से अधिक स्त्रियों 

समीप होने से १ ॥ दिन का पातक लगता है। जामाई के मरने पर १ दिन | प्रेम सम्बन्ध रखने वाला एवं उच्च अधिकारी होता है | चुनाव, कम्पीटीश 

'का पातक होता है। _ | आदिमेँप्रायः सफल रहता है। 


ニー 


मृताशौच-व्यवस्था 


© ७ ७ ७ 


छु भक्‍5क्‍3र3 =~- 、 お ボボ 


| [gp लि 
| | आप be दिना क्या कार्य करना शुभ छै ? 


नि लिक 

यात्रा में शुभ पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण | दक्षिण-पूर्व दक्षिण, पूर्व | पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण 
| ग्राह्मनदिशाँ | आग्नेय लाल्‌ ह आग्नेय नेऋत्य ईशान ईशान नैऋत्य 
| (दक्षिण पूर्व) | (उत्तर पश्चिम) | (दक्षिण पूर्व) | (दक्षिण पश्चि.) (पूर्व-उत्त) | (उत्तर पूर्व) | (दक्षिण पश्चिम) 


यात्रा में | पश्चिम, वायव्य| दक्षिण-पूर्व | उत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिम दक्षिण, पूर्व पश्चिम, दक्षिण | पूर्व, उत्तर 
त्याज्य (उत्तर पश्चिम | आग्नेय . | वायव्य ईशान नैऋत्य नैऋत्य कोण |ईशान 
(दिशाशूले) | कोण) (दक्षिण पूर्व) | (उत्तर पश्चिम) | (पूर्व उत्तर) (दक्षिण पश्चिम) | (दक्षिण पश्चिम) | (पूर्व-उत्तर) 
| विद्या で Rf लेखनादि कार्य, | बिजली गणित, लेखनादि दर्शन-शास्त्र, धर्म | नृत्य, वाद्य, गायन, | तकनीकी शिल्प, 
| मैडीकल शिक्षा, | (इलैक्ट्रानिक) , | बौद्धिक कार्य १ मन्त्र ज्योतिष |कला, संगीत,|कला, मशीनरी 
। | एवं सौंदर्य प्रसाधन, | सर्जरी की शिक्षा, बैक वकालत, |वकालत, उच्च ET, गीत-|सम्बन्धी ज्ञान 
| औषधि निर्माण | शस्त्र विद्या |तकनीकि हुनर, |पद प्रशासनिक | काव्य रचना, | (Engineering) 
| शिक्षा [| व योजना | सीखना, अग्नि, | ज्योतिष, विज्ञान, शिक्षा वै धक | स्त्रियों एवं सौंदर्य | अंग्रेजी; उर्दू, 
सम्बन्धी सम्बन्धी | स्पोर्टस, भूगर्भ |वाहनादि चलाना | आदि। सम्बन्धी शिक्षा। |फारसी का ज्ञान 
विज्ञान, दन्त शुरू करना । 
चिकित्सा आदि। 
व्यापार राज्य प्रशासनिक | कृषि, गाय, भैंस, | शक्ति, अग्नि एवं , सिनेमा, | मशीनरी, लोहा, 
कार्य सेनाधिकारी, | दूध, घी डेयरी |विजली से उच्च प्रशासनिक |विदेश बारे ,| लकड़ी चमडा, 
सम्बन्धी फार्म, औषधि, | सम्बन्धित कार्य, |वस्तुओ का | कार्य, उच्च शिक्षा टेलीविजन, ।सीमेट, तेल 
सोडादि तरल | बेकरी, क्रय-विक्रय, | के कार्य एवं | पैट्रोल, पत्थर, 
कार्य पदार्थ, शंख, | Electronics, श्रृंगारिक वस्तुओं | भूमि, ठेकेदारी, 
मोती, स्त्री, धन | स्पोर्टस 5 सम्बन्धित | शस्त्रों का क्रय- 
सम्पदा, सौंदर्य | 60045, सोना, |प्रकाशन, लेखा | भूमि, वाहनादि | कार्य, रूई, कपड़ा | विक्रय, अन्वेषण 
प्रसाधन, सुगन्धि | ताँबा, मूंगा, बैंकिंग एवं आप्रेषण 
(Perfumes) |पीतलादि का कार्य, अधीनस्थ 
सम्बन्धी वस्तुओं | क्रय, भूमि, ) रसायन, शराब,| कर्मचारी, 


का क्रय-विक्रय, | सर्जरी एवं रक्षा सोडा, सुगन्धि | वाहनादि प्रयोग 
विदेशी पत्राचार | सामग्री, सन्धि द्रव्य, वाहनादि |विदेश-यात्रादि 


हजामत बनाना डा गृहारम्भ मुहूताँ में कोई मुहूर्त न 
| 0000... 
आभिजिता ८७८ अभिजित मुहूर्त्त काल में क्रियमाण सभी कर्म प्रायः सफल होते हैं । इस समय लग्न की शुद्धि- 


अशुद्धि का विचार करने की आवश्यकता नहीं | भगवान्‌ विष्णु के सुदर्शन चक्र की भान्ति अभिजित्‌ मुहूर्त सब दोषों को नाश कर देता 
दिन मध्यगते सूर्ये मुहूर्त हि अभिजित्‌ प्र き । चक्रमादाय गोविन्दः सर्वान्दोषनिकृन्तति॥ ; 
दिनमान के अर्ध भाग में स्थानीय जमा कर देने से अभ्निजित्‌ मुहूर्त का मध्य भाग निकल आता है। “नारद पुराण” के 
| Ns अभिजित्‌ お मध्याह्न काल से 1 घटी अर्थात्‌ 24 मिनट पूर्व और मध्याह्न से 24 मिनट पश्चात्‌ तक के समय को अभिजित्‌ 
|| फाल कहा जाता है। ーー ュー 人 1 
'| _ उदाहरणार्थ-यदि 13 सितम्बर, 2011 को अभिजित्‌ जानना है, तो उस दिन दिनमान 30/48 का दिनार्ध 15/24 घट्यादि 
होगा | इसके 6 घण्टे, 10 मिनट को सूर्योदय 6/14 में BEE का मध्य काल 12 बजकर 24 मिनट निकल आएगा। 


स्वयं सिद्ध मुहूर्त्त 

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अक्षय 
तृतीया, विजयादशमी, दीपावली 
(दीप ज्वलित कालिक) स्वयं 
सिद्ध अणपुच्छ मुहूर्त कहलाते 
हैं। आवश्यक परिस्थितिवश 


| 
| 
| 
| 
| 


(158) 
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नन हल. का जहा सिथया दुम न 


बच्चे का नाम | 1 (कृष्ण) तथा दोनों पक्ष की 2, 3, 7,| सूतकान्त (सप्ताह के बाद) 10, 12, 13, | अश्वि., रोह., मृग., पुन., पुष्य, उत्तरा 3, 
10, 11, 13 (शुक्ल) तिथियाँ॥ व पूर्णिमा | 16 आदि दिनों में एवं चन्द्र, बुध, गुरु एवं | हस्त. चित्रा, स्वा., अनु., श्रव., धनि. शत, 


रखना तमे रेवती 
शुक्र वारो में ॥ | 
बच्चे को 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 (शु.), 14 उत्तरायण मासों में (21 दिसं. से 20 जून अश्वि., मृग., रोह. पुन, पुष्य, श्ले,, पूर्वा 
स्कूल डालना | बुध एवं पूर्णिमा तिथि। तक) 5वें, 7वें वर्ष, रवि, चंद्र, बुध, गुरु व 3, हस्त, चित्रा, स्वा., श्रव., धनि., शत, 
(विद्यारम्भ) शुक्रवार | उत्तरा-तीनों | 
मुण्डन 1 (कृष्ण) 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13 जन्म से 1, 3, 5 इत्यादि वर्षों में, अश्वि., मृग., पुन., पुष्य, हस्त, चित्रा, 
संस्कार (शुक्ल), 15 शुभ तिथियाँ। वैशा., ज्ये., आषा. (20 जून तक), माघ, |स्वा., ज्ये., श्रव., धनि., शत., रेव. एवं 
फागु, (उत्तरायणे), चं., बु., गु. शु.। जन्म नक्षत्र ग्राह्य ॥ | 
दुकान/बही |1 (कृ.), 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 (शुक्ल) | रवि, चन्द्र, बुध, वीर, शुक्र, शनि | वैशा., | अश्वि., रोह., मृग., पुन. पुष्य, उत्तरा 3; 
खाता शुरू | तिथियाँ। ज्ये., आषा., श्रा., भा., मार्ग., माघ., फा । | हस्त, चित्रा, अनु., मूल., श्रव., धनि., पूभा,, 
करना रेवती । 


नौकरी करना | 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 तिथियाँ। रवि, चन्द्र, बुध, वीर, शुक्र, उत्तरायण महीने अश्वि,, रोह., मृग., पुन., पुष्य, उत्तरा 3, 
प्रशस्त हैं | हस्त, चित्रा, अनु., ज्ये., श्रव-रेव। | 
स्कूटर, कारादि| 1 (कृ.) 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 | चंद्र, बुध, गुरु व शुक्र वारों में। _ अश्चि, उत्तरा-3, मृग, पुर्न, पुष्य, पूर्वा-3; 
सवारी खरीदना | (शु.), 151 हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., धनि., रेवती। : 
गृहारम्भ 1/(कृष्ण), 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, | चन्द्र, बुध, गुरू, शुक्र, शनि, वैशा., ज्ये., |रोह., मृग., पुर्न., पुष्य, उत्तरा 3, हस्त, चित्र, 
(मकान बनाना) | 13 (शुक्ल) 151 श्रव., भाद्र, माघ, फागु. प्रशस्त हे | स्वा., अनु., धनि., शत., रेवती । 
शिलान्यास | गृहारम्भ वाली तिथियाँ ग्राह्य । गृहारम्भ वाले वार एवं मास ग्राह्य । सुप्त | उपरोक्त नक्षत्रों के अतिरिक्त अश्विनी व. 
(नींव खोदना) भूमि के प्रविष्टे (1, 5, 7, 9, 15, 21, 24 श्रवण नक्षत्र। 


नए घर 1 (कृ.) 2, 3, 5, 7, 10, 11,13 (शुक्ल) वैशा., ज्ये. मार्ग., माघ एवं फाल्गु. ॥ पुराने | अश्वि, रोह, मृग, उत्तरा-3, हस्त, चित्रा, 
में प्रवेश 15 तिथियाँ। गृह में श्राव., भाद्र भी ग्राह्य चंद्र, बुध, शुक्र | स्वा., पुष्य, अनु., पुष्य, अनु., धनि., रेव। 
व शनि। 


सगाई मुहूर्त | 1 (कृ.) 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र ; वैशा., ज्ये., | अश्वि,, रोहः, मृग., मघा, पूर्वा 3, उत्तरा तीनों, हस, 
(शु.), 15 शुभ तिथियाँ॥ आघा. श्रा., आश्चि, मार्ग, माघ, फागु.। | चित्रा, स्वा., अनु., मूल, श्रव., धानि., रेवती। 


विवाह मुहूर्त्त | 1 (कृ.) 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वै., ज्ये., आषा, श्रा., भा., आश्वि., मार्ग, 

12, 13 (शुक्ल), 15 1 माघ, फागु. तथा कार्तिक (पर्वतीये केवल) | 

“| रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र प्रशस्त । मं. श. 
(मध्यम) | 


मुहूर्त्त 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 (शुक्ल) 15| चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र अर्वि., रोह., मृग., पुन., पुष्य., उत्तरा 3, हत, 
मुकलावा ।तिथियाँ। वैशा,, मार्ग. व फाल्गुन मास | चित्रा, स्वा., अनु., मूल., श्रव., धनि., रेवती। 


बीज बोना |1 (कृ.) 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 | रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिवार। | अश्वि, रोह., मृग, पुर्न, पुष्य, मघा, 3 
(हल चलाना) | (शु.) 15 तिथियाँ। 3, हस्त, चित्रा, स्वा., विशा., अनु., मूत! 
धनि, रेव । 


अश्वि., रोह., मृग., पुन., पुष्य, उत्तरा 2 
हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., मूल, श्रव., धरन, 
शत., रेवती | 


अश्वि,, रोहि., मृग., हस्त, चित्रा, खा” 
अनु., अभि., श्रव। : 


रोह., मृग., मघा, उत्तरा 3 (तीनों), हस्त, 
चित्रा, स्वा., अनु., मूल, श्रव, धनि., रेवती। 


अनाज संग्रह | 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13 (शुक्ल), | चन्द्र, 
(भरने का मुहूर्त) 151 


आप्रेशन का| 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 131 


बुध, गुरु व शुक्र। 
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मेलापक से rn रोजा पाक्का 
'मेलापक में मंगलीक योग एवं परिहा 


विवाह योग्य लड्के-लड्की की जन्म कुण्डली में वर्ण, वश्य, तारा ग्रहमैत्री, नाडी आदि अष्टकूट 
ह वल एकली भारही, ना सम्बन्धौ गुण मिलान के पश्चात्‌ 
ली र fT Eo नाचत ७ विशेष रूप से विचार किया जाता ह। मंगलीक दोष का आधार सामान्यत: दोष का आधार 
लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। कन्या भर्तुविनाशय भर्ता कन्या विनाशक: -मु. संग्रहदर्पण 

अर्थात्‌ जिस कन्या की कुण्डली में 1, 4, 7, 8 या 12वें स्थान में मंगल हो, तो दह कन्या वर (पति ) के लिए ठ कजी 
भान्ति जिस व्यक्ति की कुण्डली में इन्हीं स्थानों में मंगल हो वह कन्या को हानिकारक होता है। इसी भांति लग्न, चन्द्र और कभी-कभी 
| [शुक्र की राशि से भी मंगल को उपर्युक्त स्थितियों का विचार किया जाता है। 
|| अपवाद-( 1 ) मंगल दोष वाली कन्या का विवाह मंगलीक दोष वाले वर के साथ करने से मंगल का अनिष्ट दोष नहीं होता तथा 
वर-वधू के मध्य दाम्पत्य सुख बढ़ता है- 

कुज दोष वती देया कुजदोषवते किला। नास्ति दोषो न चानिष्टं दम्पत्योः सुखवर्धनम्‌॥ 

मंगलीक सम्बन्धी उपरोक्त श्लोक के परिहार स्वरूप मुहूर्त ग्रन्थों में अनेकत्र परिहार वाक्य मिलते हैं। यथा- 

(2 ) यदि लड़की की कुण्डली में जिस स्थान पर मंगल स्थित (मंगलीक कारक) हो, और लड़के की कुण्डली में उसी स्थान पर 
शनि, मंगल, सूर्य, राहु आदि कोई पाप ग्रह स्थित हों, तो भौमदोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार लड़के की कुण्डली में भौम दोष होने 
पर कन्या की कुण्डली में उसी भाव में कोई पाप ग्रह होने से भी भौमदोष नहीं रहता- 

हानि CM कश्चित्‌ पापो वा तादृशो भवेत्‌। तेष्वेव भवनेष्वेव भौमदोष विनाशकृत्‌॥ -फलित संग्रह 

अन्येऽपि- 

भौमेन सदूशो भौमः पापो व तादृशो भवेत्‌। विवाहः शुभदः प्रोक्तश्चिरायुः पुत्रपौत्रदः॥ 
|||, अर्थात्‌ एक को कुण्डली में मंगल दोष हो, तो दूसरे की कुण्डली में भी उन्हीं स्थानों में शनि आदि पाप ग्रह होने से मंगलीक दोष 

भंग होकर विवाह में शुभ होता है। 
यामित्रे च सदा सौरि लग्ने वा हिषुके तथा। अष्टमे द्वादशो चैव भौमदोषो न विद्यते ॥ 
यह श्लोक भी लगभग इसी आशय का है। 

(3) मेष राशि का मंगल लग्न में, बृश्चिक राशि का चौथे भाव में, मकर का सातवें , कर्क राशि का आठवें, एवं धनु राशि 
का मंगल 12वें हो, तो मंगल दोष नहीं होता। यथोक्तम्‌- 
| | अजे लग्ने व्यये चापे पाताले बृश्चिके कुजे। दूने मृगे कर्किचाष्टौ भौमदोषो न विद्यते॥ -मु. पारिजात 
प्रकारान्तर से, मीन का मंगल 7वें भाव तथा कुम्भ राशि का मंगल अष्टम में हो, तो भौम दोष नहीं होता। Pn 
| ““द्यूने मीने घटे चाष्टौ भौम दोषो न विद्यते'' डे -मु. चिंतामणि 
(4) यदि द्वितीय भाव में चन्द्र-शुक्र का योग हो, या मंगल गुरु द्वारा हो, केन्द्र भावस्थ राहु हो, अथवा केन्द्र में राहु-मंगल का योग 
, तो मंगल दोष नहीं रहता- 
न मंगली चन्द्र भृगु द्वितीये, न मंगली पश्यति यस्य जीवा | 
न मंगली केन्द्रगते च राहुः, न मंगली मंगल-राहु योगे॥ RP i -मुहूर्त दीपक 
(5) बलान्वित गुरु वा शुक्र लग्न में हो, तो वक्री, नीचस्थ अस्तंगत अथवा शत्रुओं मंगल उपरोक्त दुष्ट स्थानों में होने पर भी भौम 
शेष नहीं होता- 
सबले गुरौ भृगौ वा लग्ने दयूनेऽथवाभौमे । वक्रे नीचारि गृहस्थे वाऽस्तेऽपि न कुज दोषः॥ नुह SN 
(6) इसी भांति केन्द्र व त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हो, तथा 3, 6, 11वें भावों में पाप-ग्रह हो तथा सप्तमेश ग्रह सप्तम में ही हो, 
| मंगल दोष नहीं होता- 11 चिंतामणि 
“केन्द्र कोणे शुभादये च त्रिषडायेऽयसदग्रहाः । तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा॥ AN 
अपरं च- में 
| (7) यद्यपि 1, 2, 4, 7, 8, 11 और 12वें भावों में स्थित मंगल वर-वधू के वैवाहिक जीवन में विघटन उत्पन्न करता है, परन्तु 
मंगल अपने घर (1, 8) का हो, उच्चस्थ (मकर) का किंवा मित्र क्षेत्री मंगल दोष कारक नहीं होता- 
तनु धन सुख मदनायुर्लाभ व्ययगः कुजस्तु दामत्यम्‌। -मु. चिंतामणि 
गृहेशो न विघटयति तुंगमित्रगेहेवा ॥ 9 
|| (8) यदि 8 कुण्डलियो में परस्पर राशिमैत्री हो, गणैक्य हो, 27 गुण या अधिक मिलान होता हो, तो भी भौम दोष 


-मुहूर्त दीपक 


| र き 
राशिमैत्रे यदा याति गणैक्यं वा यदा भवेत्‌। अथवा गुण बाहुल्ये भौम दोषो न विद्यते॥ 


| क बहू 


..... अप 
8 


विवेचन _ उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुहूत संग्रह दर्पण में दिए गए मंगलीक सम्बन्धौ उपरोक्त श्लोक (“लगने व्य] | 
पाताले-'') के परिहार स्वरूप कुछ अर्वाचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, जिनमें परस्पर विरोध ळी 9 भी मिलती है। 

उल्लेखनीय है कि प्राचीन सैद्धान्तिक एवं प्रतिष्ठित मुहूर्त ग्रंथों जैसे-विवाह वृन्दावन, मुहूर्त मार्तण्ड, सारावली, मु. IN 
(प्राचीन संस्करण), ज्योति: निबन्ध आदि) में मंगलीक सम्बन्धी उपर्युक्त श्लोक एवं तत्सम्बन्ध विभिन्न परिहार वाक्यो का स्पर 
उल्लेख नहीं मिलता। 

वर-कन्या की कुण्डली में मंगलीक दोष एवं उसके परिहार का निर्णय अत्यन्त सावधानीपूर्वक करना चाहिए। केवल 1,4,7,8 
आदि भावों में मंगल को देखकर दाम्पत्य जीवन के सुख-दुःख का निर्णय कर देना उपयुक्त नहीं! यय वैवाहिक वाले स्थानों (भावों) में 
मंगल के अतिरिक्त कोई अन्य क्रूर ग्रह भी 1, 2, 7 एवं 12वें स्थानों में हो, तो वह भी परिवारिक एवं वैवाहिक जीवन के लिए| 
अनिष्टकारी होता है। यथा- ४ 5 

'लग्ने क्रूरा व्यये क्रूरा धने क्रूराः कुजस्तथा। सप्तमे भवने क्रूराः परिवार क्षयंकराः॥ -मु. संग्रह दर्पण 

मंगल अथवा मंगलीक दोष का निर्णय कुण्डली विशेष में सभी ग्रहों के पारस्परिक अनुशीलन के पश्चात्‌ ही आ ।सभी 
लग्न कुण्डलियों में मंगलीक दोष का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ लग्न कुण्डलियों में मंगल अथवा 
मंगलीक दोष का अशुभ एवं अनिष्ट प्रभाव वर-कन्या के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, परन्तु यदि किसी कुण्डली में मंगल अन्य ग्रहों 
के सहचर्य से योगकारक हो, उच्चस्थ या स्वराशिगत हो अथवा गुरु आदि शुभ ग्रह की दृष्टि से प्रभावित हो, तो मंगल अशुभ की अपेक्षा 
शुभ प्रभाव कारक होगा। जैसे-मकर, मेष, बृश्चिक, सिंह, धनु और मीन राशि को मंगल को शुभ माना जाता है तथा कर्क एवं सिंह 
'लग्नों में मंगल केन्द्र त्रिकोणपति होने से मंगल अशुभ होकर योगकारक माना जाएगा- 

"で त्रिकोणनेतारो ग्रहा शुभफलप्रदाः। 
इसी भान्ति स्वोच्चस्थितः शुभफलं प्रकरोति पूर्णम्‌। नीचर्क्ष॑गस्तु विपलं रिपु मन्दिरेऽल्पम्‌॥ (सारावली) 
भाव सर्वे शुभपतियुता वीक्षितः वा शुभेशै-तत्तद्भावाः सकल फलदाः पापदृक्योगहीनाः॥'' 

अत एव वर-कन्या की कुण्डलियों का मिलान करते समय उनके सुखी एवं सम्पन्न दाम्पत्य जीवन के लिए केवल मंगल या 
मंगलीक पर ही अत्यधिक बल न देते हुए मेलापक सम्बन्धी अन्य तत्त्वों का भी सर्वाङ्ग रूप से विवेचन करना चाहिए । जिनमें कुछ 
मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं- 

(1) चलित भाव कुण्डली-जो ग्रह भाव मध्य होते हैं, वह भाव सम्बन्धी पूर्ण फल प्रकट करते हैं, जो ग्रह भाव सन्धि में होते 
हैं, वह शून्य फल दिखाते हैं । तदनुसार वर-कन्या की कुण्डलियों का मिलान करते समय दोनों की कुण्डलियों के ग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट 
एवं चलित भाव कुण्डली बनी होनी चाहिए, तभी मंगल अथवा मंगलीक दोष की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। यदि दोनों को 
कुण्डहियों में मंगल सन्धिगत होगा, तो मंगलीक दोष भंग माना जाएगा। | 

( 2 ) सप्तम भाव में सप्तमेश या शुभ एवं योगकारक ग्रहों की स्थिति अथवा मंगल या सप्तम भाव पर गुरु, शुक्र की दृष्टि 
अथवा सप्तमेश ग्रह की स्वगृही दृष्टि होने से मंगलीक दोष क्षीण होगा। 

(3 ) सप्तमेश ग्रह उच्चस्थ या स्व-मित्रादि राशिगत होकर केन्द्र त्रिकोणादि भावों में स्थित हो तो विवाह में मंगल का दोष 
निष्प्रभावी होगा। 
ज्म ( 4 ) इसके विपरीत सप्तमेश त्रिक में हो, पापग्रह युक्त व पाप दृष्ट, नीच राशिगत अथवा अस्तंगत हो तो विवाह का पूर्ण सुख नहीं 

दुःस्थे कामपतौ तु पाप ग्रहगे पापेक्षिते-तद्युते। तज्जाया भवनस्य मध्यमफलं सर्व शुभं चान्यथा॥ 

(5 ) इसके अतिरिक्त लग्नेश, कुटुम्बेश (द्वितीयेश), पंचमेश, अष्टमेश, सप्तमेश एवं चन्द्र, शुक्र, गुरु, मंगलादि ग्रहों के बलाबल 
का विचार करना भी नित्तान्त आवश्यक है। द | 

(6) अष्टकूट नक्षत्र राशि मिलान पर यदि वर-कन्या में परस्पर राशिमैत्री उपलब्ध हो गुणाधि धक) गुण मिलते | 
तो भी लक दोष अविचारणीय होगा 2 अधिक) गण | 

इस प्रकार वर-कन्या की कुण्डली में मंगल के अतिरिक्त कुण्डलियों में अन्य सभी ग्रहों के शुभाशुभत्व का विचार करते हुए। 
विद्वान्‌ ज्योतिषी को मेलापक सम्बन्धी अपना अन्तिम निर्णय देना चाहिए। 3.4 i | 
UL 


विवाह मुहूर्त विचार 
ーー 
विवाह संस्कार में कुछ मुहूर्त ग्रन्थों में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ (आ. शुक्ला दशमी तक) मार्गशीर्ष, माघ व फाल्गुन मासो में विवाह | 


प्रशस्त कहे है । परन्तु कुछ आचार्यों ने चैत्र व पौष इन दो सौर मासों को त्याग कर शेष 10 मासों को विवाहादि शुभ कार्यों को प्रशस्त माग 
है। इसी कारण पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर आदि प्रदेशों में अति प्राचीन काल से श्रावण, भादों, आश्विन मा 
में भी विवाह को प्रथा चली आती है। कुछ पर्वतीय प्रदेशों मं कार्तिक महीने भी विवाह होते हैं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल की प्रति 
तक को तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में, रविवार, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र शुभे वारो में, मंगल व शनिवार मध्यम कहे हैं । रोह, मृग, म 
उत्तर 3 (तीनों), हस्त, स्वा., अनु., मूला, रेव तथा कात्यायनोक्त अश्व., चित्रा, श्रव., धनि., सहित 15 नक्षत्रों में, वर का सूर्य व चद्रमा वी 
बल देखकर विषम वर्षों में तथा कन्या का चन्द्र व गुरू बल देखकर सम वर्षो में विवाह करना शुभ माना गया है । कन्या की आयु यदि 16 र्व 

| से अधिक हो, तो गुरु का बल देखना आवश्यक नहीं (वसिष्ठः:) _ 
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विवाह में विलम्ब के कारण च उपाय 


जन्मकुण्डली के सप्तम भाव एवं सप्तमेश ग्रह से विवाह एवं दाम्पत्य सुख का विचार विशेष रूप से किया जाता है 
विवाह काल का निर्णय करते समय ज्योतिषीय दृष्टि से अनेक तत्वों पर विचार किया जाता を | जैसे-1. सप्तम कं] री मंगल, 
राहु, केतु आदि क्रूर ग्रह की स्थिति, (2) सप्तमेश ग्रह का 3, 6, 8 या 12वें भाव में होना। (3) विवाह-सुख के कारक ग्रह शुक्र या गुरु 
की शुभाशुभ स्थिति (4) नवमांश कुण्डली में जन्मकुण्डली के सप्तमेश ग्रह की शुभाशुभ स्थिति, (5) सप्तम एवं पंचम भाव पर किसी 
शुभाशुभ ग्रह की स्थिति या दृष्टि सम्बन्ध, (6) चलित कुण्डली में सप्तमस्थ ग्रह या सप्तमेश ग्रह की स्थिति (7) विवाह कारक ग्रहों की 
दशा-अन्तर्दशा का शुभ अशुभत्व (8) लग्नेश व सप्तमेश ग्रहों की पारस्परिक स्थिति एवं दृष्टि आदि का सम्बन्ध होना। 

उपरोक्त ज्योतिषीय कारणों के अतिरिक्त लड़के-लड़कियों के वैवाहिक विलम्ब के कारणों में पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय व 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। आधुनिक युग में विश्व में तीव्र आर्थिक व सामाजिक प्रतिस्पर्धा 
होने के कारण प्रत्येक माता-पिता अपने लड़के-लड़कियों को अपनी सामर्थ्यानुसार उच्चतम शिक्षा दिलवाना एवं आर्थिक क्षेत्र में 
स्वावलम्बी बनाना चाहता है। जिस कारण वर-कन्या की विवाह योग्य आयु की सीमाएं बढ़ रही हैं। 


विवाह-विलम्ब में ज्योतिषीय कारण 


लड़के या लड़की की जन्म कुण्डली में यदि निम्नलिखित अशुभ योगों में से कोई योग बन रहा हो तो लड़के या लड़की के विवाह 
आदि शुभ कार्य के पूरा होने में अनावश्यक रूप से विघ्न या विलम्ब हो रहा हो तो उन्हें आगे लिखे पृष्ठों पर अथवा गत पृष्ठों में (देखें 
हमारी पुस्तक 'अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय व टोटके ') दिए गए उपायों को श्रद्धापूर्वक करना शुभ होगा। तथापि जातक/ 
जातिका के विवाह में कतिपय ज्योतिषीय कारणों का निम्न रूपेण वर्णन किया जाता है। 

(1) यदि सप्तम भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु आदि क्रूर (एक या अधिक) ग्रह हों तो इन ग्रहों की दशा/अन्तर्दशा में जातक या 
जातिका के विवाह सुख में विघ्न/बाधाएं एवं विलम्ब उत्पन्न होते हैं। 

(2) यदि सप्तमेश ग्रह राहु, शनि आदि क्रूर ग्रह से युक्त हो तथा सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की युति या दृष्टि न हो तो भी 
वैवाहिक सुख में विलम्ब अथवा कमी होती है। 

(3) यदि लग्नेश सप्तम भाव में राहु, सूर्य आदि क्रूर ग्रह युक्त हो तथा लग्न पर क्रूर ग्रह की शत्रु दृष्टि पड़ रही हो तो भी जातक/ 
जातिका के विवाह सुख में अनावश्यक विलम्ब होते हैं । 
(4) सप्तम भाव में दो पापग्रह हो तथा पंचम में चन्द्रमा हो तो जातक के विवाह सुख में विलम्ब होते हैं। उ 
कारक ग्रह-इसके अतिरिक्त सड्के की कुण्डली में विवाह के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति तथा लड्की की कुण्डली में पति 


सामना होता है । उदाहरण कुण्डलियां हमारे कार्यालय से प्रकाशित र्‌ र 
अथवा पारिवारिक एवं सामाजिक कुछ भी कारण हो आगे लिखे उपाय करने शुभ एवं लाभप्रद होंगे | श्रद्धा, विश्वास एवं ईश्वर में आस्था 
रखते हुए उपाय करने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। सूर्य, मंगल, राहु आदि ग्रहों के कारण विवाह, सन्तान आदि सुखों में विलम्ब 
हो तो गत पृष्ठों (देखें हमारी पुस्तक ' अनिष्ट ग्रहों के उपाय') पर लिखे गए उपाय प्रयोग में लाएं, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्ट 
उपाय श्रद्धापूर्वक करने से ईश्वर की कृपावश अवश्य लाभ होगा। र » वी 

उपाय-जिस कन्या के विवाह आदि शुभ कार्य में विलम्ब पड़ रहे हों अथवा बार-बार MM पड़ ७4 तो MM 
जातिका चैत्रादि नवरात्रों में अथवा श्रावण मास, अक्षया तृतीया, गुरु पुष्य योग या रविपुष्य योग में बसन्त पंचमी के दिन सा 
निम्न मन्त्र लिखित मंत्रो में से किसी एक मंत्र का 27 हजार, 31 या 51 हजार को संख्या में जप करना चाहिए। Me अ 
माता के मन्दिर में धूप-दीप जलाकर माता की पीले या लाल पुष्पो/अक्षतों आदि से पंचोपचार पूजन करके नियमित रूप से एक, तीन 
या पांच माला (रूदाक्ष या चन्दन की माला) द्वारा पाठ नियमपूर्वक करना चाहिए। 


* मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए- 
(क) ॐ हीं गौर्ये नमः ॥ न ता 
(ख) हे गौरि! शंकरार्धाङ्गि। यथा त्वं शंकर प्रिया। 
तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकात्तांसुदुलभाम्‌॥ 


wis a 


. की ज्योत, नारियल, प्रसाद शुद्ध जल एवं गंगाजल से भरी गड़वी पास रखनी चाहिए। पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ने के बाद आचमन ग्रहण 


7. नौकर या पुत्रके सिवाय दूसरे के हाथ से दानादि करने 


EE मोरी माता संकर को अद्धागिनी] जैसे आप शंकर को प्रिया हो, हे कल्याणी! वैसे ही मुझ को भी मनवांछित दुर्लभ वर प्रदान 
करें। 
(ग) ॐ कात्यायनि महामाये महायोगिनी अधीश्वरी। नन्द-गोपसुतं देवि! पतिं में कुरू, ते नमः ॥ 
(हे कात्यायनि, महामाया, महायोगिनियों की अधीश्वरि। मुझे भगवान्‌ कृष्ण के समान सुन्दर पति प्रदान करे। आपको नमस्कार है |) 
(घ) ॐ देवेन्द्राणि! नमस्तुभ्यं देवेन्द्र प्रियभामिनि। विवाहं भाग्यमारोग्यं शीघ्र-लाभं च देहि मे॥ 
(हे देवेन्द्राणि! देवराज इन्द्र की प्रिय पत्नी! आपको नमस्कार है । मुझ को विवाह, भाग्य एवं आरोग्य का शीघ्र लाभ प्रदान करें।) 
उपरोक्त मंत्रों में से किसी एक मंत्र का विधिपूर्वक इष्ट देव की पूजार्चना के पश्चात्‌ यथेष्ट एवं सुनिश्चित संख्या में श्रद्धापूर्वक 
कुशा-कंबल आदि के आसन पर स्वच्छ हो एवं बैठकर पाठ करने से अभिलाषित वर की प्राप्ति होती है । 
भें: एक अनुभूत एवं अन्य सरल उपाय-श्री दुर्गा या गौरी माता के मन्दिर में अथवा घर में पूर्व की ओर पवित्र स्थान 
पर माता की मूर्ति स्थापित करके उसके सम्मुख कंबल या कुशाला पर बैठकर प्राणायाम, आचमन एवं पवित्रीकरण आदि के मन्त्र 
पढ्कर शुद्ध चित्त होकर एक माला अथवा कम से कम 11 बार निम्नलिखित मंत्र पढ़ें। पाठ करते समय पास में लाल पुष्प, देसी घी 


करें फिर निम्न मंत्र पढ़ें- 
५३७ सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१॥ 

इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मंत्र को भी एक माला का पाठ करना चाहिए। ऐसा नियमित रूप से 31 दिन तक करें- 
मन्त्र-हे माते! त्वं शक्तिस्त्वं स्वधा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती । पतिं देहि गृहं देहि सुतान्‌ देहि नमोऽस्तुते॥२॥ 
जप का क्रम बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। यदि अस्वस्थता आदि के कारण जातिका किसी दिन पाठ न कर सके तो उसकी 
माता, बहन या कोई अन्य निकट बन्धु भी पाठ कर सकता है। 31 दिन पूर्ण हो जाने पर, उद्यापन के रूप में किसी ब्राह्मण दम्पत्ति को 
भोजन, वस्त्र, फल, मिष्ठान्न आदि का दान दक्षिणा सहित करना चाहिए। पाठ के दिनों में गौओ को मीठी (गुड़-शक्कर सहित) मीठी 
चपातियां खिलानी, कौओं और कुत्तों को तेल से चुपड़कर चपातियां डालना, हर वीरवार को केले के वृक्ष को हल्दी मिलाकर शुद्ध जल, 
पीले पुष्पादि अर्पित करने चाहिए। सब कार्य श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। भगवती मां की कृपा से मनोवांछित कामना अवश्य पूरी होगी। 
यदि किसी कारणवश कार्यसिद्धि में विलम्ब हो तो उपरोक्त उपाय की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। 

-लइकें के विवाह में विलम्ब के उपाय- 
(1) जिन लड़कों के विवाह में विलम्ब हो रहा हो अथवा मनोवांछित स्त्री से विवाह हेतु निम्न मंत्र की प्रातःकाल शुद्ध होकर श्री 
दुर्गा जी के चित्रपट या मूर्ति पर लाल पुष्प समर्पित करें| दीप प्रज्जवलित करके षोडशोपचार पूजन करें तथा निम्न मंत्र की रूद्राक्ष की 
माला से कम से कम 3 माला प्रतिदिन जप सुनिश्चित समय पर करें। 

पलीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌। तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्‌भवाम्‌॥ (दुर्गा सप्त. २४) 

(2) शीघ्र विवाह के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को भगवान शंकर का व्रत रखे और श्वेतार्क के वृक्ष के समीप धूप-दीप 
कर जल अर्पित करें और हाथ धोकर 8 पत्ते तोड़कर लाए। सात पत्तों की पत्तल बनाए और 8वें पत्ते पर अपना नाम लिखकर भगवान 
शंकर को अर्पित करें। जब तक वैवाहिक सम्बन्ध न बन जाए, प्रत्येक सोमवार को यह क्रिया करें। 

(3) जिस ह के विवाह में विलम्ब हो रहा हो, वह 21 मंगलवार को संध्या समय किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर उनके माथे 
से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसी मन्दिर में राम-सीता की मूर्ति के चरणों में लगा दें और शीघ्र विवाह हेतु उनसे निवेदन करें। 


गृहस्थों के लिये उपयोगी वाक्य 


で ~ र य मीन 

1 जिस कुलमें स्त्री से पति और पतिसे स्त्री सन्तुष्ट रहती है, उस कुलमें अवश्य ही सर्वदा कल्याण (मंगल) होता है । 

2. मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक स्त्रीकी रक्षा करनी चाहिये । स्त्रीकी रक्षा होने से सन्तान, आचरण, कुल, आत्मा और धर्म-इन सबकी रक्षा 
होती है। (स्कन्दपुराण) 

3. राजा प्रजाके, गुरु शिष्यके, पति पत्नी के तथा पिता पुत्रके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। 

4. जो केवल अपने लिये ही भोजन बनाता है, जो केवल काम सुखके लिये ही मैथुन करता है और जो केवल आजीविका प्राप्त करने 
के लिये ही पढ़ाई करता है, उसका जीवन निष्फल है। (लघुव्यास संहिता) 

5. जिस घर में सब बर्तन इधर-उधर बिखरे पडे हों, बर्तन फूटे हों, आसन फटे हो, स्त्रियां मारी-पीटी जाती हों, वह घर पापके कारण 
दूषित होता है। उस घर की पूजा देवता और पितर स्वीकार नहीं करते। (महाभारत) 

॥ 6, 2 बर्तन और टूटी खाट नहीं रखनी चाहिए। फूटे बर्तन में कलियुगका निवास होता है और टूटी खाट रहने से धन की हानि 

त्री है। र 
पु 1 पुण्यफल का に tg 


के उस पुण्यफल का छठा अंश दूसरों को मिल जाता है। 


गी) AP ; 
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1.2.3 


1से4| 4 


कृति [277 


मृग | आर्द्रा | पुर्न | पुर्न 

3,4 |1 से 4 |1,2,3 | 4 

26 | 17 | 19 |231| 3112 28 

1,3,5| 1,5,8 |1358 | 38 | ३ | 6 les. 
26% 


1,2 

9 |13 
14578 | 14567 
20 | 5 

,7 | 1357 | 13578 


od 
A 
प्र, 4 
EE] 
वन्य 
क づ 
छट 

可 
"A 
と 
टं 
> amy 
| 
छ। 


20 
3,5,8 | 358 | 5,6व | 5.6q 


26 | 19 | 21 |19 め | 15 |24%| 24 | 26 | 13 
1234 | 3.4.5| 3,5,8 | 3.5.6 | 456व | 3458 | 3.5 | 3.9 | 4,9 |e.8.9 
19%| 12 |14 め | 24 | 20 |28 め |312| 34 | 21 
2,4,5 | 2358 | 2356 | 3,4,6 | 3484 | 3व | 3 | 4 |4,, 


3,4,8 


25 | 13 |202| 13 | 24 |29 め |212|24 め 
4,8 |24568| 235व | 2356 | 3,6,व | 34व |3.4.8 


24 | 25 
1345 |1345 


मघा | 20 | 20 16५2 1712 9% [1712 
1 से4 |6,9,व |6,9,व | 8.9. | 158व |15684 |156व 


पू.फा.। 26 18५%| 20 | 21 |23 15% | 20 [2812 | 26 |22 め | 1752 
1से 4 9,व |8,9,व |6,9,व | 156व | 1454 |1458 |148q 1,3,व |1,4,व | 2,3,4 | 2,3,8 | 2346 6 8 0 1,2व [2S 1268 
1 8,9,व | 9,व ,9,व | 156व | 1,5,व |135व 


उ:फा.| 13 22 21 | 26 24% 
2,3,4 | 3578 | 5,7 ,6,7 | 6.9 4,9 3,9 
हस्त | 10 | 20 |17| 22 | 25 | 26 
चित्रा | 13 | 43 | 19 


दोष की जगह (2), तारादोष की जगह 3, योनिवैर 
नाड़ी दोष की जगह 8, नवपंचम की जगह 9 और 


ド में 
जोट-गुणों वाली संख्या (2, 3, 5) के नीचे 本 राशि मैत्री दोष की जगह 5, गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7, 


8 | 
24 | 28 | 16 | 23 | 17 | 23 | 27 | 22 | 25 | 26 2712 
,4 | 4,8 | 8 |258व| 2,5,व | 235व | 346व | 34व | 3.8 | 3.8 | 38 | 3,6 
18 | 10 | 15 | 28 | 35 (29%116%2|20% 151 18 119 
1245 | 12568 | 1258 | 8 | - | 3.6 | 1246 | 1234 | 1238 | 1358 | 1358 

५2 2112 21 
1256 246 | 1236 | 1356 | 1356 | 1,3,5 


211 22% | 21 [1601 20 |16 め | 28 | 30 | 27 | 16 16%21£2 
146व | 136व 346| 2.4.6 | 2.3.6 | 2.4.8 | 8 | 6 | 3.6 |1236 | 1236 | 1234 


2812) 21 [2112 1177८ 25 め | 20 127 め | 35 | 28 | 17 |16%2|131 
1,3व | 1 1.3.8 |2,3,8 | 2.3 |2.3.6| 3,6 128q | 128व | 1236 


= 8 
न 
1,3 | 1,3,8 |1,3,8 |3.5.8| 3,5 |3.5.6 | 2.6.9 | 2व |2,84 | 8 8 
डड a 
1,4 | 1,3,8 |1,3,8 |3.5.8 | 3,5_|3,5,6 | 2363 2.3 | 2,8व 8 4.6 
1,6,8 1,3,6 | 3,5,6 | 3568 |3,5,व | 2,3,व | 2368 | 2346 | 3,4,6 | 4,6 8 


दोष (1,2,3) की Figures में लिखे गए हैं। वर्ण दोष की जगह । , द्विद्दादश 


वश्य दोष को “व' से अंकित किया गया है। 


FI 


| नाड़ी दोष की जगह 8, नवपंचम की जगह 9 और वश्य दोष को “व” से अंकित किया गया है। 


I) 64) 


वर-कन्या मौंलापाक सारिणी - (भाग-2 ) 
सिंह कन्या 
Rg 
[६ | |अश्वि | भर. [कृति|कृति | रोह | मृग | मृग आर्द्रा | पुर्न | पुर्न | पुष्य :फा.| हस्त | चित्रा 
EF] 1से4|1से4| 1 |2,3,4 || से 4 | 1,2 | 3,4 | 1 से 4 |1,2,3 | 4 |1 से 4 |1 से 4|1 से 4|1 से 4 | 1 
चित्रा|[22:⁄2| 14 28%| 24 (20 | 12 | 13 | 21 |19%2|20%| 11 |262| 25/2 
3,4 13.4.6 | 3468 | 3.4 3,7 |4,6,7 |6,7,8 |6,8,9| 4,6,9 ,5,6 


स्वा. [271 [29% 1791 13 15% | 26 | 27 | 2612 
विशा 221 23 |20|15 1012 18% 22 121%1|18% 4 
3678 |3,6,7 |3,6,9 | 4,6,9 |4.6.9 | 56,व | 4.5.6 | 3,5, | ,3 
विशा 17 | 17 |14%]|19%|14% 22% 12%] 13 [13% |19%:|18%|15%| 22 |23% 1219117972) 18 | 27 
1467 | 1467 | 1478 | 1,4,8 | 1368 |1,3,6 | 1567 | 1567 | 1567 |4,6,9 | 4,6,9 3,8,9 | 1,3,8 | 136व | 146व | 1456 | 1456 | 135व 
し 2 


अनु, | 25 |15 | 20 24% 27% [20% | 10 | 15 20% |26%|18:| 21 | 25 | 21 [29% 
1से4 1,3,7 | 1378 | 1367 | 1,3,6 | 1,3,4 |1,3,8 |13578| 13457 |1,5,7 9 8,9 “6,9 | 1,3,6 | 138व | 1,3व | 135व 
ज्ये. | 12 |18| 25 |29 |22 [22% | 13 | 3 | 5 |10%| 20 | 26 | 31 | 24 | 17 | 13 
1 से 4 | 1678 | 1367 1,3,7 | 1,3 |1,3,6 |1,3,6 |13567|134578135678| 3689 | 6,9 9 1,4,व | 136व | 1368 |13568 |1568व| 1345 
मूल | 12 | 21 | 25 |19 | 13 1558 21 | 15 | 12 19% [17% 24 | 25 | 20 | 9% | 13 | 13 | 26 
1 से 4 | 4689 6,9 3,9 | 1,5,7 | 1567 |1567 | 1356 | 1568 |14568 | 4678 | 3,6,7 | 4,7 9,व | 6,9व |689व | 1568 | 1568 | 1,4,5 
पूःषा. | 26 1812 1871212 |18 | 11 |18| 27 | 27 23% 13 117% 19 |17| 25 [281 27 |13% 
1से4 9 8,9 |4,6,9 |14567 | 1457 |14578 | 1458 | 1,3,5 |1,3,5 | 37,व | 3478 | 3,6,7 | 6,9,व | 8,9व | 9,व 1,5 | 1,3,5 3568 
उषा. 25 12 | 6 | 10 | 17 | 25 | 27 27% |23%|23%| 8 | 8% | 24 | 25 |28|28%| 21 
1 3,9 4689 |15678 |14578 | 1457 |1,4,5| 1,3,5 |1,3,5 | 37,व | 3,7,व | 678व | 4689 4,9व | 9,व 1,5 1,5 | 1,5,6 
27 [28% |14%| 12 | 16 | 23 | 21 | 22 22% | 28 | 28 | 14 | 4 21 [2402 | 25 
3,4,5 | 4,5 | 4568 | 4689 | 4,8,9 |3,4,9 | 1347 1,3,7 |1,3,7 | 3,5 3 3568 145678| 4,5,7 
27 |26%| 14 | 12 | 16 23 | 21 | 22 | 28 | 26 
3,4,5 |3,4,5 | 4568 | 4689 | 4,8,9 147व | 1,3,7 |1,4,7 | 4,5 4,5 | 4568 | 5678 | 4,5,7 
अ 20 |11% 24 |20 | 12 | 9 | 16 | 16 | 22 | 13 | 28 |193| 51 
3456 |34568 3,4,9 | 4,6,9 |4689 | 1678 | 1467 | 1467 4.5.6 | 4568 | 4,5 | 4,5,7 | 5678 
026. 27 19% | 12 | 19 181 | 13 | 4% 19% 18%| 18 
4,5,6 | 4568 3,4 4,6 |4,6,8 |4689 | 4,6,9 | 3469 | 4567 | 45678 357व | 3,5,व | 568व | 456व | 4,6,7 
sen 3202 2512 | 27 | 20 | 12 | 13 | 8 | 14 | 21 | 26%] 20% |123|113/ 
3568 3 3,4,6 | 4,6 |4,6,9| 4698 6,9,8 |5678व| 5674 5,7,व | 3,5,व | 356व | 568व | 3678 i 
१८ 31% 8112 25 [17% 18% [13%| 20 | 13 |19%|25 16% 15% [15% 
1,2,3 | 4,5,8 4,5,6 3,4 3,4 |3,4,9| 4,8,9 4,8,9 4578व| 457व |3567व 5,6,व | 4,5व |458व | 4,7,8 | 3478 | 3467 
Fakes 26 | 26 |18 め | 19 | 18 | 25 | 19 | 18 |23 14] 16 | 17 hs 
4 1248 1246 | 1456 1345 |145व| 1458 | 1458 4,8,9| 4,9 |4,6,9 | 1467 | 1347 1478 11458q| 1458 | 1456 
ES 18 |17%| 25 | 28 27% 19% 219 19 | 17 | 26 127227 | 10 
f 1238 | 1236 | 1356 | 1345 |1358 1358 | 1353 |1,5,व 9 8,9 6,9 | 1367 | 1378 1,3,7 | 135व | 1354 | 14568 
Bib Ess 24% 26 | 26 |27:| 14 | 13 23% | 24 | 26 | 27 he 
1स4 1,2,3 | 1268 | 1568 | 1358 |1,3,5 135व |1,3,5 | ३,9 | 9 |6,8,9 | 1687 | 1,3,7 |1,3,7 | 135व | 135व | 1456 


॥ नोट-गुणों वाली संख्या (2, 3, 5) के नीचे उसी कोष्टक में दोष (1,2,3) 'की Figures में लिखे गए हैं| वर्ण दोष की जगह । , दविद्वादश 
दोष की जगह (2), तारादोष की जगह 3, योनिवैर की जगह 4, राशि मैत्री दोष की ह जगह 5, गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7, 


मूल | पू.षा. | उषा |उ.षा.| श्रव | धनि | धनि | शत 

1 で 411 せ 4| 1 से4 || चरण 2,3,411से4| 12 34 |1 से 4 
25% 14 5 1/ 
| » 24 2 


25 हल 
13 | 25 2001 15 | 16 | 15 | 25 
1358 | 1358 | 2348 | 2.3 


2.4 
24 | 23 17४ 27 
1356 | 1345 | 2,3,4 | 2,3,8| 2,3 
£| 27 |19%|17%|19%| 12 
1,3,5 | 1356 | 2346 | 2,3,6 | 2368 
2 22 | 14 
1346 | 3456 | 3,5,6 | 3568 
% 19 
| 3,6 || || 4, ,4,5 | 3,5,8 
19 | 25 [21% 24%| 15 [10४ 22 125 19% 27 
1367 | 3,6 |3,5,8 | 3,6 | 3567 | 3578 3,4, 3,5 
14 | 11 [14 | 23 [18५ | 25 2511792672 
3,6,9 | 3567 | 3578 |3567 | 3.5.6 | 3458 3,5,व | 3,5,8 |3,5,व 
17% | 3 | 16 | 28 | 28 [23% 23% | 18 19% |12% 171८) 19 |26%| 27 
त, 3457 |345678| 358 | 3,5 3,5 | 3,7व | 3,7,व | 467व | 4,6,7 | 6,8,9 | 4.8.9 | 5,8,व | 3,5व | 3,5,व 
22 | 15 | 22 | 7 | 14 | 27 | 27 |22|23|17| 19 | 14 | 16 |18% [2] 7% 
1,2,3 | 3,6,9 6,9 | 5,7व | 5,7व | 35678 | 34568 | 3,5 3,5 | 3,7व | 3,7,व | 3467 | 3469 | 6,8,9 | 4689 | 4,8,9 | 5,व |3,5,व 

पुन. | 21 22 | 20 | 26 | 12 | 8% | 21 |21⁄| 26 | 27 | 21 | 12 | 8% 10% 16% [26% 

4 1356 | 1,5व |156व | 6,9 9 3689 |14678| 1474 |147व | 1,3,5 | 1,3,5 | 1456 |14567 | 1567 |14578| 4,8,9 | 9 
पुष्य | 11 [2672 212 [19% |187 | 21 |171| 11% 1217) 26 | 25 | 13 | 4 | 14 |18| 24 18% 
1 से 4 |14568 1,3,5 | 1456 | 4,6,9 | 8,9 6,9 | 1367 | 1478 | 1347 | 1,3,5 | 1345 |13568| 145678 | 13567 | 1457 | 4,9 8,9 9 
शले. 25% | 12 |17:| 15 |20 | 26 | 23 | 16 |7; | 13 | 13 | 26 |17| 20 | 11 | 18 | 21 | 13 
1से4 1,3,5 | 1568 | 1,5,8 | 3,8,9 | 9 1,4,7 | 1367 | 3678 | 4568 | 4568 | 1,4,5 | 1457 1357 |14567 | 4.6.9 | 6,9 | 6,8,9 
मघा 24% 1112 16%|22% 19% | 8% | 3% | 4% |18%|24%|25% |18;| 19 | 20 
1से4 1,3,5 |13568 |1358व| 3,8व | 3, 689व |15678| 15678 | 1,5,7 | 1,5,व | 1,5,व | 156व | 3,6,7 | 3,6.7 | 6,7,8 
पू.फा. の % 18% | 4% | 11 119% 24%| 25 [17% 
1 से 4 | 1568 ।135व | | 1,5,7 |15878| 1568 | 156व |135व | 37 1३, 37 
८ 1114177) 11 15%| 16 |26%| 26 
.5, 151 567 | 1356 | 3568 |3584 | 3478 | 3,7 3,7 
14 17 |16%|10% |14%|17%| 28 2716 
3568 ,व | 9,व |3.6.9 | 1367 | 3678 | 1378 |3,5,8 3,5,व 
15 | 27 19 | 19 | 8% |13%| 161 
1236 | 3456 | 3,5व |3568 3568 | 3.5 4,6,9 | 1467 |34678 | 1378 3458 | 3,5व |3,5,व 
चित्रा 20 | 19 |26%|28%| 11 27 | 14 | 22 [17%] 19 |15%| 16 
1,2 |1,2;8 | 1246 |1,2,3 | 3.5 | 3568 3,4,5 | 3568 |3.5.6 | 3.6.9 6,9,व |4,8,9 | 1478 | 1.4.7 | 1467 | 3456 |34568| 3456 
नोट गुणो वाली संख्या (2, 3, 5) के नीचे उसी कोष्टक में (1.2.3) की Figures में लिखे गए हैं वर्ण दोष की जगह । , द्विद्वादश 


जगह (2) तारादोष कीं जगह 3. योनिवरकी जगह 4, राशि मैत्री दोष की जगह 5, गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7, 
दोष की जगह (2), त की जगह 3, योनिवैर वं को “व” से अंकित किया गया tl 


भूश्च 
लि [ब विशा | अनु | ज्ये | मूल | पू.षा. |उ.षा. 
६ 1 से 4 4 |1से4 | से 4|1 से 4| 1 से 4 | चरण 
28 | 27 | 34 
8 4,6 3 


26 
4,9 


स्वा. | 28 | 28 | 20 
1से4| 4.6 | 8 |4,6,8 | 248व | 2,3व |236व 


20 


शत |पू.भा.|पू.भा.|उ.भा. रेव 
1 से 4 |1,2,3| 4 |1 से4|1 से4 


विशा|।341८| 19 | 28 の 
1.2.9 | 3 |4,6,8| 8 | 2,8व | 246व |234व 


14 1130 4 


अनु. | 612 | 22 28 | 28 
1 से 4|12568 |123व 4,6 | 8 


14%] 17% 


1248 | 14236 1356 | 1356 


विशा। 23 | 7 |16 必 | 28 2712 3172 
4 | 123q |12488ब | 128व 8 4,6 || 
|: ज्ये. [119%| 15 1917213192) 30 

1 से4| 1234 |126व | 1234 | 3,4 | 6 


पू.षा.| 13 | 27 | 21 | 18 15% | 18 | 28 | 28 | 34 | 23 |23 め 
1 से4 | 1568 |1,3,5 | 1356 | 246व | 238व |246 | 4,6 | 8 | - |124व| 1,2,व 
उषा.) 21 | 19 | 13 | 9% | 24 1897212672) 34 | 28 |16 め | 15 
1 |1,5,6 |1,5,8 | 1568 | 268व | 2,3व |2.3.6 | 3.4.6 | - | 8 |128ब| 12484 


24 | 18 | 10 

1,3,5 |1345व| 1358 |13568 9 | 6,9 

2|16%2| 25 | 27 

1234 | 1.3.4 | 1.3.8 3468 | 6,व | 6,व 

2 1142 2372 2872 

1268 | 1468 | 1,4,6 | 1,4 

15%2| 2312 | 2312 [2912 
12%व | 1,3,6 | 1,3,6 


मूल 26 | 23 |15 | 15 | 28 | 28 |26%2|1572| 157८212072 28 
1से4 1,4,5 | 124व | 1246 |1248 | 8 | 4,6 | 3,6 | 1236 |. 1236 


221 |151| 13 | 27 | 21 | 16 | 24 |17| 28 | 26 |26%|17|17 23 

1,3,8 | 1368 | 4568 | 4,5 |4,5,6 | 246व| 2,4व | 2,8व 8 4,8 4,6 | 126व | 126व | 1234 

22% 1712) 14 | 27 | 22 |17:/| 23% | 15 | 25 | 28 | 28 
146व |148व | 1468 | 3568 | 3,4,5 | 3456 | 246व 2,3व |248व | 4,8 ५ 


१८12192 14! 


1468 


1,3,4 


912 |21%| 21 


3689 | 6, 


31 
3,व 
23 
3,व 3,8,व 


30%2| 31 122 
3,4 | 3,4 | 3,4,8 

222 
3.4 । 3,4,8 


30% | 2312 
4,व | 8,व 
31 


31 
3,व 


NN 23 2416 | 29 12 21 | 75 

148q |146व | 1,4व 4568 234व | 2468व | 2346 | 3,4,6 
धनि 11812 | 20 25 | 11 | 25 ।2912 1512 
3,4 | 4,8,9 |4,6,9 4,5व | 4568 |4,5व | 3.4 | 3468 


3,6 | 236व 


7 | 16 | 27 [2712 | 28 |18%| 24 | 20 


246व | 2,8,व 


2212 
,6.8 | 3,4,6 


26 |19%| 26 19 12212| 24% 


2612 
4,5व 


4,9 |4,6,9 | 4,9 


241/2|18%| 18 め | 25 
358व | 3.4.8| 3.4.6 |3,4,6 | 236 | 236व |2,4,व 


पू.भा. 12 |191⁄2 |13:⁄|1972| 25 | 9 |15 め | 29 | 30 (29% 
4 [14567 | 1457 [14567 | 4,6,9 | 4.9 |4689 | 1468 | 134व | 1.3a | 1.3.4 


| रेव | 13 | 11 | 412 101८ 2712 22%| 27 । 2912 12112 21 । 2172 
| 1 से4114567 [15784 |145678 | 4689 | 9 | 6,9 |146व| 1,3व |138ब 1348 | 1348: 


_ | नाड़ी दोष की जगह 8, नवपंचम की जगह 9 और वश्य दोष को “व” से अंकित किया 


28 | 33 28 

8 4 3.6 

33 | 28 [19% 

4 8 4.6.8 
20५2 2612 | 11 | 15 । 2912 |3012 2412 2312 |20%| 29 | 19 | 28 117% 
1,2,3 | 3469 | 4,9 |4,6,9 | 456व | 4,5व |458व | 3468 3,4 3,4 | 234व | 234व | 236व | 3,6 4,6,8 8 
28% 2512) 17 | 8 | 17 | 28 | 33 
1,3,4 | 1,3,6 |1236व|12468 | 128q | 8 4 3,4 
19 21172 2412 2212 | 30 |29%| 291 |14| 512 |16 | 22 | 33 | 28 | 35 
1 से 4 | 145678 | 1357 14567| 4,6,9 | 8,9 6,9 | 1363| 1.8 |134व 1,3,4 | 1,3,4 | 1468 |12468 |1236व | 124व 4 8 

23 |1412|16 |18| 30 | 34 | 28 

4 1 348 1346 1246a|1236a| 124व | 34 | - 9 
नोट-गुणो वाली संख्या (2, 3, 5) के नीचे उसी कोष्टक में दोष (1 ,2,3) की ighres में लिखे गए हे वर्ण दोष की जगह 1 , द्विद्दादश 


| दोष की जगह (2), तारादोष की जगह 3, योनिवैर की जगह 4, राशि मैत्री दोष की जगह 5, गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7, 
या गया है। 


f 


2468ब | 236व 
22%|20% 
2,4,व | 234व 


0% 


2,8,व 


(५3 


= स्फ्स्क्रातिं グ संस्कारों の 7 . 


(गुख्य-मुख्य EY का निर्णय स्वयं करे) 
भारतीय Fess एवं संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्त्व है। 
प्राचीन ऋषियों ने गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि कर्म तक घोडश-संस्कारों 
के महत्त्व को एकमत से स्वीकार किया है । मनुष्य जन्म से अबोध होता 
है, परन्तु संस्कारों से मनुष्य के आन्तरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व का निखार 
व परिष्कार होता है। जैसे, शास्त्र में कहा गया है- 

जन्मना जायते शूद्र: संस्काराद्‌ द्विज उच्यते। 

वेद पाठात्‌ भवेद्‌ विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण :॥ 

अतएव सुख, समृद्धि एवं कल्याण चाहने वाले प्रत्येक वर्ण के 
गृहस्थी मनुष्य को भारतीय परम्परा एवं संस्कृति का अनुगमन करते हुए 
गर्भाधान, पुंसवन, नामकरणादि संस्कारों को धारण करना चाहिए। शास्त्र 
विधि अनुसार बच्चे के संस्कार करने से बालक/कन्या मेधावी, स्वास्थ्य 
धनी, यशस्वी एवं दीर्घायु होता है॥ 

षोडश संस्कार इस प्रकार से हैं- 

(1) गर्भाधान (2) पुंसवन (3) सीमन्तोन्नयन (4) जातकर्म 
(5) नामकरण (6) निष्क्रमण (7) अन्न प्राशन (8) चूडाकरण 
(मुण्डन), (9) यज्ञोपवीत (10) से (13) तक चतुर्वेदीय ब्रत, (14) 
समानवर्त्तन (15) विवाह (16) अन्त्येष्टि। 


ॐ ( ९ ) गर्भाधान संस्कार-यह प्रथम संस्कार है, जो 
स्त्री के ऋतु (रजस्वला) स्नान के पश्चात्‌ किया जाता है । भार्या के स्त्री 
धर्म (रजोदर्शन) में होने के 16 दिन तक वह गर्भ-धारण के योग्य रहती 
है। रजोदर्शन के दिन 6, 8, 10, 12, 14, 16वें दिनों में क्रियमाण 
गर्भाधान पुत्रदायक तथा विषम दिनों (5, 7, 9, 11, 13,15) में कन्या- 
प्रद होता है । उपरोक्त दिनों में भी शुद्ध मुहूर्त दिनों का विचार किया जाता 
き | 


से तीसरे मास में किया जाता है। इस मास का स्वामी गुरु है। इस दिन श्री 
विष्णु पूजा करना शुभ होता है । इस संस्कार के शुभ मुहूर्त इस प्रकार すき | 

, शुभवार-रवि, चंद्र, मंग, बुध, गुरु व शुक्र मंगल व बुध वारों में 
मं. बु. उदित होने चाहिएं। 

शुभ तिथियां-1 (क्‌) 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 (शुक्ल) । 

शुभ नक्षत्र-रोहणी, मृग, पुन. पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, श्रवण, 
अनु एवं रेवती नक्षत्र । विद्ध नक्षत्र त्याज्य हैं । 

५७४३ ) सीमन्त संस्कार--यह तृतीय संस्कार है, जो गर्भ 
धारण से 6, 8 वें मास, जब मास-स्वामी बली हो। शुभवार-रवि, 
मंगल, एवं गुरु। 

शुभ तिथियां-2, 3, 5, 7, 10, 11, 13 (शुक्ल) | 

नक्षत्र-मृग, पुन, पुष्य, हस्त, मूल, श्रवण: 

लग्न-1, 3, 5, 7, 9 आदि विषम लग्न, केद्र त्रिकोण में शुभग्रह हों॥ 

(३)(क) श्री विष्णु पूजा मुहूर्त-यह पूजा गर्भाधान से आठवें 
मास गर्भरक्षा के उद्देश्य से की जाती है। इसमें शंख चक्र-गदा-पद्मधारी 
भगवान विष्णु को यथाशक्ति, सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाकर षोडशोपचार से 
पूजा करके परिधान सहित, प्रतिमा को ब्राह्मण को दान करें। 

शुभ तिथियां-2, 7, 12 

शुभ वार-चंद्र, बुध, गुरू, शुक्र। 

शुभ नक्षत्र-रोहिणी, पुष्य और श्रवण। 

( ४ ) जातकर्म संस्कार-कुछ शास्त्रकार प्रसव के 
समय नालछेदन के पूर्व ही इस संस्कार को कार्यान्वित करने की आज्ञा दी 
है। परन्तु आजकल नरघटी अथवा 16 घटी तक कर लेना चाहिए। 

कुछ लोग परम्परानुसार 11वें अथवा 12वें दिन कर लेते हैं। 

शुभ तिथियां-1 (कृ.) 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 (शु.) शुभ वार 
= च., बु,, गुः, शु. 

नक्षत्र-अश्वि. रोह, मृग, पुन, पुष्य, उत्तरा 3, हस्त, चित्रा, स्वा., 
अनु., श्रव., धनि, शत, रेव | 

&मेघा-जनन संस्कार-जात कर्म के साथ ही इस कृत्य 
का निष्पादन करना चाहिए। बालक/बालिका मेधावी, कीर्तिमान एवं 
सौभाग्यशाली हो, इसके लिए दाएं हाथ को अनामिका अंगुली से शहद 
एवं गोधृत चार बार बच्चे को चटाएँ। चारों बार क्रमश: '' ३ 
धधामि।'' ॐ भुस्त्वपि दधामि।'' तथा ॐ भूर्भुवस्वः 
दधामि। मंत्रों का उच्चारण करें | इसके साथ ही कुछ घृत-मिश्रित गुड़ 
भी बालक के तालु में लगा देना शुभ होता है। जिससे बच्चे को स्तनपान 
के पूर्व ही कुछ चूसने की आदत हो जाए। (अंगुली के अतिरिक्त सुवर्ण 
या चांदी के चम्मच का भी प्रयोग कर सकते हैं। 

स्तनपान का मुहूर्त्त-जन्मान्तर 5वें या 7वें किसी दिन 
नीचे लिखे भद्रा, व्यति, वैधृति, व्याघात आदि योगों को छोड़कर निम्न 
शुभ मुहूर्त माता संतान को प्रथम बार स्तनपान कराए। 

शुभ तिथि-1 (कृ.), 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13 (शु.), 15, 

शुभ नक्षत्र-रोह., मृग. ,पुन, पुष्य, उत्तरा 3 हस्त, चित्रा, अनु, 
श्रव. धनि, व रेवती ॥ 

शुभ वार-चंद्र, बुध, गुरु व शुक्र । 

शुभ लग्न-2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 राशि लग्न। 
सूतिका पथ्य में भी उपरोक्त मुहूर्त ग्राह्य है । 


_॥ षष्ठी पूजन-जन्म से पांचवें दिन, जीवन्ती देवी का पूजन 
ण | करना चाहिए । इसी प्रकार छेठे दिन रात्रि में षष्ठी पूजन, कात्यायनी 


( ९ ) गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त 

शुभतिथियां-1 (कृष्ण) 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 
(शुक्ल) 

शुभ वार-सोम, बुध गुरु एवं शुक्रवार 

शुभ नक्षत्र-रोह, मृग, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, पुन, पुष्य, स्वा, 
अनु, श्रव, धनिष्ठा व शतभिषा | मान 

शुभ लग्न-लग्न, केन्द्र-त्रिकोण में शुभ ग्रह हों एवं लग्न को सूर्य, 
मंगल, और गुरु देखते हों, तो गर्भाधान से पुत्रोत्पत्ति की संभावना होती 
है। इसके अतिरिक्त पुत्रार्थी विषम लग्न राशि एवं विषम नवांशगत लग्न 
में तथा कन्याकांक्षी सम लग्न राशि में स्त्री संग करें। 

i धारण के दिन स्त्री-पुरुष दोनों का चन्द्र-बल प्राप्त होना शुभ 

होता है। 

गर्भाधान के लिए त्याज्य काल-रजोदर्शन से प्रथम चार रात्रि को 
छोड़कर, रिक्ता तिथि, जन्म नक्षत्र, मघा-अश्ले आदि तीनों गण्डांत, 
मूला, भरणी, अश्विनी, रेवती नक्षत्र, ग्रहण का दिन, माता-पिता के श्राद्ध 
का दिन, वैधृति, परिघ का पू , संक्रान्ति, व्यतीपात, ग्रहण, सन्ध्या, 
दिन का समय, जन्म राशि き अष्टम लग्न, दीवाली, दशहरा, नवरात्र 
आदि पर्व दिनो को स्त्री संसर्ग में त्याग करना चाहिए। 

गर्भ मासो के अधिपति 

गर्भाधान से लेकर नव एवं दस मास तक भिन्न-भिन ग्रह अधिपति 
होते है । अरिष्टभय की स्थिति में उसी मास से सम्बन्धित ग्रह को पूजा- 
दानादि करना चाहिए। 


SEED 
टं 


(168) 
देवी' का आनन्द मंगल व गीत वाद्य के साथ पूजन करना चाहिए। 
जीवन्ती एवं षष्ठी पूजा में सूतक की दोष आपत्ति नहीं होती । देशाचारानुसार 
कोई 21 या 31वें दिन को षष्ठी पूजन करते हैं। 
ॐ-प्रसूता स्नान मुहूर्त्त-सूतिका स्नान बच्चे के जन्मदिन 
से एक सप्ताह के बाद करना चाहिए। 
शुभ तिथियां-1 (कृ.) 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13 (शु) 151 | 
शुभ वार-रवि, मंगल, गुरू, शुभ हैं। सोम एवं शुक्रवार मध्यम हैं। 
शुभ नक्षत्र-अश्वि, रोह, मृग, तीनों उत्तरा, हस्त, स्वा., अनु, ऐव। 
शुभ लग्न-2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 सौम्य ग्रह से युत या दृष्ट। 
"नामकरण संस्कार-यद्यपि प्रत्येक मनुष्य के बाह्य एवं 
आन्तरिक व्यक्तित्व पर उसके परिवेश एवं परिस्थितियो का विशेष प्रभाव 
होता है । परन्तु ज्योतिष आचार्यों के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के 
विकास में उसके प्रसिद्ध नाम का भी विशेष महत्त्व होता है- 
“नामाखिलस्य व्यवहार हेतुः, शुभावहं कर्मसु भाग्य हेतुः। 
जाम्नैव कीर्ति लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नाम कर्म॥'' 
गृहारम्भ-प्रवेश, युद्ध व्यापार, व्यावहारिक कार्य, दान, मन्त्र-सिद्धि, 
भाग्य, पुनर्विदाह, रोगोत्पत्ति तथा स्वामी-सेवक के पारस्परिक कृत्यो में 
नाम राशि वांछनीय है। 
नामकरण -सूतक-समाप्ति पर देशानुसार 10, 11, 12, 
13, 16, 19, 22वें दिन संस्कार करना चाहिए। एक अन्य मतानुसार 
ब्राह्मण को 10 या 12वें दिन, क्षत्रिय को 11 या 12 वें दिन वैश्य को 16 
या 20वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामकरण पिता-पितामह 
या कुल के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा स्वास्ती वाचन मन्त्रों सहित (विद्वान 
ज्योतिषी हली परामर्श के बाद) उच्चारित करवाना चाहिए। 
शुभ に 1 (कृष्ण), 2,3,7,10,11,12,13 (शुक्ल) | 
शुभ वार-चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। 
शुभ नक्षत्र-अरिवि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, 
स्वा, अनु, श्रव, धनि, शत, रेवती। 
शुभ लग्न-1,4,6,7,9,12 लग्न शुभ ग्रह युत या दृष्ट हों। भद्रा, 
ग्रहण, श्राद्ध दिन, दुष्ट योग, संक्रान्ति आदि रहित काल में, सुयोग्य 
ज्योतिषी से प्रथम नामाक्षर पूछ कर कानों को मधुर लगने वाले अक्षर, 
महापुरुषों के नाम सदृश अथवा शुभ सार्थक शब्दों वाला नाम रखना 
कल्याणकारी रहता है। 


(बालक के दाँत निकलने का फल ) 

यदि पहले मास में बालक के दाँत निकल आएं तो स्वयं अपनी आयु 
के लिए अरिष्टकारक, दूसरे मास में भाई को, तीसरे मास में बहिन को, 
चौथे मास में माता को, पांचवें मास में बड़े भाई के लिए विशेष कष्टकारी 
होता है, छटे मास में दाँत निकलें तो अत्यन्त सुख, सातवें मास में पिता 
से सुख, आठवें मास में देह की पुष्टता, नवें मास में लक्ष्मी को प्राप्ति, 
दसवें मास में सौख्य प्राप्ति, 11वें निकलें तो अति सौख्य, 12 मांस में 
निकलें तो विपुल धन-प्राप्ति होती है। यदि गर्भ से ही दाँतों सहित उत्पन्न 
हुआ हो वह माता-पिता के सुख से विहीन अथवा ऊपर की पंक्ति के दाँत 
पहलें निकले तो भी माता-पिता तथा नानके पक्ष के लिए हानिकारक 
माना जाता है। यदि उपरोक्त अशुभ मासों में बालक को दन्तोत्पत्ति की 
संभावना हो तो मृत्युज्जय का जाप, ग्रह शान्ति एवं उचित दान आदि करने 
से अशुभत्व का निवारण तथा अरिष्ट की शान्ति हो जाती है। 


[२|३|४[५|६]७][८[६ [१०] छार 


| [मास १ | 
| स्वयं | भ्रातृ बहिन | मातृ ज्येष्ठ [सुख | पिता | देह | धन | सौख्य | अति | विपुल 
को [कष्ट | को | कष्ट | भ्रातृ से | सुख | प्राप्ति | प्राप्ति | सौख्य | धन 
| आर्ट | कष्ट कष्ट| |मुख 


म झूला आरोहन मुहूर्त-बालक के जन्मदिन से 10, 12, 16, 


22 एवं 32वें दिन बालक को आराम देह झूले में सुलाना चाहिए। झूले 
में डालने से पूर्व शुभ तिथि, वार, नक्षत्र, योगादि का विचार कर लेना 
चाहिए। झूले में माता या दादा, दादी के द्वारा , भगवान्‌ विष्णु का ध्यान 


शुभ तिथियां-1 (कृ), 2,3,5,7,10,11,13 (शुक्ल) व पूर्णमा। 

शुभ वार-सोम, बुध, गुरु, एवं शुक्रवार | 

ग्राह्य नक्षत्र-अश्वि, रोहिणी, मृग, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, हस्त, 
चित्रा तथा अनुराधा I 

<७“निष्क्रमण मुहूर्त्त-जन्म से 3,4 मासों में निम्नलिखित शुभ योगों 
में बालक को प्रथम बार घर से बाहर निकालना हितकर होता है । शीघ्रता में 
आवश्यक हो तो जन्म से 12वें दिन भी निष्क्रमण लिखा गया है। 

शुभ तिथियां-1 (कृ) 2,3,4,7,10,1112 (शु.) एवं 151 

शुभ वार-सोम, बुध, गुरु तथा शुक्र। 

शुभ नक्षत्र-अश्वि, मृग, पुन, पुष्य, हस्त, अनु, श्रव, धनि। 

शुभ लग्न-2,3,4,5,6,7,9,10,11 राशि लग्न। 

माता, दादी आदि आत्मीयजन बालक को स्नानादि करवा कर वस्त्रादि 
से अलंकृत करें तथा पुण्याहवाचन, शंख और मंगल मंत्रों एवं गीत-वाद्य 
सहित ध्वनि के साथ उसे प्रथम देवालय (मन्दिर) में ले जावें । वहाँ देव 
पूजा व अर्चना करके आत्मीयजन शुभाशीष दें तथा मन्दिर की परिक्रमा 
करके स्वगृह लौट कर बच्चे को ननिहाल या मौसी के घर ले जावे। पुनः 
गृहागमन के समय दीर्घायु संज्ञक आशीर्वचनों से बालक का अभिनन्दन 
करें | पुनश्च, निष्क्रमण तृतीय मास में हो, तो बालक को सूर्य-दर्शन तथा 
चतुर्थ मास में हो तो चन्द्र-दर्शन करवाना चाहिए। 

७" भुम्युपवेशन-मुहूर््त-जन्म से पंचम मास में मंगल के बलान्वित 
होने पर बालक को प्रथम बार भूमि पर विराजमान (बिठाने) के लिए 
विचारणीय मुहूर्त्त- 

शुभ तिथियां-1 (कृ) 2,3,4,7,10,11,13 (शु.) तथा पूर्णिमा। 

शुभ वार-चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्रवार | 

शुभ नक्षत्र-अश्वि, रोह, मृग, पुन, तीनों उतरा, हस्त, अनु, ज्ये, 
अभिजित। 

शुभ लग्न-2,5,8,11 राशि लग्न। 

विशेष-पृथ्वी, अनन्त, कूर्म और वाराह एवं भगवान्‌ विष्णु देवों 
को पूजा करके त्रिसूत्र बांधकर करधनी सहित बालक को शुद्ध भूमि पर 
निम्न मन्त्रपूर्वक बिठावे। 

रक्षेनं वसुधे देवि सदा सर्वगत्‌ शिशुम्‌। 

आयुः प्रमाणं निखिलं निक्षिपस्व हरिप्रिये॥ -ब्रह्मपुराणे 

च पूजन आरती आदि करके उसी भूमि पर ब्राह्मण भोजनादि 
करावें। 

जीविका परीक्षा-' भूम्युपवशन' के अवसर पर बालक के 
सामने हानि रहित अस्त्र-शस्त्र, पुस्तकें, लेखनी (Pen-Penci), वस्त्र, 
सोना, चाँदी, ताँबा, लोहादि धातुए, मशीनें मोटर, पंखा-रेडियों, टी. वी, 
आदि खिलौने, विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृतादि साहित्य आदि वस्तु 
रखें। इन वस्तुओं में से जिस वस्तु को बालक सहज रूप में सर्वप्रथम 
स्पर्श करें, वही उसकी भावी आजीविका होगी । ऐसा अनुमान लगाना 
चाहिए। कुल परम्परा अनुसार, कहीं-कहीं यह क्रिया अन्नप्राशन के साथ 
भी कर लेते हैं। 

ーー Se का मुहूर्त-जन्म से सौर मास 6, 8, 10 या 
12वें मास में पुत्र को तथा 5,7,9 या 11वें मास पुत्री को उसकी पाचन 
शक्ति उपयुक्त होने पर प्रथम बार बच्चे को अन्न प्राशन कराना अन्न 
प्राशन में शुक्ल पक्ष विशेष प्रशस्त माना गया है। यद्यपि कृष्ण पक्ष 
1.3.5.7J10 तिथियाँ भी ग्राह्य हैं। सोमवार, बुध, गुरु, एवं शुक्रवार शुभ हैं। 
人 पुन, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वा, अनु, 
| दा जत श्रत, धान, रे वया तथा जन्म-नक्षत्र 'सप्तश्लाका चक्र ' द्वारा क्रूर 
ग्रह विद्ध नक्षत्र त्याज्य होगा । जन्म राशि से 6, 8वें लग्न को छोड़कर 
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ति मलाला की राशि का लग्न जबकि लग्न से 1 
ग्रह हो तथा लग्न शुभ ग्रहों द्वार दृष्ट हो। 

विशेष- अन्न प्राशन दिन के पूर्वार्द्ध भाग में बालक 
चन्द्रचल देखकर मद्रा रहित चाल で शम दिन की सय, ब्रह्म, 
विष्णु, महेश तथा दिक्पतियों की पूजा करके माता स्वलंकृत बालक को 
अपनी गोद में बिठाकर ईश्वर-स्मरण करते हुए उसे मधु, घृत, दही, खीर 
का भोजन सर्व प्रथम कराएँ। 

FU वेध का मुहूर्त्त-बालक के जन्म से 12, 16वें दिन, या 
6/7/8वें मास में अथवा 3,5वें वर्ष बालक का कर्ण छेदन प्रशस्त माना 
जाता है। 

ग्राह्य मास-चैत्र, (का. शु. 11 के बाद), पौष तथा फाल्गुन। 

तिथियां-4,9,14 (रिक्ता तिथियां छोड़कर) | 

वार-चं, बु., गु., शु, वारों में अश्वि, मृग, आ. पुन, पुष्य हस्त, 
चित्रा, अनु, अभि, श्रव, धनि, रेव, विद्ध तथा जन्म नक्षत्र भी त्याज्य । 

शुभ लग्न-2,3,4,6,7,9,12 1 

विशेष-बोलक को पूर्वाभिमुख बिठाकर हाथ में कुछ मिष्ठान्न दें 
तथा पुत्र के बाएं कान को तथा पुत्री के दाएं कान को सुवर्ण या चाँदी की 
श्लाका से सौभाग्यवती स्त्री या कुशल स्वर्णकार से कर्ण विधवाना चाहिए। 

कन्या की नासिका छेदन-हेतु उपरोक्त कर्ण वेध मुहूर्त 
के मासों में ही कन्या का नामक विंधवाया जाता है । शुक्ल तिथियाँ 
प्रस्तहैं-2, 3 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 1 


जन्मदिन केसे मनाएँ 


सामान्यतः लोग अंग्रेजी तारीख अनुसार ही जन्मदिन कृत्य कर लेते 
हैं। परन्तु इसमें कई बार भूल होने की सम्भावना रहती है । सिद्धान्तः एक 
सौर वर्ष उपरान्त जिस दिन जम्मेष्ट एवं जन्मदिन के समान ही स्पष्ट सूर्य 
के राशि, अंश, कलादि की जब पुनरावृत्ति आ जाए, उसी दिन को 
जन्मदिन का नववर्ष प्रवेश माना जाएगा। यदि इतनी सूक्ष्मता का पता न 
चल पाए तो देशी प्रविष्टों के अनुसार जन्म दिन के वर्ष का निर्धारण किया 
जाए तो शुद्धता के अधिक पास रहेंगे। यदि किसी सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा 
वार्षिक जन्मदिन का निर्णय (गणितानुसार) करवा लें तो और अधिक 
उचित होगा। 

जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रात: उठकर गंगा जल सहित शुद्ध 
पवित्र जल से बालकको स्नानादि के पश्चात्‌ सुन्दर वस्त्र धारण करवा 
कर पूर्वाभिमुख होकर माता पिता उसे गोदी में बिठाकर किसी सुयोग्य 
पण्डित जी द्वारा पंचदेव पूजन, नवग्रह पूजन एवं संकल्पपूर्वक छाया दान 
सहित जन्मदिन पूजन करवाना चाहिए। पूजनोपरांत ब्राह्मण भोजन एवं 
यथाशक्ति दानादि करें। 

क वर्षफल में स्थित अशुभ ग्रहों के दान, जपादि करवाने से 
| को आरोग्यता एवं माता-पिता को सुख-शान्ति बनी रहती है। 
जन्मदिन पर तिल स्नान, तिलों से भरी क्षीरादि एवं वस्त्र अनाजादि का 
दान एवं स्वयं भी क्षीर सेवन शुभ होता है। 

पूजनोपरान्त श्री मार्कण्डेय, कश्यप, भारद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठादि 

ऋषियों का ध्यान (स्मरण) करते हुए उसके माता-पिता, वृद्ध 
जन व ब्राह्मणादि बालक को स्वास्थ्य एवं दीर्घायु का शुभाशीष दें। 


"मुण्डन ( चूडाकर्म ) संस्कार मुहूर्त्त 
जन्म या गर्भाधान में 1, 3, 4, 7 इत्यादि विषम वर्षा के कुलाचार के 
SN उत्तरायणगत सूर्य में बालक का चौलकर्म (मुण्डन) संस्कार 
काल में करना चाहिए। ना 
चैत्र मास को छोड़कर अन्य उत्तरायण के मासों में -वैशा, ज्ये. 
आषा. (20 जून तक), माघ, फाल्गुन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 


(शु0) 25 तिथियों मे, संक्रान्ति ह का स्वा, 


47/7वें शुभ 


की राशिका 


で ゴ उपरोस्त 


ये, श्रव, अभि., धनि. और शतभिषा नक्षत्रों में मुण्डन : き 


SIRS 


॥ 
बालक का जन्म मास त्याज्य है । परन्तु जन्म नक्षत्र या ज्ञ राशि 
शुभ है। तथा जन्म राशि या जन्म लग्न से अष्टम लग्न न हो। बालक की 
माता रजस्वला या गर्भवती हो, तो मुण्डन कार्य न करावें परन्तु यदि गर्भ 
5 मास से अधिक का हो तो या बालक की 3 अधिक हो | 
तो दोष नहीं। 

ज्येष्ठ (बड़े) लड़के का मुण्डन ज्येष्ठ मास में शुभ नहीं। 

हा विशेष--ज्यो्तिनिवन्धानुसार आवश्यक परिस्थितिवश ब्राह्मणों को रविवार, 

क्षात्रया का मंगलवार, अन्य जाति वालों को शनिवार भी ग्राह्म होंगे। 

TAR ( हजामत ) कर्म सहत मुण्डन के लिए जो तिथियां, 
नक्षत्र और वार शुभ बतलाए गए हैं, वे ही क्षौर (हजामत) के लिए शुभ 
हैं। मंगल, शनि, व रवि वारों में क्षौर से पुन: 9वां दिन, रिक्ता तिथियों 
और विशेष ग्राम (नगर) में जाने के दिन, स्नान करने के बाद, शरीर में 
उब्टन लगाने के बाद और भोजन कर लेने के बाद अपना कल्याण चाहने 
वाले वाले क्षौर कर्म (हजामत) न करावें॥ 

विशेष-यज्ञ में, विवाह, मृतक कर्म में कारागार (जेल) से छूटने 
पर, राजा और ब्राह्मण की आज्ञा से क्षौर कर्म निषेध करादि में भी करा 
लेना शुभद होता है। 


विवाह में तैलादि चढ़ाने का मुहूर्त 


वर कन्या जिसको विवाह से पूर्व तैल चढ़ाना हो, उसका चन्द्र बल 
देख लेना चाहिए। तैलादि मंगल कार्य हेतु, मेषादि राशि वालों के लिए 
चक्र में निर्दिष्ट संख्या दिन पूव करना चाहिए। उदाहरणार्थ मिथुन राशि 
वाले वर-कन्या को विवाह से 5 दिन पूर्व तेल चढाना चाहिए। इनमें 
विवाह का दिन गिनती में न करें। 


राशि कन्या 
दिन |०|१०| ५ |१०|५ | ७ | ७ | ५ |६| ५ | ५ | ७ | 


(_ यज्ञोपवीत (उपनयन) संस्कार ) (उपनयन्‌) संस्कार 


यह नवम संस्कार उपनयन, व्रतबन्ध, मौब्जिबन्ध, जनेऊ आदि नामों से 
प्रचलित き | प्राचीन काल से सात -से बालक का प्रथम 0) 
उपनयन (व्रतबन्ध) से का पर बालक द्विजन्मा या द्विज 
का अधिकारी बनता है। ऐसे महत्त्वपूर्ण संस्कार को शास्त्र सम्मत काल में 
विधिवत्‌ सम्पादित करना चाहिए। 3 

सौरवर्ष प्रमाणानुसार ब्राह्मण बालक के गर्भधारण या जन्म दिन से 
पंचम या अष्टम वर्ष में, क्षत्रिय का षष्ठ या एकादश वर्ष में तथा वैश्य का 
अष्टम या द्वादश वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। इस संस्कार के 
लिए शुभ मास, तिथि आदि का चयन इस प्रकार से करना चाहिए- 

शुभ मास-चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ (देवशयन एकादशी से पूर्व), 
माघ तथा ग न मास ग्राह्य) 

विशेष-ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ पुत्र के लिए त्याज्य माना गया है। इसके 
अतिरिक्त आषाढ़ मास का प्रयोग केवल क्षत्रिय एवं वैश्य जाति वालों के लिए 
ग्राह्म माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार में जन्म मास भी 
त्याज्य होता है, परन्तु राजमार्तण्ड अनुसार जन्म दिन से दस दिन छोड़कर अन्य 
शुभ दिनों में संस्कार करना दोषपूर्ण नहीं होता। 

शुभ पक्ष-शुक्ल पक्ष उत्तम और कृष्ण पक्ष मध्यम फलदायक होता है। 

शुभ तिथिया-कृष्ण पक्ष की 1, 2, 3, 5, 7 

NN 2,3, 5, 7, 10, 11 व 12 
चैत्र वैशाख को रसता , माघ शुक्ल की सप्तमी तथा फाल्गुन की शुक्ला 


आय 5 वर्ष से 
AIS ANN 


तृतीया उपनयन में तौर पर ग्राह्य मानी गई हैं। > 
शुभवार-चन्द, बुध गुरू एवं शुक्र यदि बुध अस्त या पापाकांत हो, 
तो बुधवार भी त्याज्य रहेगा । 


शुभ नक्षत्र-अश्विनी, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुर्न, पुष्य, आएले. , 
तीनों पूर्वा, तीनों उतरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, मूला, अनु, श्रवण, धनि एवं 


शतभिषा । है 
। उपनयनादि शुभ कृत्य मध्यान्हे से पूर्व प्रातःकाल में ही करना प्रशस्त 


माना गया है। 


न 


| 
| 
| 
| 


रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा-मूला-ये गण्डमूल संज्ञक | अभुक्त मूं गठिका चतुष्टयं ज्येष्ठान्त्यमूलादि भवं हि नारद: | 
नक्षत्र कहलाते हैं । इन नक्षत्रों के विशेष चरण में उत्पन्न बालक/बालिका | जातं शिशुं त्र परित्यजेत्‌ वा मुखं पिताऽस्याष्ट समा न पश्येत्‌॥ 
को स्वयं अपनी आयु के लिए अथवा कुल में माता-पिता आदि को आयु, अभुक्त मूल-नक्षत्रो की आद्यन्त घटियों के बारे में विद्वानाचायौं 
स्वास्थ्य एवं सौभाग्यादि को अरिष्ट होता है । यदि जातक पुण्य कर्मा के | 、 पाया जाता है । यथा-नारद के अनुसार ज्येष्ठा, मूला न 
फलस्वरूप बच जाए, तो वह भूमि, सवारी, बहुधन आदि सुखों से संयुक्त BIT 0040 घडियाँ तथा वृहस्पति पायो 
चार घटियाँ, वशिष्ठ के अनुसार २ घडियाँ तथा बृहस्पति के मतानुसार 


राज तुल्य सुख प्राप्त करता है। यथा- र र 
जातो न जीवति नरो मातुरपथ्यो भवेत्‌ स्वकुलहन्ता। केवल १-१ अभुक्त-मूल संक है । अभुक्तमूलोत्पन्न बालक यदि जीवित 
यदि जीवति गण्डान्ते बहुगज तुरंगो भवेद्‌ भूप: ॥ सारावली |रहे, तो अपने वंश की वृद्धि करने वाला, धनवान एवं सम्पत्तिवान होता है। 
गण्डमूल नक्षत्र में उत्पन्न बालक की शान्ति उसी नक्षत्र में लगभग 27| मूल नक्षत्र-केतु के नक्षत्र और गुरु की राशि (धनु) में उत्पन्न 
दिनों के पश्चात्‌ विधिपूर्वक करवा लेनी चाहिए। यदि जन्म कालीन नक्षत्र शान्ति | जातक धार्मिक रुचि वाला, उदार हृदय, मिलनसार, परोपकारी, धन- 
न करवाई जा सकी हो, तो आगामी जन्मदिन के निकटस्थ पड़ने वाले उसी वाहनादि सुखों से युक्त होता है । चरण भेदानुसार मूल के प्रथम चरण 
में उत्पन्न जातक पिता की हानि करता है । दूसरे चरण में माता की हानि, 


नक्षत्र में पूजा-शान्ति विधिवत्‌ करवानी चाहिए। 
तिंधि नक्षत्रादि गण्डान नक्षग्रोका विचारं तीसरे चरण में धन का नाश तथा चौथे चरण शुभ होता है | नक्षत्र की 
४ व विधिपूर्वक शान्ति करवा लेने से अनिष्ट का भय नहीं रहता | 
अश्विनी नक्षत्र-मेष राशि एवं केतु के इस नक्षत्र में उत्पन्न] मूलाद्यपादे पितरं निहन्याद्‌ द्वितीयके मातरमाशु हन्ति। 
हुए बच्चे का जीवन प्रायः संघर्षशील होता है । इस नक्षत्र के प्रथम चरण| तृतीयजो वित्तविनाशकः स्यात्‌ चतुर्थपादे समुपैति सौख्यम्‌॥ 
में जन्म होने से पिता के लिए कष्टकारी, दूसरे चरण में फिजूलखर्ची,, मूल नक्षत्र और रविवार दोनों के योग सें उत्पन्न कन्या श्वसुर के | 
तीसरे चरण में भ्रमणशील तथा चतुर्थ नक्षत्र में कृश शरीर (अपने शरीर | लिए अनिष्टकारी होती है- 
के लिए) कष्ट रहता है। , भौमवासरे योगेन ज्येष्ठाजा ज्येष्ठ सोदरम्‌॥ 
आश्लेषा नक्षत्र-कर्क राशि एवं बुध के नक्षत्र के जातक| भानुवासरयोगेन मूलजा श्वसुरं हरेत्‌॥ 
प्रायः चंचल एवं चतुर बुद्धि वाले तथा परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं। मूल नक्षत्र फल का अन्य प्रकार- 
प्रथम चरण में जन्म हो तो विशेष दोष नहीं, दूसरे चरण में पैतृक धन की १ सम्पर्ण घटियों 
हानि, तीसरे चरण में माता-पिता या सास के लिए गण्डान्त शूल तथा|__ मूल नक्षत्र को सम्पूर्ण घटियों को १५ द्वारा भाग देकर 0 
बना लें। प्रत्येक खण्ड का फल इस प्रकार से होगा। प्रथम भाग हो तो 


चतुर्थ चरण में पिता के लिए अनिष्टकारी है- 
आश्लेषाद्ये न गण्डं स्यातंधनगण्डं द्वितीयके । पिता के लिए अनिष्टकर, दूसरे में चाचा की हानि, तीसरे में बहनोई की 
तृतीये मातृगण्डं तु पितृगण्डं चतुर्थके ॥ हानि, चौथे में पितामह (दादा) की हानि, पांचवें में माता को अरिष्ट, 
मघा नक्षत्र_सूर्य राशि और केतु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक | छठे में मौसी को अरिष्ट, सातवें अंश में मामा की हानि, आठवें में 
स्पष्टवादी, शीघ्र क्रुद्ध होने वाले, उद्यमी और धनवान होते हैं। प्रथम | चाची के लिए अनिष्टकर, नवमें में सबके लिए अनिष्टकर, दसवें अंश 
चरण में उत्पन्न हो तो माता-पिता को कष्ट या मातृ पक्ष की हानि, दूसरे | में पशु का नाश, ग्यारहवें में नौकर का नाश होता है। बारहवें अंश में 
चरण में पिता को परेशानी, तीसरे चरण में जन्म हो तो शुभ फलदायक, | स्वयं जातक का नाश होता है | तेरहवें अंश में हो तो उसके ज्येष्ठ भाई 
चतुर्थ चरण में जन्म हो तो विद्या, धनादि के लिए शुभ होता है। का नाश, चौदहवें अंश में जातक की बहिन का अनिष्ट होता है। अगर 
ज्येष्ठा नक्षत्र-मंगल की राशि (वृश्चिक) एवं बुध के नक्षत्र | पन्द्रहवें में हो तो नाना का नाश (अनिष्ट) होता है। 
में उत्पन्न जातक सरल हृदय, तीक्ष्ण बुद्धि, धर्म परायण तथा उन्नति के. उदाहरणार्थ यदि मूल का सर्वक्ष योग ६४ घड़ी १८ पल है, तो इसमें 
कार्यों में अनेक बाधाओं से युक्त होते हँ। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम पाद | १५ द्वारा भाग देने से लब्ध प्रथम भाग में ४ घडी, १७ पल हुए। मान लो 
(चरण) में उत्पन्न बच्चा ज्येष्ठ (बड़े) को अरिष्टकर, दूसरे चरण में | कि जन्मकालीन भयात्‌ है に को ९ से गुणा करने 
पैदा हो तो छोटे भाई को नेष्ट, तीसरे चरण में पिता के लिए अरिष्टकर क) 
तथा यदि चतुर्थ चरण में उत्पन्न हो जातक स्वयं अपने एवं पिता के लिए gd कि[३८।३२ पर ml खण्ड (भाम) समाप होकर ३ 
अनिष्टकारी होता है। पर दसवां भाग पड़ता है। तदनुसार फल चौपाय आदि पशु के लिए 
ज्येष्टाद्यपादेऽवञ्रमाशुं हन्याद्‌ द्वितीयपादे यदि तत्कानिष्ठम्‌। अनिष्ट रहेगा। | 
तृतीयपादे पितरं निहन्ति चतुर्थ मृतमेति जात: ॥ रेवती नक्षत्र-बुध के नक्षत्र और गुरु की राशि (मीन) मे 
ज्येष्ठा नक्षत्र और मंगलवार के योग में उत्पन्न कन्या बड़े भाई के | उत्पन्न जातक सर्वप्रिय, विद्यावान, सुन्दर आकृति, तर्कशील एवं धनवार. 
लिए अरिष्टकारक होती है। होता है। रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो राजा के समान वैभवशाली, 
अभुक्त मूल नक्षत्र- ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम २ घटियाँ तथा | दूसरे में मत्री के समान सुख साधनों से युक्त, तीसरे में जन्म होने से धनवार 
मूला नक्षत्र के आरम्भ को 2 घटियाँ-कुल चार घडियाँ अभुक्त मूल गण्ड | तथा चतुर्थ में जन्म होने से माता-पिता के लिए अरिष्टकारी होता है। 
नक्षत्र कहलाते 上 इनमें उत्पन्न कन्या, पुत्र, पशु और नौकर कुल के लिए| Bn रात्रिजो जननी तथा। 
अतिष्टकारी होते हँ । इनमें उत्पन्न बच्चे को बिना शान्ति कराये न देखें। | | हन्ति नास्ति गण्डे विपर्ययः॥ 


ーー 


(171) च्वर्षो - : - अंग्रेजी 

1600 | व्हा अंग्रेजी कल्नेंडर 

जिस वर्ष और महीने को तारीख मालूम करनी हो पहले उस शताब्दी को चक्र नं० 1 में देखें और फिर चक्र to के उस सन्‌ के 

सामने देखें। शताब्दी के नीचे और वर्ष मालूम करने वाले कोष्ठक के सामने जो अंक होगा। उस अंक को चक्र नं० 9 में आणते पात 

के नीचे और अंक के सामने कोष्ठक न के नीचे और अंक के सामने कोष्ठक में तारीख के नीचे वार देख लें। लीप वर्ष में 
जनवरी , फरवरी बरैक्ट चिन्ह [1], [2] देखें शेष वहीं ही देखें। 

उदाहरण-जेसे यदि 1 जनवरी ई० 2013 को वार 


| देखना है तो चक्र (1) के नीचे और १० (2) मे 3 सम्वत्‌ विचार 
= ーー के सामने कोष्टक में देखा तो 'द' का अक्षर प्राप्त हुआ जब आप को किसी एक सन्‌ से दूसरे 
| | 2000 अब चक्र नं० (3) में जनवरी = 1 अंक के नीचे 'द' अक्षर एक सन्‌ से दूर 


सन्‌ का पता करना हो तो विक्रमी संवत्‌ 
से 57 अंक कम करने पर जो होगा वह 
सन्‌ ईस्वी होगा सम्वत्‌ विक्रमी में से 135 
कम करने पर शाका लिवाहन सम्वत्‌ होगा 
सम्वत्‌ विक्रमी में सन्‌ 549 कम करने 
पर सम्वत्‌ फसली होगा सम्वत्‌ विक्रमी में 
639 कम करने से सन्‌ हिजरी होगा, सन्‌ 
ईस्वी में से 76 कम करने पर सन्‌ शाका 
हो जाएगा सम्वत्‌ विक्रमी में 3044 अंक 
जमा करने पर सम्वत्‌ कलियुग आवेगा, 
हर एक वर्ष का पहला और अन्त का दिन 
एक होता है कोई शताब्दी भी बुध, शुक्र, 
रविवार को आरम्भ नहीं होती । अक्तूबर 
मास उसी बार शुरु होता है जिस दिन 
जनवरी, अप्रैल और जुलाई होता है, 
सितम्बर, दिसम्बर एक ही वार को शुरु 
होते き | फरवरी, मार्च नवम्बर एक ही 
बार को शुरु होते हैं। फरवरी मार्च, नवम्बर 
एक ही बार को शुरु होते हैं परन्तु लीप के 
वर्षो में ऐसा नियम नहीं होता मई, जून 
और अगस्त एक दूसरे से भिन्न-भिन्न वारों 
को शुरु होते हैं। 


2400 |2500 | 2600 | 2700 |के सामने तथा चक्र नं० (4) में 1 तारीख के नीचे देखा तो 
2800 “मंगल प्राप्त हुआ । इसी तरह अन्य तारीखें जानें। ( 2 > 
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चन्द्र बुध | गुरु | शुक्र | शनि 


で わら ェ ロ ローマ द्वारा ज्जन्मपात्री ToT 


मौ में ओं की जानकारी ज्योतिष शास्त्र द्वारा 

आपके जीवन वर्तमान और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है ? जीवन की मुख्य घटनाः म 

शात कीजिए। ज लिए वैज्ञानिक ढंग से बनी हुई शुद्ध जन्मपत्री उपलब्ध होना अनिवार्य है न ह Su HON के Me SS 
वर्षफल , वर कन्या : कुण्डली मिलान, नवग्रहों के मन्त्र जाप इत्यादि प्राचीन ष शा के 

निर्माण किये जज लिए जन पी के लिए जन्म तारीख, सन्‌ ई०, जन्म स्थान, मास, SD ह स हा विरा त हा NR समय 
५ तारीख याद न हों लिखने का समय तारीक व्यवसाय आदि लिख कर भेज दें । आपको वर्षफल आदि ब 

301 रु० MA で o से 751 So तक। कारोबार में तरक्की, स्त्री अथवा सन्तान सुख विदेश यात्रा नी क का क 

होना, परीक्षा फल या मुकदमे में जीत हार, धन प्राप्ति के योग, आयु निर्णय इत्यादि जीवन की मुख्य घटनाओं का सूक्ष्मतः से विचार 
भाता है। इसके लिए अपने प्रश्‍न के साथ अपनी जन्मपत्री प्रेषित करें। प्रत्येक प्रश्न की हा 101 Ee स | कल र 
1 ज्योतिषी एण्ड संज ( ता 
फः EMI व्यक विवेक शर्मा, एम.ए. एवं पं. पंकज शर्मा एम.कॉम ) 

माई हीरां गेट, जालन्धर 144008 ( व्यवस्थापक पं. विवेक शर्मा, एमए १ 
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जज डाक 


ग्रहों के नाम दृष्टि, रंग, गुण, वर्ण, उत्प-नीच, मित्र-शत्रु, राशि नक्षत्र आदि फ 


शुक्र | शनि राहु केतु | गहो के हिन्दी नाम 


(Mars) | (Mercury) | (Jupiter) (Dragon's) 
मिरीख| उतास | मशतरी | जोहर | जुहल | head रास| TAT सय्यारे, उर्दू, नाम 
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जला ब १६ ग्रहाणां वर्षाणि 
| प्र रुदी जप गोरक्षा [मृत्युञ्जय नेष्ठग्रहस्थ वर्ष 
| व्रत जप दानोपायसाधनानि 
| सिह श्र मृ. वि. | आश्लेषा | पुन वि. भि. पू. फा. पुष्य अ. | आर्द्रा | म. म. विंशोत्तरी नक्षत्राणि 
। Mn श्रवण | ज्ये. रे पू. भा. पू. षा. | उ. भा. अश्चि 
| ET TCI जान आह शा ५ _|_ हस्य 
|! रबु. | र. गुः च] र. रा. शु. | र. चं. मं. | बु. रा. श.|बु. रा. शु. | बु. श. शु. मित्र-ग्रहाः 
बु. श 
मेष कर्क मिथुन उच्चराशयः परमोच्चांशाः 
२८ १५ 9 २७ | २ १५ १५ 
मेष मिथुन | नीचराशयः नीचारांशः 
३ २८ १५ 5 २७ २० १५ १५ 
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(173) द | 
स्ल न "やす का शुभाशुभ फलविचार 
दैनिक जीवन में मनुष्य की जो वासनाएँ अतिप्त अथवा अपूर्ण रहती हैं, वही द्‌ 
¢ में देखे ヵ स्वप्न に 
हैं। सूर्योदय के कुछ पूर्व अथवा ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न का फल दस दिनों मं, रात्रि Fs न MNT 


के पश्चात्‌, रात्रि के दूसरे प्रहर में त वे , 
pr त्या दूसरे प्रहर में देखे गए का फल छः मास में, तृतीय प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल तीन 


प्रतिष्ठा वृद्धि | जेब काटना 
संकट आना | जडें देखना दीर्घायु 
सुख शान्ति जडें काटना संकट का सूचक 


आम का वृक्ष देखना सन्तान सुख | खून करना 
अतिथि देखना आकस्मिक विपत्ति खिलौना देखना 


देखना ख T खरबूजा 

प Ca है हद RL पा जगाला で gm धन लाभ/तरक्की 
ऱ्य NT の Eas खरगोश देखना स्त्री से मिलाप पाका । ळा हो 
न देखना त्त Mk गर BN कार्य सफलता | झण्डा देखना सुयश/धन लाभ 

| रक्क होना | गोबर देखना पशु लाभ हो |झांकी देखना अशुभ 
आंवला खाना स्वास्थ्य लाभ | गंगा देखना शेष जीवन सुखी | झोली देखना विजय संकेत 
अपने को मृत देखना आयु वृद्धि ग्रहण देखना रोग व चिन्ता | झोंपड़ी देखना सुरक्षा सूचक 
आग जलाकर पकड़ना व्यर्थ व्यय हो | गोली चलते देखना विपत्ति निवारण | झरना देखना दुःख दूर हों 


MR करना दीर्घायु |गुलाब देखना मनोकामना पूर्ण हो |टिकट लेना सम्बन्ध टूटना 
आलू देखना ES आना गरीबी देखना सुख समृद्धि |टोकरी देखना व्यापार में वृद्धि 
आपरेशन देखना रोग के चिन्ह [गर्भपात गम्भीर रोग | टाट देखना सम्मानजनक स्थिति 
अस्त्र-शस्त्र देखना दुःखों से निपटारा हो ks देखना नया कारोबार | टेलीफोन करना शुभ समाचार 
इन्द्रिय देखना सन्तान सुख | घोडे से गिरना परेशानी, चिन्ता | टापू देखना संकट लक्षण 
इम्तहान में फेल होना शुभ फल प्राप्ति| घाट पर नहाना तीर्थ यात्रा |टोपी देखना प्रगति हो 
ईमारत बनाना धन लाभ, तरक्की | घायल देखना संकट से मुक्त होना | ठग मिलना धन हानि 
इंजन देखना योजनाएं असफल | घर बनाना प्रसिद्धि प्राप्त हो | ठिठुरना उज्ज्वल भविष्य 


ईमली खाना पुत्र प्राप्ति घडी देखना यात्रा का संकेत | ठोकर लगते देखना सफलता का सूचक 


ईमली का पेड़ देखना स्वास्थ्य | घोड़े पर बैठना सफलता का सूचक | ठाकुर देखना आध्यात्मिक प्रवृत्ति 
KM ष देखना जीवन में परिवर्तन | चोट लगना स्वास्थ्य लाभ | डॉक्टर देखना रोग उत्पत्ति 
उल्लू देखन रोग अथवा शोक हो | चरखा देखना आर्थिक लाभ कठिनाईयों का सामना 
उल्टा लटके देखना अपमान मिले | चावल खाना शुभ समाचार कोई परेशानी हो 
छर देखना अंग घात | चोर देखना धन प्राप्ति | डाकिया देखना समाचार प्राप्त हो 


छचाई पर चढ़ना तरक्की व मान | चादर देखना बदनामी हो | डाकू देखना धन हानि 


ऐनक देखना (काली) निराशा | चांदी के जेवर सम्बन्ध विच्छेद | ढोलक बजाना किसी व्यक्ति से भेंट 
धन प्राप्ति चौकीदार देखना धनागमन का संकेत | तम्बू देखना नया काम शुरु करें 

व्यर्थ विवाद | चीखें मारना परेशानी व कष्ट | तलवार चलाना शत्रु पर विजय 

बुरा समाचार मिले | चुनरी देखना सौभाग्य प्रतीक | तपस्वी देखना आत्म उन्नति 

इच्छा पूर्ण हो छुरी मारना परिवार से वाद विवाद | तैरते देखना आयु में वृद्धि 

शुभ समाचार | छिपकली देखना अचानक धन लाभ | तर्पण करते देखना मृत्यु को सूचना 

राज्य सम्मान | छींकना कार्य बाधा | तारे देखना मनोरथ सिद्धि 

तरक्की पाना छाता देखना चिन्ताओ से छुटकारा | तीर मारना खुशी मिले 

रोग सूचक | छपाई देखना अपमानित होना वि देखना परेशानी बढे 


तीर्थ यात्रा छंटनी देखना पदोन्नति | तीर्थ देखना धार्मिक खींच 


व्यर्थ का झगड़ा | जख्म देखना परेशानियां SS देखना प्रेम सम्बन्ध में सफलता 
कष्ट हो, व्यय हो | जादूगर देखना अशुभ लक्षण | तोता देखना धन लाभ 
जादूगर दे दाम्पत्य सुख में बाधा 


परेशानी दूर हो | तलाक होते देखना स 

धन की प्राप्ति [तरक्की होते देखना योजनाओं में सफलता 
मान सम्मान | तराजू देखना व्यापार लाभ 
स्वास्थ्य ठीक | ताली बजाना खुशी मिले 
धन हानि ताश खेलना व्यापार लाभ 


चिन्ता परेशानी | जहाज देखना 
उत्तम मित्र प्राप्त हो जिन्दा जलना 
कोई शुभ समाचार | जल देखना 

प्रेम या व्यापार में सफलता | ज्वर पीड़ित 
अप्रयश/विवाद | जुआ खेलना _ 


| आ में रुकावट | पुजारी देखना 
परेशानी | पूर्वज देखना 
झगडा हो | पतंग देखना 
परेशानी बढे |पखाना करना 
कलह क्लेश | पानी बरसते देखना 
शुभ | पिंजरे में पक्षी देखना 
धन प्राप्ति पगडी देखना 
खुशी प्राप्ति प्रणय प्रबन्ध देखना 
नए कार्य का आरम्भ | प्रेत देखना 
सफलता | फुलवाडी देखना 
भारी हानि 'फव्वारा देखना 
शुभ फेल होना 


काम बिगडुना फकोर देखना 
दुःख एवं झंझट 

व्यर्थ चिन्ता बढे बहन देखना 
द अल बकरी देखना 


धन लाभ बूढी स्त्री देखना 
धन हानि बाग देखना 
खुशी प्राप्ति बाढ देखना 
मंगल कार्य सूचक | बिच्छू देखना 
रोग नाश | बालू देखना 
धन हानि | बादाम देखना 


मंगल कार्य | बारिश देखना 
दीर्घायु |बन्दूक देखना 
धन की प्राप्ति बिल्ली देखना 
यात्रा पड़े | बाजार देखना 

शत्रु पर विजय | बर्फ देखना 
पारिवारिक सुख | बारात देखना 
सफलता हो | भूकम्प देखना 

कार्य में विघ्न | भाषण देना/सुनना 


दक्षिणा देना 
रिया में नहाना 
दीवार गिरना 
दक्षिणा देना 


लाभप्रद यात्रा हो| भिखारी देखना 
फिकर, चिन्ता | भोजन पकाना 
कष्ट प्राप्ति मिठाई खाना 
राज्य से लाभ |मुर्दे के साथ खाना 
झगडे में सफलता | मछली देखना 


ला पूर्ति मोर देखना 
म सम्बन्ध महल देखना 


रोग से मुक्ति 
'मधुमक्खी देखना 
झूठा आरोप लगे रस्ता 


9 ET माली देखना 
[प्ति इंसते 
विपत्ति | परदे हंसते देखना 
कार्य बाधा 9 
भ यात्रा 
यच मन्दिर देखना 
शुभ हो | मंगनी देखना 
व्यापार में लाभ | महात्मा देखना 
चोरी होना | यात्रा करना 
उन्नति का सूचक | यज्ञ देखना 
प्रिय से मिलाप [युद्ध देखना 
असफलता | यन्त्र देखना 
स्वास्थ्य लाभ यम देखना 
धन लाभ | रोटी खाना 


पदोन्नति, लाभ हो | भूखा देखना (स्वयं को) 


NE - 
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उन्नति का संकेत | रुद्राक्ष देखना 
शुभ फल प्राप्ति [ रोते हुए देखना 
परेशानी बढ़े | रोगी देखना 
कष्ट मिले | रसोईघर देखना 
शुभ कारक रेल देखना 
सुख प्राप्ति राख देखना 
प्रतिष्ठा प्राप्ति रथ देखना 


दाम्पत्य सुख प्रतीक रेत पर चलना 


सौभाग्य वर्द्धक |रीछ देखना 
खुशी मिले रिश्वत लेना 
चिन्ता दूर हो राक्षस देखना 
सफलता का सूचक रखैल देखना 
लकड़ी उठाना/देखना 
शुभ फलदापक लोहा देखना 
सौभाग्य वृद्धि 'लाटरी का टिकट 
शुभा यात्रा लाभ | लहंगा देखना 
; लंगर देखना 
सुख मिले विष खाना 
धन की हानि वृक्ष काटना 
चिन्ताकारक बिदाई देखना 
धन लाभ हो |वध दिखाई देना 
स्वास्थ्य लाभ | विवाह देखना 
रोग व कलह | विधवा देखना 
संकट आवे | विदेश यात्रा देखना 
लड़ाई के चिन्ह |वर्षगांठ मनाना 
दरिद्रता दूर हो | वर्षा देखना 
प्रिया से मिलाप | विमान देखना 
चिन्ता व परेशानी |शेर देखना 
सन्तान कष्ट |शीशा देखना 
वाद विवाद | शत्रु देखना 
यात्रा लाभ |शव देखना 
यात्रा पडे | श्राद्ध करना 
शुभ समाचार शिकार करना पारिवारिक कष्ट 
मान व तरक्की | शिशु देखना सुखी दाम्पत्य जीवन 
दुःख दूर हो | शोक समूह देखना आनन्द का प्रतीक 
धन व स्त्री प्राप्ति शमशान घाट दीघार्यु 
खुशी प्राप्ति [शराब पीना वाद विवाद 
कष्ट से छुटकारा | साप देखना/पकड़ना शत्रु पर विजय 
व्यापार वृद्धि | सागर देखना धन वृद्धि 
लडाई संकेत | SI देखना धन लाभ 
खुशी मिले साईकिल चलाना कार्य प | 
फिकर व चिन्ता | स्टेशन देखना यात्रा शुभ होग 
सेहरा देखना शा क्लेश 
= |सुन्दर वस्त्र देखना मार होता 
き दीर्घायु 
व्यवसाय में लाभ 
मान सम्मान 
खुशी का प्रतीक 
डूबे धन 99 | 


फुलवारी देखना धन-जन वर्ड 
हाथीदेखना , व्यवसाय 
हिम गिरते देखना नि 
] सफलता 


कल्याण का प्रतीक 
प्रसन्नता का प्रतीक 
दुःख निवृत्त 

धन धान्य का प्रतीक 
कष्टकारी यात्रा 
सफलता को प्राप्ति 
यात्रा पडे 

शत्रु से हानि 

सुभ समाचार 
अपमान हो 

कष्ट से छुटकारा 
सन्तान कष्ट 
अकारण वाद-विवदा 
शारीरिक हानि 
सौभाग्य पद 
दाम्पत्य सुख प्राप्ति 


परिवारिक विवाद 
आयु में कमी 
चिन्ता, हानि 
सौभाग्य सूचक 
शत्रु नाश 

रोग नाश 

सफलता हो 

शुभ फल 

पितरों को प्रसन्नता 


। Weiss ニー ーー 
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44 お くり 4 यत्र 
(1) सामान्यतः पुरूष के दाएं तथा स्त्री के बाँये अंग को फकड्ना शुभ फल देने वाला सिद्ध होता है। 
(2) सामान्यतः पुरूष के बाएं तथा स्त्री के दायें अंग का फड़कना अशुभ होता है। 

(3) सुहागिन स्त्री तथा विवाहित पुरूष को अंग-स्फुरण का फल जल्दी एवं पूरा मिलता है। 

(4) विधवा स्त्री तथा विघुर पुरूष को अंग-स्फुरण का फल मध्यम तथा कुछ विलम्ब से प्राप्त होता है। 


(5) बालक, व्रहम्चारी, कुमार तथा राजा आदि को अंग-स्फुरण का फल विशेष रूप में मिलता है, इसी कारण शकुन शास्त्र में इन्हें फलपति 
कहा गया है। 


अंगों पर छिपकली गिरने का फल 

अंग फल पल्ली ( किरली ) पतन पर आवश्यक कर्त्तव्य 
शरीर पर छिपकली गिरते समय, उस समय जो भी वस्त्र पहने हों, उन्हें पहिने हुए ही 
लक्ष्मी दर्शन सिन करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ तिल, उड़द, घृत में छाया-पात्र का दान एवं यथाशवित धन 


स्त्री सुखका दान करके ' “महामृत्युञ्जय मन्त्र'' का पाठ करना चाहिए। 
नासा क 
स्त्री 


'फल | अंग फल 

bo 
मस्तक (सिर) राज्य लाभ | कमर रोग भय 
'पराजय | कपाल に ऐश्वर्य प्राप्ति दाई जाँघ धन हानि 


मित्र समागम | नाक सौभाग्य वृद्धि बाई जाँघ पुत्र से लाभ 
बाहुप्रदेश प्रिय प्राप्ति に बन 
बाहुमध्य धनागम: | दाहिना कान . आयु वृद्धि | TA हाथ 


धन प्राप्ति | बायाँ कान भूषण लाभ | बायें हाथ धन हानि 


पार्श्व Io दाई भुजा मान-सम्मान | नाभि पुत्र प्राप्ति 
ना जात से लाभ | बाईं भुजा धन-हानि, राज भय | हृदय सुख-यश प्राप्ति 


कोष प्राप्ति: कण्ठ शत्रु नाश | गुदा रोग भय 


वृष्ण पाला नील न मम क्लह-क्लेश | गुप्तांग मित्र से भेंट 
र ND に बला बाई पीठ ! रोग भय | दायें पाँव यात्रा ( भ्रमण) 
चरण के ऊपर स्थान प्राप्ति दायीं पीठ सुख लाभ | बायें पाँव रोग-क्लैश 
EE ह दायें कन्धे विजय, सफलता | पावो की उंगलियों युत्रा 
कण्ठ शत्रुनाश | बायें कन्थे दुश्मनों से भय | गर्दन यश, लाभ 


अक्षांश-रेखांश सारिणी और स्ूर्योदयास्त ज्ञान 


ज्योतिष शास्त्र में सूर्योदयास्त की उपयोगिता सर्वतिदित है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर सूर्योदयास्त एवं दिनमान एक समान सु पृथ्वी ही 
दैनिक गति एवं परिक्रमण गति के कारण प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन सूर्योदय एवं अस्त काल में अन्तर पड्ता है। RS तथा विभिन्न MM 
पारस्परिक अंशात्मक दूरी जानने के लिए अभीष्ट स्थान का अक्षांश (]atitude), रेखांश (ongitude) एवं स्टैण्डर्ड अन्तर को आवश्यकता इती 

नगर के Bed अन्तर की जानकारी के लिए तत्सम्बन्धी देश के मानक समय (Standard Time) के माध्यमिक मध्यान्ह (RAM र हश 
मु रेखांश से) एवं अक्षांश 23/11 उत्तर रेखा 
खा ज्ञान होना भारतीय मानक समय का निर्धारण रेखांश 82/30 पूर्व (ग्रीनविच ै । | 
आधारित है। RR रेखांश बिन्दु 82/30 के आधार पर भारत में स्थित अन्य नगरों की क: ia य र 4 上 च 
| ' रेखांश पड़ेंगे, वहां ४ 
अश के अनुपात से ऋण (-) अथवा जमा (+) किया जाता है। जो भारतीय नगर 82°/30' रेखांश से प a ॥ A 

に | में पड़ेंगे, वहां का स्टैं अन्तर जमा (+) में अंकित किया जाता है | 

pe Bi म लक, में स्थित होने के कारण, उनका रेखांतर (स्टेण्डर्ड अन्तर) ऋण (-) ख 
स्टैं० अन्तर को स्थानीय मध्यम सूयोंदयास्त अक्षांश सारणी में प्राप्त 


ति で iq में अपने अक्षांश 
भस्त मिंट/सैकिंडज्ञ का संस्कार करके अभीष्ट तिथि का सूर्योदयास्त निकाल सकते हैं। इस दृश्यमान सूर 
भेद के मव वे क से शुद्ध शास्त्रीय मान का सूर्योदयास्त प्राप्त हो जायेगा। 
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भावत के प्रसिद्ध नगरों के अक्षांश, बेववाँचा HT अडे. अन्त 
-नोट-जिस शहर के आगे (-) का चिन्ह लगाया गया है, वह नगर 82 1८ रेखांश से उतने मिनट पश्चिम में है और जिस 
स्थान पर (+) का चिन्ह लगा है, वह स्थान उतने मिनट पूर्व में है । सूर्योदयास्त जानने के लिए जिन नगरों का स्टे. अन्तर (-) है, 
उन्हें मध्यम सूर्योदयास्त जाने के लिए जिन नगरौं का स्टैं. अन्तर (-) है, さき मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी में (-) की बजाए 
(+) करना होगा तथा '4-' चिन्ह वाले नगरों को मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी से प्राप्त सू. उ. - सू. अ. में (-) ऋण करें । 


अक्षांश| रेखांश अक्षांश रेखांश Svss| उ. प्रदेश | अक्षांश | रेखांश 
नगर |(उत्तर)| (पूर्व) 
अं. क. | अं. क. 


(उत्तर)| (पूर्व) (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर 
अं. क.| अं. क. अं. क. , से. 


27 08 | 93 37 +44 कुलपहाड़ 25 20 79 40|—11 20 
27 33| 91 48| +37 अफज़लगढ़ कॅच 26 00 79 08|—13 28 


आंध्रा प्रदेश कैसरगंज |27 20 | 81 34-03 44 


कैप्टनगंज |26 56 | 83 43| +04 52 
14 41| 77 36 


1 के UE नगरों के ararsrT , रेखत्रांशा और स्टैंडर्ड अन्तर 


अक्षांश| रेखांश 
(उत्तर)| (पूर्व) 
अं. क.| अं. क. 


मऊनाथभंजन 
मऊरानीपुर 


मखदूमनगर 
मछलीशहर 
मथुरा 
मवाना 
मलीहाबाद 
महमूदाबाद 


अक्षांश | रेखांश रेखांश 
(उत्तर) | (पूर्व) उत्तराखण्ड (पूर्व) 


अं. क. | अं. क. | मिं. सें. | के नगर अं. क. 


रामनगर 
राजपुर 


FI के UE नरारों के अक्षांश रेख्रांशा और स्टैंडर्ड अन्तर 


अक्षांश| रेखांश | स्रैण्डर्ड wet 
गुजरात | (उत्तर) (पूर्व अन्तर | उजरात य 


के नगर | अं. क. | अं. क. | मिं. से. | के नगर म, क. मिं. सें. से. 
52 
04 
24 
20 
16 
28 
00 
52 
44 


महेसाणा 
` महुआ 

माधवपुर 

मालसार 


रतनपुर 
राजकोट 
रापार 
लखपत 
लूनावाड़ा 
बड़ोदरा 
वलसाड 
वाद्नगर 
वीजापुर 
सन्तालपुर 


OO 


भारत के प्रसिन्दध नगरों के अक्षांश , रेखांश और स्टैंडर्ड अन्तर 


अक्षांश| रेखांश 


अक्षांश | रेखांश पंजाब | अक्षांश | रेखांश | स्टेण्डर्ड 
MSS (पूर्व) (उत्तर) | (पूर्व) (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर 
के नगर | अं. क. | अं. क. अं. क.| अं. क. | के नगर | अं क. अंक. | मिं. से. 


गी के प्रसिन्द्ध नगरों के अक्षांश रेरब्ांश और स्टैंडर्ड अन्तर 


म.प्र अक्षांश 
1 उत्तर) 
से. के नगर अ क. 


स्टैण्डर 

याक 

के नगर | अं. क. | अं, क. | मिं. सें. 
बंगा 31 11| 75 59) -26 04 
बलाचौर 31 03| 76 19| 24 44 
बिलगा 31 02| 75 26|—28 16 
बुढलाडा 29 56 | 75 34| 一 27 44 
बेला 30 56| 76 24) -24 24 
ब्यास 31 321 75 18) -28 48 
भटिण्डा 30 11| 75 00|-30 00 
भवानीगढ़ 130 16 | 76 01[-25 56 
भुलत्थ 31 32175 ३2| 27 32 
भुच्चो (मण्डी) 30 13| 75 06|—29 36 
भोगपुर 31 33 | 75 38| 一 27 28 
मजीठा 31 46| 74 57| 一 30 12 
मलोट 30 13| 74 29| 32 04 
मलेरकोटला. 130 31| 75 59) -26 04 
मलकाणा 29 56 | 75 03| 一 29 48 
मुकेरिया 31 57| 75 37| -27 32 
मुबारिकपुर 530 37| 76 51| 一 22 36 
मुक्तसर 30 29| 74 31|—31 56 
मोगा 30 48 | 75 10) -29 20 
मोरांवली) 131 18| 76 01|-25 56 
मोरिण्डा 30 48 | 76 30|—24 00 
मोहाली 30 43 | 76 42|—23 12 
राजपुरा 30 29 | 76 34|-23 44 
रामपुरा |30 17| 75 14-29 04 
रायकोट 30 41| 75 36|—27 36 
राहों 31 03 76 07| 一 25 32 
रोपड़ (रूपनगर)|30 57 | 76 32) 一 23 52 
लुधियाना 30 55| 75 54| 一 26 24 
लोहियांखास |31 08. 75 28) -28 04 
शाहकोट 31 03 | 75 19| 一 28 44 
शाहपुर 32 17| 75 46| 一 26 56 
संगरूर 30 12| 75 53| 一 26 28 
सरहिन्द 30 38| 76 23-24 28 
समराला 30 511 76 11| 一 25 16 
सनौर 30 18 | 76 30|-24 00 
समाना 30 09 | 76 12| 一 25 12 
सुजानपुर 32 19| 75 26| 一 28 16 
सुल्तानपुर लोधी 31 13 | 75 11-29 16 
सुनाम 30 081 75 48| -26 48 
सोहाणां 30 421 76 42| -23 12 
हमीरा 31 27| 75 19 -28 44 
हरयाणा 31 36| 75 481-26 
हरीके पत्तन (31 30 


je =30 हक] कमी दि 
74 57 21 


अजयगढ़ 
अंजद 
अमरकेटक 
अमला 


अन्नूपुर 
अलिराजपुर 
अशोकनगर 


अक्षांश | रेखांश 
उत्तर (पूर्व 
अं. क.| अं. क. 
1 57 
1032. 


(पूर्व 


रेखांश 
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स्टैण्डर्ड 
) | अत्तर 
क. | मिं. सें. 
48 | 一 10 48 


अक्षांश| रेखांश 
(उत्तर) | (पूर्व) 
के नगर अं. क. 


भारत के UE नगरों के अक्षांश रेरब्रांश और स्टेंडर्ड अन्तर 


महाराष्ट्र | अक्षांश a स्टैण्डर्ड 
मि. सै. | के नगर | अं क अब | भरि 


महाराष्ट्र 
के नगर 


र 
खेड़ (रत्नागिरी) 


अक्षांश 
उत्तर) 
अं. क. 
41 
43 
41 
27 
05 
57 
28 
21 
32 
15 
01 
03 
50 
12 
34 
02 
23 
12 
19 
06 
33 
01 
57 
54 
19 
09 
09 
59 
40 
59 
40 


रेखांश 
(पूर्व) 


अं. 


76 
73 
75 
80 
72 
79 
75 
76 
73 
75 
75 
76 
75 
73 
74 
74 
79 
72 
77 
77 
77 
76 
73 
74 
74 
79 
77 
73 
75 
73 
75 
72 
76 
73 
77 
78 
77 
75 
74 
76 


क. 


34 
23 
01 
12 
54 
18 
01 
15 
31 
18 
34 
32 
53 
53 
13 
36 
44 
58 
46 
43 
36 
02 
50 
47 
39 
06 
20 
48 
20 
06 
21 
07 


स्रैण्डर्ड 
अन्तर 
मिं. सें. 
44 

28 

56 

12 

24 

48 


が 
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भारत के UE नगरौं के अक्षांश , रेखांश और स्टेंडर्ड अन्तर 


रेखांश| स्टेण्डर्ड अक्षांश | रेखांश | rss 
| (ख नगर [द | | आर 
अं. क.| अं. क.| मिं. सैं. अं. क . सै 


सिक्किम 


अक्षांश | रेखांश | Rt | राजस्थान 
राजस्थान (उत्तर) (पूर्व) झन रा 
के नगर | अं. क. | अं क. | मिं. सें. 


श्रीगंगानगर 
श्रीमाधोपुर 
श्रीमोहनगढु 
समदड़ी 
सरदारशहर | 
सरूपसर 
सवाईमाधोपुर 
सांगानेर 


नरवाणा 
नारनौल 
नारायणगढ़ 


सूरतगढ़ 
हनुमानगढ़ 

रामगढ़ (जयपुर) 
(SR) 


भारत के UE नगरों के अक्षांश , WaT और स्टैंडर्ड अन्तर 


कोटला 
खजियार 

गर्ली (परागपुर 
गगरेट 

गोहर 

घुमारवीं 


| नैनादेवी ०१ जी, 
_21 40 पच्छाद 314 


ES / ` शि शी 


पपरोला 
परवाणू 
पाओंटा साहिब 


चण्डीगढ़ 
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a 1 14 


(186) 


आगे लिखे गए विदेशी नगरों के 
सामने स्थानीय समय का भा. स्टे, 
टा. से अन्तर जानने के लिए अन्तिम 
कालम में (-) चिन्ह वाले नगरों का 
समय भा. स्टे. टा. से पहले घटित 
ASBURY Pak NJJET) | 0.5. 75 00 पू. होगा जबकि (+) चिन्ह वाले नगरों 
अर्थीस (Aheny 30 00 पू. के आगे निर्दिष्ट समय, उतने घण्टे 
| 174 42 पू. 180 00 पू. मिनट बाद में घटित होगा | जैसे इंग्लैंड 
75 42 प. 75 00 प. 30 | (लंदन) के आगे +5/30 घं, मिं, 
54 10 पू. SOM लिखे हैं, इसका भाव यह हुआ कि 
SST OA यदि इंग्लैंड में प्रातः के 6/30 बजे 
99 44 प. 90 00 प. हें में थि 
हें तो भारत में दोपहर के 12 बजे 
.| 122 30 प. 120 00 प. हग दती भात्तिन्युयार्क (अ 
ग)" 1750. .| 8932 प. 90 00 प. होंगे Fe भा | AN 
ऐडनबर्ग (१५९७९४) | 312 प. 00 00 के आगे +10/30 घं. मिं. होने से 
एडमंटन Edmonton .| 11330 प. 105 00 प. इसका यह तात्पर्य होगा कि वहां साढ़े 
1 15 प. 00 00 दस घण्टे पीछे अर्थात्‌ गत दिवस के 
73 04 पू. 75 00 पू. डेढ़ (1/30) बजे होंगे | ज्ञातव्य रहे, 
2900 तू: ON अमेरिका, कैनेडा, मेक्सीको आदि 
SR SEA देशो मे एक ही समय अलग-अलग 
| 101 40 पू. 120 00 पू. の に 
स्टैण्डर्ड टाईम का निर्धारण किया 
.| 48 02 पू. 45 00 पू. 
67 03 पू. 75 00 पू. जाता है। जैसे-एटलांटिक टाईम 
6912 पू. 67 30 पू. (A.T), ईस्टर्न टाईम (Eastern 
65 30 पू. 67 30 पू. Time), सैंटर्ल टाईम (Central 
80 38 पू. 82 30 पू. Time), माऊंटेन टाईम, पैसेफिक 
79 51 पू. 82 30 पू. टाईम इत्यादि। यह सब स्टै. टाईम 
12 30 पू. 15 00 पू. अलग-अलग रेखांशों पर आधारित 
| 118 40 पू. 120 00 प. | +13 हें मेरिडियन 
.| 84 59 प. 75 00 प. होते त जिसे स्टैण्डर्ड ईस्टर्न टाईम 
कहते हैं | उदाहरणतया ईस्ट रा 
114 03 प. 105 00 प. 75° रेखांश, सेंट्रल टाईम 90° 
00 00 00 00 पर, माऊंटेन टाईम 105° पश्‍चिम 
06 09 पू. 15 00 पू. रेखांश अनुसार निर्धारित होता है। 
| 106 49 पू. 105 00 पू. अमरीका या कैनेडा में किसी नगर 
80 00 पू. 82 30 पू. का भा. स्टै. टा. से अन्तर जानने के 
は 30 00 पू. लिए वहां स्टैण्डर्ड मेरिडियन निर्धारक 
पा है 0) डा रेखांश का ज्ञान आवश्यक है | दूसरे, 
वध का यो, क विदेशी समयांतर में विशेष ध्यान देने 
01 02 प. 00 00. योग्य बात यह है कि अ स 
83 03 प. 75 00 प. कैनेडा, ब्रिटेन आदि कुछ देशों 
0615 प. 00 00 प. ग्रीष्मकालीन समय (Day Saving 
0125 प. 00 00 प. Time) या Summer Time की | 
SHES 90 00 प. 30 विचार किया जाता है। जोकि प्राय 
39 17 प. अप्रैल से अक्तूबर 
55 18 पू के अन्तिम रविवार त 
कीर तु: | *01 30 |के अन्तिम रविवार तक होता का 
01 18 प. ० | (अमरीका, कैनेडा में) |इन दिनों दो 
36 52 पू. | -32 32) 45 00 प: | 0 20 की घंड़ियां एक घण्टा आगे कर 
| 0904 प. | -36 16| 0000 | +05 30 |जाती हैं। 


92 20 प. 90 00 प. 


( 
देश-विदेश की 
नगर जन्मपन्नी ~ 
र जन्मपत्री कैसे बनाएं ? 
वृहद्‌ पुस्तक जिसमें भारतीय एवं 
कळ विदेशी नगरो के लग्न निकालने की 
0 (Paris पोज 15 00 पू. सरल एवं सुगम विधियाँ उदाहरण 
er a "120 00 पू. सहित दी गई हैं । इसके अतिरिक्त 
प्लाईमाउथ(?॥॥०५॥)" |Engand 00 00 छ? Sgl सक अतिरिक्त 
प्रिंस Prince GeorggCanada 122 46 प. 120 00 प. विश्‍व के प्रमुख नगरों के सूर्योदयास्त, 
प्रिंस रूपर्ट (prince Ruper| Canada 130 19 प. 120 00 प. अक्षांश-रेखांश सारणियाँ, विश्व 
पोर्ट लुईस(Port Louis)* | Mauritius 57 30 पू. 60 00 पू. समय सारिणी (World Time 
बगदाद lad 44 30 पू. 45 00 पू. Clock) तथा विश्‍व के विभिन्न 
[a ER 100 31 पु. 105 00 पू. अक्षांशों पर आधारित विश्व के मुख्य 
बर्तन” उ hs 1300 २, नगरौं की निरयण लग्न सारिणियाँ 
बर्न" Switzerland 07 30 पू. 15 00 पू. भारतीय और साम्पात्तिक 
बरमिंघम (Birmingham)|England 01 50 प. 00 00 (भा य का साम्पात्तिक काल- 
ब्रैडफोर्ड (Bradford) |Engand 01 40 .प. -00 00 दोनों पद्धतियों सहित) भी दी गई 
ब्रैम्पटन (Brampton) 79 48 प. 75 00 प. हैं, जिनकी सहायता से आप स्वयं 
बेकर्जफोल्ड (४५४९० | ०. U.S.A. 119 01 प. 120 00 पू. विश्व के किसी भी नगर का लग्न 
| ब्रिसटल (8190)' 02 35 प. 00 00 स्पष्ट कर सकते हैं| आशा है, ज्योतिष 
(0) 900 131006 क्षेत्र यह नवीनतम देन होगी। 
बोस्टन (Boston)* 71 04 प. 75 00 प. विशेष . 
| Frederick (Delaware Maryland) 78 31 प. 75 00 प. सिक छ. OR BN 
| ब्रिसबेन* 153 02 पू. 156 00 पू. ला सा : 
| |मानचैस्टर * 02 12 प. 00 00 जिसमें साधारण (मामूली) संस्कार 
| fa सिटी (Miuaukeg1U.S.A. .। 8803 प. 90 00 प. करके विश्‍व के प्रमुख नगरों के 
मोट्रियाल (Montea)′ | Canada ET) 73 33 प. 75 00 प. 'लग्नारंभ जान सकते हैं | 
मिसीसागा॥॥5552090)' | 0४७७ (£ 7 79 35 प. 75 00 प. प्रकाशक -पं. देवी दयालु 
मैक्सिको सिटी * 99 10 प. 90 00 प. ज्योतिषी एण्ड सन्न 
मैलबार्न* 144 59 पू. 150 00 पू. जा कोन 2277 255 
| ।मनीला ((91॥9 121 00 पू. 120 00 पू. जालन्धर शह 
घुल्तान 71 29 पू. 75 00 पू. क 
fm 4641 पू. 45 00 पू अर्द्ध-शताब्दि पंचांग 
रावलपिंडी 73 04 पू. 75 00 पू. 
0135 प. 00 00 (दैनिक ग्रह स्पष्ट सहित ) 
02 58 प. 00 00 4 
00 05 प. 00 00 पं. देवी दयालु ज्योतिषी एण्ड 
0910 प. 0000 सन्ज्ञ द्वारा ज्योतिषाचार्यो एवं 
८ 15 के ८114 जन्मपत्री निर्माण के लिए उपयोग 
England 02 ・ पंचांगों ここ 
Canada PT) 123 05 प. 120 00 प. 'करने हेतु पहले पुराने गं को 
Canada PT 123 21 प. 120 00 प. दोबारा परिवर्धित रूप में संवत्‌ 
पर प 7500 प तैयार 
U.S.A. 77 04 प. संवत्‌ २०५० तक तेयार 
New Zealand 174 47 पू. 180 00 पू. ९००४६ い पु 
87 38 प. 9000 प. किया गया है। दैनिक सूर्योदयास्त, 
.| 122 25 प. 120 00 प. दैनिक ग्रह स्पष्ट, सूर्य, चन्द्रादि 
122 ४७ VO ग्रहों के राशि प्रवेश दिए गए हैं। 
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वर्षप्फल्ल बनाने St सारिणी ८ सूर्य सिब्द्वान्तीख ) 
वर्ष 040510507108109101112 1617 9) 


बार 01102003105106|0001|05104|051 06101 02|03|04|06 
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13|45|16|48|19|51|22 00|31|03|34|06|37 
विपल |30|00}30|00| 30|00| 30|00|30|0 00|30|00|30|00|30 
बचें तो मंगल, 4 से राहु, 5 बचें तो गुरु, 6 बचें 
तो शनि, 7 से बुध, 8 से केतु , 9 अथवा 0 बचे 
तो शुक्र की दशा जाननी चाहिएं। 

मुद्दा दशा के दिनादि-सूर्य के 18 दिन, 
चन्द्रमा के 30, मंगल के 21 दिन, राहु के 54 
दिन, गुरु के 48 दिन, शनि के 57 दिन, बुध के 
51 दिन, केतु के 21 दिन तथा शुक्र के 60 दिन 
मुद्दा दशा में होते हैं। 

स्थानबल-सूर्य वर्ष लग्न से 9वें, चन्द्रमा 
3 रे, मंगल 6ठे, बुध 1, गुरू 11वें, शुक्र 5, 
शनि 12वें स्थान में. हो तो 5 हर्ष बल देते हैं। 

स्वभोच्चबल-सूर्य 1/5, चन्द्रमा 2/4, मंगल 
1/8/10, बुध 3/6, बृहस्पति 12/9/4, शुक्र 2/7/ 
12, शनि 10/11/7-इन राशियों में 5 बल देते 
हैं। 

पुरुष-स्त्री ग्रहः-्त्री ग्रह लग्न से १/२/३/ 
७/८/९, घरों में ५ बल देते हैं और पुरुषग्रह लग्न 
से ४/५/६/१०/११/१२ घरों में ५ बल देते हैं। 
दिन के समय पुरुष ग्रह तथा रात्रि के इष्ट में स्त्री 
ग्रह ५ बल देते हैं। 


04105 06100 02|03|05|06|00|01 
51|06|22|37|53|08|24 42|57|13|28|44|59 


जिस संवत्‌ या वर्ष का वर्ष लग्न निकालना ले 
हो, उस संवत्‌ में से जातक के जन्म का सम्वत्‌ 
घटाने से जो वर्ष शेष बचेंगे वह गतवर्ष होंगे 
फिर वर्षफल सारणी में गत वर्षो के नीचे लिखे 
वार, घड़ी पलादि के ध्रुवांक को जातक के जन्म, 
वार, घडी, पलादि में जमा कर लेने पर आगामी 
वर्ष का वार एवं वर्षष्ट काल निकल आएगा। 
अब इस वर्षेष्ट को स्थानिक लग्न सारणी की 
सहायता से जन्म लग्न की भान्ति ही वर्ष लग्न 
ज्ञात कर सकते हैं। फिर वर्ष प्रवेश के दिन 
कालिक ही ग्रहस्थापना कर लेंवे । उदाहरण सहित 
इसका स्पष्टीकरण हमारी प्रकाशित वर्षफल 
चन्द्रिका में पढ़ें। 

मुन्था-जन्म लग्न राशि की संख्या में से 
गतवर्ष की संख्या को जोड़कर जो योगफल आए 
उसे 12 से भाग देकर जो संख्या शेष रहे, उसी 
राशि अंक पर मुंथा स्थापित करनी चाहिए । मुन्था 
जन्म लग्न से प्रति वर्ष एक राशि आगे चलती है। 

त्रिप्ताकी चक्र-त्रिपताकी का चन्द्रमा 
निकालने के लिए वर्ष प्रवेश की संख्या को 9 
द्वारा भाग दें। जो शेष बचे जन्मकुण्डली में जिस 
राशि में चन्द्रमा स्थित है, उससे आगे उतने भाव 
गिनकर प्राप्त राशि अंक पर चन्द्रमा लगावे । शेष 
ग्रहों के लिए वर्ष प्रवेश संख्या में 4 द्वारा भाग 
दें। शेष को जन्मस्थान के ग्रहों से जहां वे स्थित 
हैं, उतना आगे गिनकर चक्र में लिखें। 

मुद्दा दशा निकालना-गत वर्ष में जन्म 
नक्षत्र जोड़कर उसमें से दो घटावें, 9 द्वारा भाग 
देने से जो शेष बचे तदनुसार दशा जाननी चाहिए। 
यदि 1 बचे तो सूर्य की, 2 बचें तो चन्द्रमा, 3 
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वर्ष कुण्डली में जो ग्रह जिस भाव में पडा 
हो तो वह उस भाव से पांचवें और 9वें भाव को 
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प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि: 
शीघ्र सफलता, सम्बन्धियों से सु 
लाभ इत्यादि इससे जिन मनुष्यों के साथ | 
शत्रुता होती है उनसे प्रेम उत्पन्न होता है तथा. 
नए सम्बन्ध स्थापित होते हैं। 

गुप्त शत्रु दृष्टिः-यह प्रत्यक्ष दृष्टि से कु 
थिति | कम फलदायक है। अर्थात्‌ कार्य बड़ी कठिन 
से सफल होता है, यह प्रत्यक्ष रूप में सहायता 
करने वाली होती है, परन्तु गुप्त रूप से 
करने वाली होती है। 

गुप्त मित्र दृष्टिः-इसका फल प्रत्यक्ष मित 
ー | दृष्टि से कम होता है। यह भी कार्य में सफल 

वर्ष लग्न की जो राशि हो उसकी ऊपर की | व लाभदायक है, परन्तु प्रत्यक्ष भाव ता | 
पित में राशि के सामने देखो ओह डलके | एर भाव से सफलता व का इसका फल उहा 
यदि इष्ट दिन का हो तो दिनपति के सामने रात्रिका उत्पन का से व 

ह त्पन्न करना,बनते कार्य बिगाड़ना, मित्र 

हो तो रात्रिपति के सा और वर्ष लग्न को राशि | धनहानि, मानसिक परेशानी, निकट बंधु सै 


त्रिराशिपति होगा। (मनमुटाव इत्यादि हैं। 


कप 
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Ms सिद्धान्तानुसार 365 दिन, 15 घटी, 31 पल, 30 विपलों में-अर्थात्‌ 365 दिन, 6 घण्टे, 12 मिनट एवं 36 सैकिंडों में 
स्थान या बिन्दु पर आ जाता है । जबकि नवीन एवं आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि लत 0 पर उतर पर 
आने में 365 दिन, 6 घण्टे, 9 मिनट एवं 9 सैकिंड लगते हैं । इस प्रकार दोनों मतों में लगभग साढे तीन मिनटों अर्थात्‌ 3 मिनट 27 सैकिंड 
(प्रतिवर्ष) का अन्तर पड़ता है तथा वर्षमान सारिणी में यह अन्तर प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है। 40 वर्षों के अंतराल में यह अन्तर 2 घण्टे 18 
मिनट का हो जाएगा | जिससे प्राचीन सूर्य सिद्धान्तीय सारणी से एक/दो लग्नो का अतर हो जाना स्वाभाविक है। 

आजकल अधिकांश ज्योतिषी वेध सिद्ध सूक्ष्म वर्ष प्रवेश सारिणी का 
प्रयोग करने लगे हैं । आधुनिक कम्पयूटर प्रणाली द्वारा भी नवीन वर्ष प्रवेश 
सरिणी का ही अनुमोदन किया जाता है। गत वर्षो से पंचांग दिवाकर में 
नवीन सूक्ष्म वर्ष प्रवेश सारिणी घड़ी/पलात्मक में दे चुके हैं । आगे वेद्ध 
सिद्ध सूक्ष्म वर्ष-प्रवेश सारिणी घण्टा/मिनटो में दे रहे हैं वर्ष-लग्न निकालने 
के लिए इसका प्रयोग और भी अधिक सरल है। अर्थात्‌ (शुक्रवार) 6वार 17 46 
प्रस्तुत सारिणी की प्रयोग विधि--आपको जिस साल का वर्ष प्रवेश ज्ञात करना हो, उस वर्ष में से जन्म वर्ष निकाल देने से हम 
गताब्द अर्थात्‌ गतवर्ष मिलेंगे। गतवर्ष के सामने के वार एवं घंटा/मिंट को अपने जन्म वार एवं जन्म समय (स्टैं..टा.) में जमा कर देने से 
हमें नववर्ष प्रवेश कालीन वार एवं घण्टा-मिनट भा. स्टे. टाईम में मिल जाएगा। नववर्ष प्रवेश स्टे. घंटा/मिंट को दैनिक लग्न में देखने 
से हमें लग्न ज्ञात हो जाएगा। ध्यान रहे , सारिणी में जमा करने से जोड़ यदि 24 घं. से अधिक आ जाए, तो उसमें से 24 घटा दें, तथा 1 वार 
जमा कर लेवें। वार की गणना रविवार से की जाती है। ॥ 

उदाहरण-मान लो किसी जातक का जन्म 2 अक्तूबर, 1974 ई० मं, बुधवार की प्रात: साढे पाँच (5/30)बजे हुआ । यदि हमने उस 
जातक का सन्‌ 2015 ई. की वर्ष कुण्डली तैयार करनी है, तो 2015 ई. में से जन्म वर्ष घटा देने पर हमें 41 गतवर्ष प्राप्त हुए। आगे दी गई 
वर्ष प्रवेश सारिणी में गतवर्ष 41 के सामने हमें 2 वार, 12 घण्टे एवं 16 मिनट मिले | इनको जातक के जन्मवार एवं जन्म समय (5/30) 
में जमा कर देने से हमें 6 वार, 17 घण्टे, 46 मिनट प्राप्त हुए। हमें 6 वार अर्थात्‌ शुक्रवार की सायं (17) बजकर, 46 मिनट प्राप्त हुए। 
जन्त्री/पंचाँग में दी गई दै. लग्न सारिणी से देखने पर 2 अक्तू. की सायं 17 बजकर 46 मिनट पर हमें मीन वर्ष लग्न प्राप्त हुआ । वर्ष 
लग्न मीन में सं. २०७२ की पंचांग से 2 अक्तू. 2015 ई. सायं 17/46 स्टे. टा. के ग्रह स्थापन करके हमें नववर्ष प्रवेश की कुण्डली प्राप्त 
होगी। मुंथा लगाने के लिए जातक के जन्म लग्न राशि में गतवर्ष जमा करके प्राप्त संख्या को 12 से भाग देने जो संख्या शेष बचे उसी राशि 
पर मुंथा स्थापित की जाती है। . 

वर्ष लग्न के अंश, कला, विकला जानने के लिए हमें वर्षेष्ट, सूर्य स्पष्ट तथा (जातक द्वारा वर्तमान में स्थायी तौर पर रह रहे) नगर को 
लग्न सारिणी का प्रयोग करना होगा। अधिक जानकारी एवं फलादेश के लिए हमारी प्रकाशित ' वर्षफल चन्द्रिका ' पुस्तक का अध्ययन 


जन्म वार समयादि 5 30 
सारिणी से प्राप्त संख्या + 2 


करें | मूल्य केवल 110 रु.। な の 


मिंट |गत वर्ष | वार 
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ठ चरखण्ड (190) 

{ अक्षाश रखण्ड १५१।१२० 
उत्तर पलभा १५।०॥५० लग्न सारणी लंदन ( अक्षांश ५१।३०) च A 
सारिणी विदेशी नगरों जैसे-लंदन, बर्मिधम, साऊथ हैम्पटन, आवक्सफोर्ड,स्लोह तथा लंदन के आसपास नगरों के लग्न निकाल्ने 
के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी। ध्यान रहें, लग्न स्पष्ट करने के लिए लंदनादि नगरों का ही सूर्योदय एवं सूर्य स्पष्ट करना चाहिए। 
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कार्तिक मास की महिमा, आवश्यक कर्त्तव्य और प्रमुख 9qkme | 
भगवान्‌ विष्णु को अर्घ्य मन्त्र- 


नम: कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने। 
नमस्तेऽस्तु हषीकेश गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते॥ 
भगवान्‌ सूर्य को अर्घ्य मन्त्र 
एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत्पते। 
अनुकम्प्य मां गृहाणार्घ्यं दिवाकर॥ 
स्नान के पश्चात्‌ विधिपूर्वक अन्य देवी-देवताओं, ऋषि दिव्य 


होने से चैत्र मास, विशाखा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से वैशाख 
मासादि नाम प्रसिद्ध है, उसी भांति कृतिका नक्षत्र युक्त पूर्णिमा 
होने पर ही कार्तिक मास नाम अभिहित हुआ हे । ज्योतिषीय दृष्टि 
में कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य माना गया है। धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक दृष्टि से पुराणों में कलियुग में कार्तिक मास को अन्य 
मासों में श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी बतलाया गया है- मनुष्य तथा पितरों को तर्पण करें। पितृ-तर्पण में तिलों का प्रयोग 
मासानां कार्तिकः श्रेष्ठी देवानां मधुसूदनः। अवश्य करना चाहिए क्योंकि कहा गया है कि पितृ-तर्पण के समय 

तीर्थ नारायणाख्यं हि त्रितयं दुर्लभं कलौ॥ (स्कन्द पु) |जितने तिलों का उपयोग किया जाता है, उतने ही वर्षों तक पितृ 
स्कन्द पुराण” में ही एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि (स्वर्गलोक में निवास करते हैं। 9 
कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं, सत्ययुग 0 समान कोई स्नान करने के पश्चात्‌ ब्रती मनुष्य नवीन पवित्र वस्त्र । 

युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र ज्ञान नहीं और गङ्गा जी के करं और प्रातःकालोचित नित्यकर्म स्त्र धारण 

समान कोई तीर्थ नहीं है- और प्रातःकालो नित्यकर्म पूरा करके श्री हरि (भगवान्‌| | 
विष्णु) का पूजन एवं स्तोत्र पाठ करें। इसके पश्चात्‌ वेद-विद्य 


ज कार्तिक समो मासो न कृतेन समं युगम्‌। ८१ कट यी द 
न वेदसदृशं शास्त्र न तीर्थ गङ्गया समम्‌॥ (स्कन्दपु०) निष्ठा एवं पारंगत ब्राह्मणों की गन्ध, पुष्प, अक्षतों द्वारा भक्तिपूर्वक | | 


सामान्यतः सूर्य देव द्वारा तुला राशि में संक्रमण काल से ही पूजन करें और बारम्बार उनके चरणों में मस्तक झुकावें। ब्राह्मण 
कार्तिक सौर मास का प्रारम्भ होता है, परन्तु पर्वो की दृष्टि से|के दाहिने पैर में सम्पूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अङ्गो में 
चान्द्र मास (कार्तिक कृष्ण पक्ष एवं कार्तिक शुक्ल पक्ष) में ही | देवता निवास करते हैं, अत: ब्राह्मण का पूजन करने से इन सबको 
कार्तिक ae का मुख्यतः पिना त जाता है । पूजा हो जाती है । (पद्मपुराण) 
पुरा अनुसार कार्तिक मास में विधिपूर्वक ईक स्नान, जप, में > है | 
तप, दान, तर्पण तथा नियमों का पालन करने से चारों पुरुषार्थो- कड टक Fi हार ge MM हेत यह जत RG 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति होती है । कार्तिक मास के श्रेष्ठ वृद्धि, नक्त व्रत अथवा आ अपनी सामर्थ्य (शक्ति) अनुसार 
फल का वर्णन स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हरिक्रिया, भगवती तुलसी 
नारद ने महाराज पृथु को मास माहात्म्य के संदर्भ में बताया है। की पूजा, आकाश दीप प्रज्नवलन तथा देव मन्दिर, पीपल आदि 
इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सांसारिक एवं पारलौकिक सुख,| 2. 2 के आगे दीप जलाना, भूमिशयन, श्री भगवतगीता, 
शान्ति और परम आनन्द चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि उसे विष्णुसहस्रणाम आदि स्त्रोतों का पाठ इत्यादि कार्तिक मास में 
अथवा उसके परिवार को किसी तरह का कष्ट, दुःख एवं अशांति करणीय अनेक कर्त्तव्य नियम शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। 
र a पडे र हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के संतापों से कार्तिक मास में अन्य महीनों की अपेक्षा पर्व/त्यौहारों का विशेष 
GONNA क तरह के उपाये निर्दिष्ट किए हैं। उनमें | बाहुमूल्य रहता है । जिनमें कुछ प्रसिद्ध उल्लेखनीय पर्व इस प्रकार हैं। 
, दान, जप, व्रत, भगवान, श्री विष्णुपूजन करवा चौथ-(यह व्रत सर्वविदित है। इस दिन सौभाग्यवती 


स्तोत्र पाठ, गोदान, अन्नदान, अश्वस्थपूजा, तुलसी आरोहण एवं स्त्रियां अपने पति-पुत्रादि परिवार की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं 


— 1 


रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धन त्रयोदशी, श्रीहनुमान जयन्ती, 
नरक चौदश, महालक्ष्मी पूजन, दीवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, 
भाई दूज, विश्वकर्मा जयन्ती; षष्ठी पूजन व्रत, अक्षय नवमी,| | 


महत्त्व है। कार्तिक स्नान का मुख्य पर्व आश्विन शुक्ल पूर्णिमा 
(शरद्‌ पूर्णिमा) से ही शुरू हो जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के 
दिन कार्तिक स्नान की पूर्ति होती है। इस दिन प्रातः गङ्गा आदि | देवप्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह, भीष्मपंचक, वैकुण्ठ चतुर्दश, 
किसी पवित्र नदी पर, या पवित्र जलाशय पर, अथवा असमर्थ होने कार्तिक पूर्णिमा (कार्तिक स्नान पूर्ति :), पुष्कर स्नान, श्री पा 
पर अपने घर में ही जल में श्री गङ्गाजल डालकर स्नान करें । स्नान | जयन्ती इत्यादि अनेक प्रमुख पर्व त्योहार हैं, जिनका भारतीय 
आरम्भ से पहले दान्त आदि साफ करके मुँह हाथ लो लेना चाहिए। सांस्कृतिक एवं पौराणिक परम्परा से अटूट सम्बन्ध हैं। 
संकल्योपरान्त सूर्योदय में लगभग 2 घडी रहते स्नान करना चाहिए। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन री प्रकाशित 

का व्रथ एवं स्नान करने वाला व्यक्ति भागीरथी (गङ्गा), श्रीविष्णु “कार्तिक माहात्म्य" / पाठ ASS सकेंगे । ध्यात 
शिव-शक्ति और सूर्यादि देवों का स्मरण करके नाभि के बराबर र 際 बाज़ार में शत ब्रतादि विधान ने पढ़ सकेंगे! 
a में जह होकर विधिपूर्वक स्नान करें। स्नानोपरान्त पहले भगवान बा “i ल पुस्तकों में इनका bo मेंदी. 
[विष्णु को तथा फिर भगवान्‌ सूर्य को मनपूर्वक अर्घ्य प्रदान करें | विशेष नियम उ ह चिः द्वारा प्रकाशित 

| PT करें । | विशेष नियम उद्यापन सहित मिलेगे।”' 


1. अश्विनी-नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला जातक बड़ी आंखों वाले, छोटे तो वाले सेते ह 
आभूषण एव वस्त्र-प्रिय, कलात्मक प्रकृति के होते हैं । ei पिता को sd रहता है। | हैं। सुन्दर रूप, बुद्धिमान्‌, 

इसमें उत्पन्न अधिकांश जातक विचारशील, लेखक, अध्यापन या शिक्षाप्रद कार्य करने वाले एती (बिहि हि A 
में भी अग्रणी, MC होते हें । भ्रमणप्रिय अथवा विदेशी कार्या से सम्बन्थित या विदेश में Ts त 
अत्यन्त कुशल | ५ कर 

2. भरणी-मेष राशि एवं नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं । इन नक्षत्र में उत्पन्न अधिकां 
जाने वाले, विरोधियों को नीचा दिखाने वाले, अकस्मात आक्रमण क की बा NN SS कायो कर र NN 
भाग्यवादी, सा, अनिश्चित विचारों वाले, चंचल, कामी एवं धोखा देने में तत्पर होते हैं। “ का 

3. --इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक के मुख पर जन्म से चिन्ह असहिष्णु, शी 
उग्र प्रकृति, स्निग्ध भोजन के प्रेमी, शीतल जल में स्नान के इच्छुक, सदा मा के जिला अटल बि क ये 
पसन्द और विलास प्रेमी, उदार हृदय, प्रसन्न हृदय और प्रभावशाली व्यक्तित्व, रचनात्मक कार्य एवं शान्तिपूर्वक कार्य करने के अभिलाषी 
होते हैं । राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने में कुशल होते हें । विद्या एवं उच्चतर ज्ञान प्राप्ति में इनकी विशेषता क्षमता रहती है | 

4. रोहिणी -में उत्पन्न जातक सुन्दर आकृति वाला, सौन्दर्य प्रेमी, संगीत, कला, साहित्य नाट्य, लेखनादि कार्यो में विशेष रुचि रखने 
वाला, मधुर भाषी, अपने परिवार के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। परन्तु बाह्य जीवन में आत्मकेन्दित रहते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति, चतुर परन्तु 
संयत प्रकृति, विपरीत योनि के स्त्री-पुरुषों के मध्य में अधिक प्रसन्नचित्त रहते हैं। 1 

शुक्र की कि व चन्द्रमा के नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति प्राय: आकर्षक व्यक्तित्व, स्वच्छता प्रिय, संगीत में रुचि रखने वाले, प्रसन्नचित्त, 
सार्वजनिक क्षेत्र में ह. ईमानदार एवं मधुरभाषी होते हैं । प्राय: सौंदर्य प्रसाधन, पेय पदार्थ, बेकरी, होटल, पैट्रोल, तेल, साबुन आदि 
तरल पदार्थों, वस्त्रं, नेवी, एजेंट एवं सार्वजनिक हितों की पूर्ति करने वाले व्यवसाय से सम्बन्धित रहते हैं। 

5. मृगशिर-शुक्र की राशि और मंगल के नक्षत्र में उत्पन्न हुए ऐसे जातक अधिकांशत: धनवान्‌, अनैतिक कार्या से भी धन प्राप्त 
करने वाले, अविश्वासी , उच्चाभिलाषी, आडम्बर एवं ऐश्वर्ययुक्त जीवन के इच्छुक, तीव्र स्मरण शक्ति वाले, दूसरों की बात शीघ्र समझने 
में कुशल, तर्क देने में निपुण, स्वार्थी, नेतृत्व कार्य करने, सेना अथवा संस्था के प्रमुख बनने में प्रयत्नशील, व्यवहार कुशल तथा विनम्र 
स्वभाव के होते हैं । 

6. आर्द्रा-बुध की राशि मिथुन और राहु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक मधुरभाषी, सबसे प्रेम व्यवहार करने वाले, वैद्य अथवा 
मंत्र शक्ति के ज्ञाता, स्वच्छ हृदय, बीते कृत्यों पर चिन्ता करने वाले, दुर्बल हृदय, साधारण आर्थिक स्थिति, कुटम्बियो से मतभेद, नशीली 
वस्तुओं के सेवनकर्त्ता, कुछ गर्वयुक्त आचरण वाले, यदि मिथुन राशि अशुभ ग्रहो से युक्त हो तो जातक वृथा भ्रमण करता है। अपने 
पैदायशी स्थान से अतिरिक्त स्थान पर भाग्योदय होता है। 

7. पुनर्वसु-बुध की राशि तथा बृहस्पति के नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक प्रायः विचारशील, मेधावी, ससुराल से धन प्राप्त करने वाले, 
दन्त रोगी, वृद्धावस्था में सुख भोगने वाले होते हैं । वह सुन्दर वस्त्रों के शौकीन, उच्चाभिलाषी, महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करने वाले, तीव्र बुद्धि, 
| अच्छी स्मरण शक्ति, व्यावहारिक, देखने में सुन्दर, बुद्धिमान, दानी, उच्च कुलोत्पन्न, सन्तुष्ट एवं धार्मिक व्यक्ति होते हँ । अच्छा सन्तान 
एवं बहुमित्रो से युक्त होते हैं। अनेक यात्राओ के अवसर प्राप्त होते हैं। इस नक्षत्र का देवता अदिति है। 

8. पुष्य-शनि के नक्षत्र और चन्द्रमा की राशि में उत्पन्न जातक प्रायः शान्त स्वभाव, सुन्दर रूप, पण्डित (बडा चतुर), धनवान्‌ और 
धार्मिक स्वभाव वाला होता है। शान्तात्मा सुभगः पण्डितो धनी धर्मसंयुतः पुष्येः'' ga 

'ऐसे जातक/जातिका बुद्धिमान्‌, सावधान, धीर, सुरक्षित रह कर कार्य कर सकने वाले, मन्त्री, राज्याधिकारी, ईमानदार, लोक-प्रंशसित, 
स्पष्टवादी, भ्रमण प्रिय, कठिन कार्यो को भी चातुर्यपूर्वक निपटाने में कुशल होते हैं । कठिन परिस्थितियों में भी साहस को नहीं छोड़ते- 
. | ईश्वर भक्त, दार्शनिक विचारधारा के होते हैं । पुष्य जातक प्रायः दीर्घायु एवं सामाजिक कार्या में सफल माने जाते हैं । प्राय: भाग्यशाली रहते 
हैं। ३५ वर्ष की अवस्था के बाद ही लाभ प्राप्त कर पाते हैं। 

9. आएलेषा-बुध के नक्षत्र और चन्द्रमा की राशि (कर्क) में उत्पन्न जातक शीघ्र 5 
बदल जाने वाले, दूसरों की अनुकृति करने वाले, कलात्मक 
खाने-पीने के शौकीन, हँसमुख, साहित्य एवं संगीत न जगह 

आयु में इनका भाग्योदय होता है। यह गण्डमूलक नक्षत्र एरा छ 

10. मघा -सूर्य की राशि एवं केतु के नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति स्पष्टवादी, मुँहफट, जल्दी ही क्रोधित और जल्दी ही MA जाने जा 
प्रकृति के होते हैं । ऐसे जातक उद्यमी, धतवान्‌, देवता-पितरो के भवत और भोगवृत्ति के होते हैं।मघा में उत्पन्न जातक अपूर्व विचार श 
वाले, दूरदर्शी, निर्भीक, साहसी, कामौ, भावुक और कभी गर्वयुक्त (अहंकारी), जल्दबाज और गम ला aN aN 
कार्य निपुण, सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में विश्वसनीय पद पर सुशोभित तथा गुप्त कार्यो में विशेष रुचि पाए 
है। प्रथम पाद में जातक उत्पन्न हों, तो माता या नानके पक्ष को हानि, दूसरे पाद में पिता को भय, तीसरे एवं soil 
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ज १. पूर्वाफाल्गुनी-सूर्य की राशि तथा शुक्र के नक्षत्र में उत्पन हुए जातक गा मधुरभाषी, चतुर, अनेक कलाओं में कुशल, 
विद्वान, सुन्दर आकृति एवं उदारचित्त तथा कोमल हृदय के स्वामी होते हैं। स्वभावतः ऐसे जातक कवि, विलास और आराम के शौकीन, 
इमानदार, सत्यवादी, आत्मकेन्द्रित, संगीत, बहुमूल्य वस्तुओं, वस्त्रों और आभूषणों के प्रेमी, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले, क्रय-विक्रय 
में कुशल, जम्रतापूर्वक बोलने वाले, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने वाले, धार्मिक संस्थाओं से सम्बन्धित और मान-सम्मान को अधिक 
महत्त्व देने वाले होते हैं। 

12. उत्तराफाल्गुनी-में उत्पन्न होने वाले जातक आत्मिक बल से युक्त , उदारचित्त, उच्चाभिलाषी, आत्म प्रशंसा करवाने वाले, 
रौब जमाने वाले, साहसी, तड़क-भड़क में विश्वास रखने वाले, स्पष्टवक्ता, दानी, उच्च पद से लाभान्वित होने वाले, धनी वर्ग से 
सम्बन्धित, सर्व प्रिय, अपनी बुद्धि के कौशल से धनार्जन करने वाले, सरकारी क्षेत्र से विशेषतया सम्मानित, कार्यकुशल, प्रियभाषी एवं 
प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। 

द्वितीय से चतुर्थ-चरण तक इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य तथा राशि (कन्या) का स्वामी बुध है । उत्तराफल्गुनी के अन्तिम तीन चरणों 
में उत्पन्न जातक विद्वान्‌, उद्यमी, अध्ययनशील, ज्योतिष विद्या के ज्ञाता, वाकपटु, व्यापारिक बुद्धि वाले, निष्कपट, कुशाग्र बुद्धि एवं 
प्रतिभावान होते हैं । गणित, साहित्य एवं भाषाविज्ञ होते हैं। 

13. हस्त-बुध की राशि (कन्या) और चन्द्रमा के नक्षत्र (हस्त) में उत्पन्न हुए जातक उत्साही, निर्दयी, कुशल कार्यकर्त्ता, मदिरा 
आदि तरल पदार्थो के शौकीन, कारीगर, असत्यवादी, कुशल व्यापारी, लापरवाह, अपने परिश्रम से उन्नति करने वाले, व्यवहारिक, विपरीत 
योनि (Qpposite-sex) के प्रति विशेष आकर्षित | स्वच्छ हृदय वाले, बुद्धिमान्‌, चतुर और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनुचित मार्ग भी 
अपनाने वाले और तेज स्वभाव के होते हैं। अपनी आयु के ३० से ३२वें वर्ष विशेष लाभ उठाने वाले होते हैं। 

14. चित्रा- प्रथम दो चरणों में (कन्या राशि के अन्तर्गत) राशि स्वामी बुध एवं मंगल के नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक सुन्दर नेत्र एवं 
आकर्षक आकृति, बातचीत करने में चतुर, विनोद प्रिय, व्यवहारिक, स्पष्टवादी, उद्यमी कभी-कभी अधीर हो जाने वाला एवं तेज़ मिजाज 
तथा छोटी-छोटी बातों में SG जाने वाला, सुन्दर वस्त्र एवं आभूषण प्रिय, आर्थिक स्थिति साधारण ईमानदार प्रकृति, लाल एवं हरे रंग का 
प्रिय होता है। 

चित्रा-( अन्तिम दो चरण ) तुला राशि के अन्तर्गत पड़ने से राशि स्वामी शुक्र तथा नक्षत्र स्वामी मंगल है। चित्रा नक्षत्र के इस भाग 
| में उत्पन्न जातक कलात्मक अभिरुचियों वाला, संगीत प्रेमी, उच्चाभिलाषी, महत्त्वाकांक्षी, श्रृंगारप्रिय, आने वाले समय का प्रत्यक्षानुमान 
लगाने में सक्षम, आदर्शवादी एवं आकर्षक व्यक्तित्व के प्राणी होते हैं। तकनीकी और कलात्मक दोनों प्रकार के कार्या में कुशल होते き | 

15. स्वाती-राहु के नक्षत्र एवं शुक्र कौ राशि (तुला) में उत्पन्न होने वाले जातक संवेदनशील, दयावान, ईमानदार, बुद्धिमान, 
न्यायप्रिय, रुक-रुक कर बोलने वाले, स्पष्टवादी, उच्चाभिलाषी, भावुक, मधुर स्वभाव, भविष्यवक्ता एवं पूर्वानुमान लगाने में कुशल, 
मदिरा आदि नशीली वस्तुओं के प्रिय, तीव्र स्मरण शक्तियुक्त, व्यापार में कुशल तथा ३० से ३५ वर्ष की आयु में विशेष लाभ कमाने वाले, 
सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने वाले, मित्र मण्डली में प्रिय व्यक्ति होते हैं। 

16. विशाखा-प्रथम तीन चरणों में शुक्र की राशि (तुला) और बृहस्पति के नक्षत्र में उत्पन्न हुआ जातक आकर्षक प्रभावशाली, 
प्रसन्न वदन, महत्त्वाकांक्षी, स्वतन्त्र विचारों वाला, न्यायप्रिय, बोलने में चतुर, कुछ ईर्ष्यालु एवं अहंकारी युक्त प्रकृति, ईश्वर में आस्थावान, 
विदेशों में भ्रमणकारी, उच्च रूप से शिक्षित, मध्यस्थ, व्यापार आदि में रुचि रखने वाले, अच्छे वक्ता, मनोरंजन के शौकीन, धन लाभ 
ग चरित्र की दृष्टि से मिश्रित गुणो वाले, ज्योतिषादि विषयों में रुचि रखने वाले तथा जीवन के उत्तरार्द्ध भाग में विशेष भाग्योदय होता 

। 


17. अनुराधा-मंगल की राशि (बृश्चिक) और शनि के नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला जातक संघर्षशील, परिश्रमी, कलानिपुण, काम 
निकालने में चतुर, भ्रमणप्रिय, धनवान्‌, अपने कुटुम्ब एवं मित्रवर्ग का सहायक, दृढ़ निश्चयी, अधिकार पूर्ण वाणी युक्त, कभी अप्रिय एवं 
रुक्ष वाणी बोलने वाला, स्वार्थी, हिंसात्मक प्रवृत्ति, कठोर, उत्साही, निर्भीक, ईमानदार, पराक्रमी, भूख न सहन करने वाला, शीतप्रिय, मांस, 
तम्बाकू, मदिरा आदि का शौकीन, पुराण एवं विज्ञानादि तकनीकी कार्या में विशेष रुचि रखने वाला, उन्नतिशील तथा कठिन परिश्रम से धन 
प्राप्त करने में सक्षम होता है। 

18. ज्येष्ठा-मंगल की राशि (बृश्चिक) एवं बुध के इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक कार्यतत्पर, जल्दी-जल्दी काम करने वाला, सरल 
हृदय, अध्ययनशील, तेजमिज्ञाज, स्पष्टवादी, क्रोधी, तर्कशील, वाकयुद्ध में प्रवीण, धार्मिक-प्रकृति, मित्रों का सहयोगी, बहुमित्रों से युक्त, 
तीक्ष्ण बुद्धि, दयालु, कुछ अहंकार युक्त, विलासप्रिय, आरम्भिक अवस्था से अस्वस्थ | यह गंडमूलक नक्षत्र है | प्रथम पाद में जन्म हो, तो 
बड़े भाई को, द्वितीय में छोटे भाई को, तृतीय में माता या नानी को तथा चतुर्थ पाद में पिता को अनिष्टकारी होता है । 

19. मूल-केतु के नक्षत्र और गुरु की राशि (धन) में उत्पन्न जातक प्रायः धार्मिक कार्य करने वाला, उदार हृदय, ईमानदार 
मिलनसार, नीति का पालन 'करने वाला, परोपकारी, आत्माभिमानी, धनी, वाहनादि सुखों से युक्त, सामाजिक कार्यों में संलग्न, दृढनिश्चयी 
| खं सुशिक्षित संस्कारों से युक्त होता है। यह गण्डमूलक है, यदि नक्षत्र के मध्य दिन में जन्म हो तो, पिता को कष्टकारी, रात्रि में जन्म हो 
| तो माता को अरिष्टकर होता है । अतः जन्म से २७वें दिन इसी नक्षत्र में शान्ति अवश्य करवा लेनी चाहिए। 

20. पूर्वाषाढ़ा-गुरु की राशि (धन) और शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुए जातक भाग्यवान, लोकप्रिय, आत्माभिमानी, अच्छे मित्रों से 
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(197) 
युक्त और मनोनुकूल खुशी देने वाली स्त्री वाला होता है । ऐसे जातक शिक्षित, टी हँसमुख स्वभाव ミ 
वाले, न्यायशील, आशावादी, सच्चाई पसन्द, सवारी, एवं अन्य आ 3 2 मा 


NO धुनिक पदार्था के सुखो से सम्पन्न, खर्चीले, कार्यकुशल में 
कि Ss न्यायप्रिय एवं » मिलनसार तथा कलात्मक एवं कामुक प्रकृति के होते हैं विविध प्रकार के भोज कि 
शौकीन । 


21. उत्तराषाढ़ा- (प्रथम चरण) सूर्य के नक्षत्र और बृहस्पति की राशि (धनु) में उत्पन्न जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला, 
बुद्धिमान्‌, कानून का ज्ञाता, धार्मिक प्रकृति, प्रसन्नचित्त, अध्ययनशील, सन्तुलित भाषा का प्रयोग करने वाला, कुशलवक्ता, अनेक भाषाओं 
को जानने वाला, पुष्ट शरीर, तीव्र स्मरण शक्तियुक्त, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, भविष्य के प्रति सतर्क होगा । 

उत्तराषाढ़ा ( अन्तिम तीन चरण )-सूर्य के नक्षत्र और शनि की राशि में (मकर) उत्पन्न जातक समझदार, आलोचक, बुद्धिमान्‌, 
विश्वसनीय, बहस करने में कुशल, तकनीकी कार्या में विशेष प्रवीण, हठी प्रकृति, कई बार विवादों के कारण संकटग्रस्त हो जाते हैं। 
विज्ञान एवं हिसाब-किताब के कार्यों में कुशल व गम्भीर प्रकृति के होते हैं। 

22. श्रवण-चन्द्रमा के नक्षत्र और शनि की राशि (मकर) में उत्पन्न जातक बुद्धिमान, शिक्षित, मननशील, सतर्क, शंकालु, 
हास्यप्रिय, साहस की कमी, कार्यों को टालने वाला, व्यर्थ कामों में उलझा रहने वाला, सुन्दर नेत्र एवं पतली कमर वाला आलस्य-युक्त, 
अति सर्दी एवं अति गर्मी सहन न कर सकने वाला, अच्छी धारणा शक्तिवाला, सुन्दर एवं उदार पत्नी वाला, धनी, ज्योतिष, संगीत और 
गणित में रुचि रखने वाला, कठिन परिश्रम से धनार्जित करने वाला, सत्यनिष्ठ, संवेदनशील, धर्मपरायण, मातृ-पितृ भक्त, आत्माभिमानी, 
कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति से युक्त तथा प्रत्येक कार्य को बहुत सोच-विचार के बाद करने वाला तथा कभी-कभी दोष-दर्शी एवं कुछ जिद्दी 
स्वभाव के कारण घनिष्ठ मित्र को भी शत्रु बना बैठता है । 

23. धनिष्ठा (प्रथम दो चरण)-शनि की राशि (मकर) और मंगल के नक्षत्र में उत्पन्न जातक अपने परिश्रम से उन्नति पाने वाला, 
स्त्री प्रेमी, ईमानदारी, क्रोधी महत्त्वाकांक्षी, लोहे के कार्य से लाभान्वित तथा हिंसक कार्यो में हानि उठाने वाला, साहसी, प्रतिशोधी, स्वार्थी, 
हिंसक, कभी-कभी असंयत एवं काबू से बाहर हो जाने वाला, व्यवहारिक, संगीत अथवा खेल प्रेमी, वाचाल और मुंहफट तथा कूटनीतिज्ञ 
होता है । दृढ़ निश्चयी और वचनबद्ध रहने को प्रवृत्ति होगी । 

धनिष्ठा-( अन्तिम दो चरणों ) के नक्षत्र का स्वामी मंगल तथा शनि की राशि (कुम्भ) में उत्पन्न जातक की सामान्य विशेषताएं 
धनिष्ठा पूर्वाद्ध भाग की ही भान्ति होंगी, परन्तु कुम्भ राशि के इस भाग में उत्पन्न जातक प्रायः शक्तिशाली, हठी, अधिक कन्या संतति 
वाले, आजीविका के क्षेत्र में भाग्यशाली, कार्यतत्पर, व्यसनी, लालची, धार्मिक, प्रेम अथवा मित्रता के सम्बन्ध में विश्वसनीय आत्मश्लाघा 
से युक्त, तकनीकी कार्यों में निपुण, परिश्रमी, न्यायप्रिय, शीघ्र ही प्रत्युत्तर देने में चतुर तथा शीघ्र ही उत्तेजित हो जाने को प्रवृत्ति होती हैं। 

24. शतभिषा-शनि को राशि (कुम्भ) एवं राहु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक प्रायः सत्यनिष्ठ, स्वतन्त्र विचारों वाले, हठी, 
आराम के इच्छुक, छुट्टियां अधिक बिताने के शौकीन, मशीनरी एवं तकनीकी कार्यों में रुचि रखने वाले, सेवाभावी, उदार हृदय, तीव्रबुद्धि, 
शिक्षित, धार्मिक, तेज एवं चंचल स्वभाव, महत्त्वाकांक्षी, साधु-सन्तो के सेवक, कूटनीतिज्ञ, कला-प्रेमी, शत्रुनाशक एवं बिना विचारे काम 
करने वाले, समयानुसार, कार्य-क्षेत्र बदलते रहने वाले, एकान्त सेवी, कार्य को टालने वाले, विपरीत योनि से विशेष रूप से आकर्षित होते 
हैं। पदाधिकारी एवं २८वें वर्ष की आयु में विशेष भाग्योदय होगा। 上 

25. पूर्वाभाद्रपद- (प्रथम तीन चरण) शनि कौ राशि (कुम्भ) और बृहस्पति के नक्षत्र में उत्पन्न ON दा य 
उदारचित्त, सौम्यप्रकृति, चौडा चेहरा, दार्शनिक, सत्यवादी, मित्रों का हितेषी, बुद्धिमान्‌, अनुशासन-प्रिय, ज्योतिष MS 
से काम निकालने में चतुर, ईश्वर भक्त , स्त्रियों से संकोच-करने वाला, यात्राप्रिय, वृद्धावस्था में अकस्मात्‌ धन प्राप्त कर NN NN 

RNN ROOM 3 MR 人 म पका सती और साहित्य 
व्यवहारकुशल, सत्यनिष्ठ, महत्त्वाकांक्षी, शुभ विचारों से युक्त, उदार- 0 5 NM छ 
न ना पार पूर्ण वाणी से युक्त, पुराण, दर्शन, गा SR रुचि रखने वाला, समाज में प्रतिष्ठित, , वाहन- 
सुखों से युक्त, विद्वान्‌, सैक्स के सम्बन्ध में संकोचशील रहने वाला होगा । 
भर 26. उत्तराभाद्रपद-गुरु की राशि (मीन) और शनि के नक्षत्र में उत्पन्न बवाल ST wt त य 
हस्त यता धा NT NN शान्तिप्रिय, स्वतन्त्र और मौलिक विचारों वाला, उच्च एवं 
कुशाग्रबुद्धि, मित्रों में प्रिय, दुःखी प्राणी की सहायता करना वाला, दाशद कार्य करने वाला, तकनीकी कार्या में सिद्धहस्त एवं 
कुलीन आचरण वाला, विद्या प्रेमी, समाज में प्रतिष्ठित, उदारचित्त, सोच-विचार से कार्य करने वाला, 
स्त्रियों सम्मानित होता है। अंगों गुणवान, कुशाग्रबुद्धि 
7२ NN के नक्षत्र एवं गुरु की राशि (मीन) में उत्पन्न जातक युर अंगों वाला, सर्वप्रिय, विद्याप्रेमी, गुणवान, कुशाग्रबुद्धि 


तर्क-वितर्क करने में कुशल, संशयांत्मक एवं दुविधापूर्ण मन स्थिति वाला, TR आकृति, परामर्श देने में कुशल, कामातुर, विद्वान्‌, 


दूरदर्शी, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार वाला, सरल चित्त, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, निर्णय देने में कुशल, माता-पिता के प्रति कर्तव्य नि 


सामाजिक कार्या में रुचि लेने वाला। जीवन के 17, 21 एवं 24वें वर्ष में कोई परेशानी पड़े तथा 28 हात खा 
नोट-अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारे कार्यालय से प्रकाशित ज्योतिष तत्त्व 


कार्यो में त्याज्य माना गया है। ज ! 
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203) 
दैनिक लग्न सारणी, दिल्ली (सितंबर का) लग्न 
| सिंह | कन्या | तुला ]बश्चिक | धन | मकर | कुम्भ | 
घं. मि | घं. भिं | 


1 7 9 
2 7 10 9 
3 7 06 9 
4 धट 9 
5 6 58 9 
6 6 54 9 
7 6 50 9 
8 6 46 9 
9 6 42 8 
10 6 38 8 
11 6 34 8 
12 6 30 8 
13 6 26 8 
14 6 22 8 
15 6 18 8 
16 6 14 8 
17 6 10 8 
18 6 06 8 
19 6 02 8 
20 5 58 8 
21 5 54 8 
22 5 50 8 
23 5 46 8 
24 5 42 7 
25 5 38 7 
26 5 34 7 
27 5 30 7 
28 5 26 रश 
29 5 22 7 
30 5 18 3 
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प्र भेरव भविष्ज्ञान प्रशावली को सिद्ध वत्र 32 (बसस कजस ーーーーーーーーーーーーーーーーーー भविष्यज्ञान प्रश्नावली को सिद्ध यन्त्र 32 ( बत्तीसा 
तैयार किया गया है । निम्रांकित किसी भी इच्छित प्रश्‍न का कड प्राप्त MS は 
प्रयोग में लाया जा सकता है । इस प्रश्नावली में मुख्य-मुख्य बत्तीस प्रश्न दिये गये हँ । 
कोई गे पाठक साधारण (धन अथवा ऋण) गणित द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर पा 
सकता है। व्यर्थ में किंवा सत्यता की परख करने से प्रश्नावली का उत्तर सही नहीं 
आयेगा। तीन प्रश्न (एक बार में) से अधिक प्रश्नों के उत्तर भी संदेहपूर्ण होंगे, अत: 
उपर्युक्त बातों का ध्यान रखना आवश्यक ही नहीं परमावश्यक है। पक” 

प्रश्नावली से उत्तर जानने की विधि यह है कि दिये बत्तीसा यन्त्र के किसी भी 
कोष्ठक में प्रच्छक ( प्रश्न प वाला) अपने दाहिने (दक्षिण) हाथ की मध्यमा 
अंगुली रखने से पूर्व “ ० नमो भैरवाय '' मन्त्र को तीन बार जप ले। आगे प्रश्‍न संख्या 
दोनों का योग कर ले तथा इस योग में से 1 घटा दें, शेष जो संख्या बचे उसे संख्या वाले प्रश्‍न 
नाम id नीचे यन्त्र कोष्ठक संख्या के आगे उत्तर देख लें- 

मान 3 प्रश्‍न पूछना चाहता है कि मेरा विवाह होगा या नहीं तो यह प्रश्‍न संख्या हुई 12 (बारह | き 
(पन्द्रह) दोनों AM आया 27 (सत्ताईस) । इस में से 1 (एक) घटाया तो शेष रहे या 26 EN EF 
केतु के नीचे 15 का तक आया अर्थात्‌ विवाह उपाय से होगा। 

जब प्रश्‍न भ गर यंत्र कोष्ठक संख्या का योग एक घटाने से भी 32 से अधिक आये तो इसमें से 32 घटा कर तब उपर्युक्त 
उत्तर देखना चाहिये जैसे प्रच्छक का प्रश्‍न है मुझे पत्नी कैसे स्वभाव की मिलेगी । प्रश्‍न संख्या है 29, यन्त्र के सा ली 
है) की संख्या है 15-इन का योग किया तो आया 441 इसमें 1 ऋण किया शेष रहा 43, वह बत्तीस की संख्या से अधिक है। अतः इसमें 
से 32 की संख्या घटाई शेष रहे 111 अब पूर्व विधि से 11 की संख्या का देवता देखा तो ज्ञात हुआ “इन्द्र” और देवता इन्द्र की 11वीं संख्या 
का उत्तर मिला “पत्नी मधुर स्वभाव की मिलेगी '' इसी प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कर लें। 


RT प्रश्न अधिपति | प्रश्‍न ल्ला अधिपति 
सं० देवता | सं० देवता 


श्री 


श्न के सामने देवता का नाम देख लें । जिस देवता का 


1. मुझे सन्तान सुख मिलेगा या नहीं ? 26.| मेरा आज का दिन कैसा बीतेगा ? केतु 
2.|मेरी मुकद्दमे में हार होगी अथवा विजय ? 27.|अमुक स्त्री को पुत्रोत्पन्न होगा या पुत्री ? मित्र 
3.|मेरा भाग्योदय कब होगा ? 28. क्या मेरी इच्छा पूर्ण होगी ? पृथ्वी 
4.|मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं ? 29.|मुझे पत्नी कैसे स्वभाव की मिलेगी ? काल 
5. मुझे उन्नति के अवसर मिलेंगे या नहीं 2 30. क्या मेरा सम्बन्धी धोखा देगा ? शेष 
6.|खेती से मुझे लाभ मिलेगा या हानि ? 31.| प्रेमिका/प्रेमी का प्रेम शुद्ध है या नहीं ? यक्ष 
7.|मैं अपना मकान बना सकूंगा या नहीं ? 32.| मैं विदेश यात्रा करूंगा अथवा नहीं ? तक्षक 
8. क्या मुझे परीक्षा में सफलता मिलेगी 2 

9.|मेरे लिए विद्या प्राप्ति के योग हैं अथवा नहीं ? (1) श्री भेरत् 


: मैं इस जीवन में सफलता पा सकूंगा या नहीं ? - सन्तान सुख मिलेगा। 


. क्या मुझे भूमिगत धन की प्राप्ति सम्भव है ? 
मेरा विवाह होगा अथवा नहीं 2 

*|अमुक रोगी रोग मुक्त होगा या नहीं ? 

:|मेरे स्वप्न का फल कैसा है ? 

. क्या मेरा स्थानान्तरण हो जायेगा 2 


1 
2. विदेश यात्रा में विघ्न पडेगा तथा लाभदायक नहीं रहेगी। 
3. प्रेमी/प्रेमिका का प्रेम पवित्र है। 
4. सम्बन्धी धोखा दे सकता है सावधान रहे। 
5. पत्नी उग्र स्वभाव की मिलेगी | 
6. इच्छा पूरी होने में अभी समय है । 
7. पुत्रोत्तपत्ति का हर्ष होगा। 
8. यह दिन शुभ नहीं है। 

9. वर्तमान वर्ष मध्यम रहेगा। 
10 

11 

12 

13 

14 


16. | मुझे व्यापार में लाभ मिलेगा अथवा हानि ? 

17. क्या मेरी चिन्ता दूर हो जायेगी ? . कुआं अभी बनवाना सम्भव नहीं है। 

18. | मित्र के साथ मित्रता कैसी रहेगी 2 . भाईयों से प्रेम बना रहेगा। _ 

19.|मुझे कर्ज मिलेगा या नहीं ? , यात्रा में हानि Ns की आशंका अधिक है। 

2० नि खोई हुई सत मिलेगी अथवा नही? म 

21. प्रवासी (परदेश गया हुआ) कब लौटेगा ? 15. कर्ज मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। 
22. क्या मुझे यात्रा में लाभ मिलेगा ? (2 ) शिव 


1. मुकदमे में विजय होगी। 
` >, सन्तान सुख गृह देवता की पूजा से मिलेगा। 
। 3. विदेश यात्रा की इच्छा पूर्ण हो जायेगी। 


| 
いま シー 


. मेरी भाईयों से कैसी निभेगी ? शनि 
“क्या मैं कुआं बनवा सकूंगा या नहीं ? शी 
25, |मेरे लिए यह वर्ष कैसा है ? हह कि; 


5. सम्बन्धी धोखा देगा, सावधान ! 
6. पत्नी सरल स्वभाव की मिलेगी | 
7. अभी इच्छा पूरी नहीं होगी । 

8. कन्या सन्तान उत्पन्न होगी। 

9. आज का दिन शुभ रहेगा। 

10. यह वर्ष उत्तम नहीं है। 


13. यात्रा लाभकारी रहेगी | 


नहीं है। 
15. नष्ट वस्तु (खोई) नहीं मिलेगी! 
( 3 ) कृष्ण 


1. आप का भाग्योदय शीघ्र होगा। 
2. मुकद्दमा जीतने में संदेह है। 


4. विदेश यात्रा को i 
5. प्रेमी/प्रेमिका का प्रेम गुप्त है। 
6. सम्बन्धी धोखा नहीं देगा। 

7. पत्नी उत्तम स्वभाव को मिलेगी। 


9. कन्या सन्तान जन्म लेगी। 


रहेगा। 
11. यह वर्ष अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। 
12. कुआं नहीं बनवा सकोगे। 
13. भाईयों से तकरार होने का भय है। 
14. यात्रा में लाभ मिलना कठिन है। 


आयेगा। 
(4 ) राम 
1. नौकरी शीघ्र मिल जायेगी। 
2. भाग्योदय होने में अभी देर है। 


अधिक होगी। 


5. विदेश यात्रा होने में संदेह 
दे सकता है। 
6. प्रेमी/्रेमिका प्रेम करता/करती है। 


9. इच्छा अवश्य पूरी होगी। 
10. पुत्र सन्तान का जन्म होगा। 
11. यह दिन शुभ ही बीतेगा। 
12. यह वर्ष कष्टमय बीतेगा। 


14. भाईयों से अनबन रहेगी। 
. यात्रा करना लाभप्रद रहेगा! 


| 
3. भाग्योदय होने में अभी देरी है। 


5. सन्तान सुख के 
6. विदेश यात्रा पर अवश्य जाओगे। 
7. प्रेमी/प्रेमिका का दिखावटी प्रेम है। 


4. प्रेमी/प्रेमिका प्रेम नहीं करता/करती। 


11. कुआं बनवाने को इच्छा पूर्ण होगी। 
12. भाईयों से तनाव एवं अनबन रहेगी। 


14. प्रवासी निकट भविष्य में लौटने का इच्छुक 


3. सन्तान सुख मिलेगा 時 SA | 
नहीं होगी। 


8. निकट भविष्य में इच्छा पूर्ण नहीं होगी । 


10. आज का दिन मानसिक परेशानी वाला 


15. चिन्ता न करें, प्रवासी कुछ दिनों में लौट 


3. यह मुकदमा आप हार जायेंगे अथवा हानि 


4. सन्तान प्राप्ति की इच्छा ky हो जायेगी। 
। कोई धोखा 


7. सम्बन्धी धोखा दे सकता है सावधान रहें । 
8. पत्नी के स्वभाव से मेल खा जायेगा । 


13. कुआं बनवाने की इच्छा पूरी हो जायेगी | 


4. चिन्ता न करें, ka जीत जाओगे। 
पुत्रेष्टि यज्ञ करायें। 


に 
KO 


90००० फसे ७०७०: 
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13. 


14. 
15. 


2092 एसे wn 


. सम्बन्धी SN 
, पत्नी उत्तम स्वभाव वाली । 
. इच्छा पूरी हो इसमें संदेह है। 

. कन्या सन्तान जन्म लेगी। 

. आज का दिन हि भ नहीं है। 


、 कुआं बनवाने की इच्छा SN में देरी है। 
. भाईयों से मेल मिलाप रहा 


, भाग्योदय शीघ्र होगा। 


. पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं होगा। 

. इच्छा पूरी होने में संदेह हे । 

. पुत्र सन्तान जन्म लेगी। 

, यह दिन उत्तम प्रकार से व्यतीत होगा। 
. यह वर्ष श्रेष्ठतम रहेगा। 


. सम्बन्धी धोखा देने से नहीं चूकेगा । 
. इच्छा पूरी हो जायेगी | 
. पत्नी चिड्चिडे स्वभाव कौ मिलेगी । 


. परीक्षा में सफलता मिलेगी । ' 


SR की $५ 
. विदेश यात्रा लाभः 
, प्रेमी/्रेमिव छल है। 


गुप्त चाल चलेगा सावधानी से रहें। 


( 6 ) राधा 
खेती से लाभ मिलेगा। ह रखें 
उन्नति (प्रमोशन) में अभी देरी है, धर्य रखे । 
नौकरी मिलने में अत्याधिक परेशानी का 
सामना करना पड़ेगा। 


KN में जीत हो, ऐसी सम्भावना कम 


है। 
सन्तान सुख अभी देर से मिलेगा। प 
विदेश यात्रा पर जाना सम्भव नहीं हो 
सकेगा। 
प्रेमी/प्रेमिका मात्र प्रेम का दिखावा करता/ 
करती है। 
सम्बन्धी धोखा नहीं देगा। 


कुआं बन जायेगा। 


प्रमोशन हो जाये ऐसा सम्भव नहीं दिखता। 
नौकरी अथक प्रयत्न करने पर मिलेगी। 
निकट भविष्य में ही भाग्योदय होने वाला है। 
मुकद्दमे में जीतना कठिन है। 

सन्तान सुख मिल जायेगा। 

विदेश यात्रा पर जाने में विघ्न-बाधाओं 
का सामना करना पड़ेगा। 

प्रेमी/प्रेमिका का प्रेम शुद्ध है। 


हो रत्न उत्पन्न होने की सम्भावना प्रबल 


| 

आज का दिन अच्छा नहीं है। 

यह वर्ष मध्यम फलप्रद रहेगा । 
( 8 ) विष्णु 


मकान निकट भविष्य में नहीं बना पाओगे। 
खेती मत करो, लाभ की आशा कम है। 
प्रमोशन शीघ्र ही मिलने वाला है | 
नौकरी मिलने में अभी देरी है। 

भाग्योदय होगा किन्तु थोड़ा समय धैर्य रखें। 
मुकद्दमे में जीत जाओगे। 

सन्तान सुख के लिए सन्तान गोपाल का 


MN = 


५0. मुकद्दमे में जीत जाने के अवसर क्षीण हैं। 
, सन्तान सुख मिलेगा लेकिन उपाय से। 
. विदेश यात्रा में विघ्नों के बाद सफलता 


. इच्छा पूरी होने में संदेह है। 
. पुत्र सन्तान जन्म ले ऐसे योग हैं। 
. यह दिन शुभ रहेगा! 


. विद्या प्राप्त कर लोगे, विश्वास करो। 
. परीक्षा में पास होने में सन्देह है । रुकावर 


. सन्तान सुख अभी देरी से मिलेगा, धैर्य रखें। 
. विदेश यात्रा करने का अवसर नहीं मिलेगा। 
, प्रेम का चक्कर हानिकर है, सावधान रहें। 
. सम्बन्धी धोखा अवश्य देगा सावधान। 
. पत्नी अच्छे स्वभाव की नहीं मिलेगी। 
. इच्छा पूरी होने में संदेह है। 

. कन्या का जन्म होगा। 


. जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा। 


. मकान बनाने की इच्छा पूरी नहीं होगी। 


, भाग्योदय निकट भविष्य में हो जायेगा। 
. मुकदमे में जीत निश्चित है। 

. सन्तान सुख थोड़ा देरी से मिलेगा। 1. 
. विदेश यात्रा जाने की इच्छा पूरी नहीं होगी। 
. प्रेमी/प्रेमिका मन से प्रेम करता/करती है। 
. सम्बन्धी धोखा नहीं देगा। 

. पत्नी मधुर स्वभाव की मिलेगी। 

. इच्छा पूर्ण हो जायेगी। 


NSN 


SM धन की प्राप्ति हो जायेगी । 


. प्रेमी/प्रेमिका का प्रेम झूठा है, बच कर | | 
रहें | 

, सम्बन्धी धोखा देने की योजना बना रहीं | | 

| | 

、 पत्नी अति नप्र और で esi होगी। 


। 1. विवाह हो जायेगा, चिन्ता न करें। 
2. भूमिगत धन को प्राप्ति सम्भव नहीं 
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(9) नारायण 


उत्पन्न होगी। 

मकान नहीं बन सकेगा। 

खेती करने से लाभ मिलेगा। 

प्रमोशन अभी मिलना सम्भव नहीं है। 
नौकरी शीघ्र मिल जाएगी। 

भाग्योदय शीघ्र ही होने वाला है। 
मुकद्दमा जीतने में संदेह है। 


(10 ) दामोदर 


अल्प विद्या प्राप्ति के योग है । 
परीक्षा में असफलता हाथ लगेगी। 


खेती से अल्प लाभ की आशा रखें। 
प्रमोशन के योग बन रहे हैं। 
नौकरी मिलने में अभी देरी है। 


(11 ) इन्द्र 
में सफलता प्राप्त होगी, ऐसे योग 


हैं। 
परीक्षा में आशानुकूल सफलता प्राप्त हो। 
परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगे। 

मकान अभी नहीं बन सकेगा। 

खेतो से लाभ नहीं होगा। 

प्रमोशन हो, इसमें संदेह है। 

नौकरी अभी नहीं मिलेगी। 

भाग्योदय शीघ्र हो जायेगा। 


होगी। 


(12 ) गणेश 
है। 
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10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 


हैक ユ 


12. 
. सन्तान सुख मिल जायेगा। 

- विदेश यात्रा करने की इच्छा पूर्ण होगी। 
. प्रेमी/प्रेमिका का शुद्ध प्रेम है। 
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. बीमार अच्छा हो जायेगा। 


आ 4 
ご So の いひ の ょ の 


. नौकरी निकट भविष्य में नहीं मिलेगी । 

. भाग्योदय शीघ्र होने वाला है। 

. मुकद्दमे में जीत निश्चित मिलेगी । 

. सन्तान सुख पाने के लिए सन्तान गोपाल 


. विदेश यात्रा नहीं हो सकेगी। रुकावटें 


. गढा धन मिल जायेगा, लेकिन उपाय से। 
. जीवन में अधिक सफलता की आशा कम 


जीवन में सफलता मिल जायेगी | 
विद्या में सफलता प्राप्त कर लोगे। 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के चांस नहीं है। 
मकान अभी देर से बनेगा। 

खेती से लाभ मिलेगा । 

उन्नति (प्रमोशन) अभी नहीं होगी । देर है। 
नौकरी मिल जायेगी । 

भाग्य का सितारा चमकने वाला है। 
ऐसे आसार है कि मुकद्दमा हार जाओगे। 
सन्तान सुख मिल जायेगा | 

विदेश यात्रा को नहीं जा सकोगे। 
प्रेमी/प्रेमिका का शुद्ध प्रेम नहीं है। 
सम्बन्धी गुप्त रूप से सहायता करेगा | 


( 13 ) अग्नि 


विवाह में अनेक प्रकार की बाधाएँ 
आएंगी। मंगला गौरी का व्रत रखें। 

गढ़ा धन मिलेगा, गृह देवता की पूजा करें। 
जीवन में सफलता मिलेगी। 

विद्या प्राप्त कर लोगे। 

परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। 

मकान शीघ्र ही बन जायेगा। 

खेती से लाभ मिलेगा। 

फिलहाल तरक्की मिलना कठिन है। 
नौकरी मिलने के आसार नहीं है। 
भाग्योदय शीघ्र होगा। 

मुकद्दमा जीतना कठिन है। 


( 14 ) वायु 
स्वप्न का फल उत्तम फलप्रद है। 
रोगी के रोगमुक्त होने में अभी देरी है। 
विवाह सम्बन्ध के लिए उपाय करना। 
भूमिगत धन मिलने की सम्भावना है। 
जीवन में सफलता मिलने में संदेह है। 
विद्या प्राप्त हो जायेगी-शिवार्चन करें। 
परीक्षा में उत्तीर्ण होना कठिन है। 
मकान बनाने में कठिनाइयां आयेंगी। 
खेती में लाभ होने की आशा है। 
प्रमोशन होने में अभी समय लगेगा। 


का अनुष्ठान करें। 


होंगी। 

( 15 ) वरुण 

स्थानांतरण शीघ्र ही हो जायेगा। 

स्वप्न का फल अच्छा नहीं है। 

बीमार के ठीक होने के आशत हैं। 
विवाह हो जायेगा चिन्ता न करें। 


उत्पन्न 


bn 


So 


13. भाग्योदय अभी नहीं हो रहा देरी लगेगी। 
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9. परीक्षा में पास हो जाओगे। 

10. मकान बनाने में देर लगेगी। 

11. खेती से लाभ हो इसमें संदेह है। 

12. प्रमोशन कठिनाई से मिलेगी। 

13. नौकरी मिलने में संदेह है। 

14. भाग्योदय शीघ्र होने वाला है। 

15. मुकद्दमे में जीत निश्चित है परन्तु बगुला- 


の た の い コ 


1 
2 
3 
4. तबादला हो जायेगा । 
5 
6 


7. विवाह शीघ्र ही हो जाये। 
8. गडा धन भाग्य में नहीं है। 
9. विशेष प्रयास करने पर ही सफलता प्राप्त 
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6 SN में उत्तीर्ण होने के लिए गायत्री जाप 
| 


SN बन जायेगा। 

6 लाभ को आशा रखना निर्मूल है 

. उन्नति शीघ्र मिल जायेगी | i 
- नौकरी निकट भविष्य में मिल जायेगी। 


* मुकद्दमा जीतना कठिन होगा। 
・ सन्तान सुख भाग्य में नहीं है। 
( 16 ) सम 
व्यापार में लाभ मिलेगा परन्तु सावधानी 
आवश्यक है। 
तबादले के योग बन रहे हैं। 
स्वप्न का फल अच्छा है। 
बीमार अच्छा हो जायेगा। 
Ns के लिए “मंगला गौरी' का पाठ 
| 


गढा धन मिल जायेगा। 
जीवन में सफलता नहीं मिलेगी | 
उच्चशिक्षा प्राप्ति के लिए गायत्री मन्त्र जपें। 


मुखी मन्त्र का पाठ अवश्य करें। 
( 17 ) कुबेर 
चिन्ता अभी देर से दूर होगी। 
व्यापार में लाभ मिलेगा। 
स्थानातरण अभी नहीं होगा। 
स्वप्न शुभ फलप्रद है। 
बीमार के अच्छा होने कौ सम्भावना कम 


| 
. विवाह होने की सम्भावना नहीं है। 
. गडे धन प्राप्ति के लिए तांत्रिक सिद्धि करें! 
. जीवन में सफलता मिल जायेगी। 
विद्या प्राप्त कर लोगे। 
. उत्तीर्ण होने के लिए सरस्वती उपासना करें। 
. मकान अभी नहीं बन सकेगा। 
. खेती से लाभ नहीं मिलेगा। 
. तरक्की मिल जाये ऐसे योग नहीं हैं। 
. नौकरी शीघ्र मिल जायेगी। 
、 भाग्योदय होने के लिए स्वर्णाकर्षण भैरव 

मन्त्र का जप करें। 
C 18 ) सूर्य 

. मित्र धोखा दे सकता है सावधान रहें। 
, चिन्ता शीघ्र मिट जायेगी। 
. व्यापार से लाभ नहीं मिलेगा। 


, स्वन का फल उत्तम नहीं है। 
. रोगी रोग मुक्‍त हो जायेगा । 


FEN 
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- विद्या प्राप्ति नहीं हो सकेगी। 
- परीक्षा में पास होने में संदेह है, मन लगा 


- मकान शीघ्र बन जायेगा। 

खेती से लाभ मिलेगा। 

- प्रमोशन के योग प्रयत्न साध्य हैं। 
- नौकरी देर से मिलेगी | 


. जीवन में सफलता नहीं मिलेगी | 
. विद्या प्राप्ति 
. परीक्षा में 
. मकान बन जायें इसमें संदेह है । 


ER 


. उन्नति होने के योग क्षीण हैं। 


. गडा धन मिलने में संदेह है। 

. जीवन में सफलता कष्ट से मिलेगी। 
. विद्या प्राप्त कर लोगे। 

. पास होना कठिन है। 

14. 
. खेती से लाभ रहेगा। 


ST 
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. विवाह हो जायेगा। 
. गढा धन मिल जायेगा। 
. जीवन में सफलता प्राप्त करना असम्भव 


है। 
. विद्या प्राप्ति के योग नहीं हैं। 
. उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम एवं ksugt 


कर पढ़ो। 


( 19 ) चन्द्र 
कर्जा मिलने में विघ्न-बाधायें आयेंगी। 
मित्र कपट करेगा सावधानी बरतें। 
चिन्ता मिट जायेगी ईश्वर की अधना कोरं! 
व्यापार से लाभ रहेगा। 
तबादला होकर रुक जायेगा। 
स्वप्न का फल विशेष अच्छा नहीं है। . 
रोगी स्वास्थ्य लाभ कर लेगा। 
विवाह हेतु विस्वासुमन्त्र का अनुष्ठान करें। 
गढ़ा धन पितृ पूजन करने से मिलेगा। 


रुका परिश्रम करना पड़ेगा। 
हो जाओगे। 


खेती से अधिक लाभ नहीं मिलेगा। 


( 20 ) मंगल 
खोई वस्तु मिल जायेगी प्रयत्न करें। 
कर्जा मिल जायेगा। 
मित्र के साथ निभ जाये ऐसा नहीं लगता। 
चिन्ता शीघ्र दूर हो जायेगी। 
व्यापार में हानि होने के योग हैं। 
ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। 
स्वप्न का फल उत्तम है। 
बीमार के अच्छे होने की सम्भावना नहीं है। 
विवाह अभी देर से होगा। 


मकान अभी नहीं बन सकेगा। 


( 21 ) बुध 
प्रवासी लौट कर आ रहा है। 
खोई वस्तु मिल जायेगी। 
कर्जा इस समय नहीं मिलेगा। 
मित्र के साथ मित्रता बनी रहेगी। 
चिन्ता अभी दूर नहीं होगी। 
व्यापार से लाभ रहेगा। 
तबादला हो जायेगा। 
स्वप्न का फल मध्यम है। 
बीमार अच्छा हो जायेगा। 


जपें। 
मकान रुकावटों-विघ्नों के पश्चात्‌: 
बनेगा। 


( 22 ) बृहस्पति 
1. यात्रा लाभदायक रहेगी। 
2. प्रबासी अभी नहीं लौट रहा है। 
3. खोई वस्तु नहीं मिलेगी। 
4. कर्जा विलम्ब से मिलेगा। 
5. मित्र के साथ नहीं निभ सकेगी। 
6. चिन्ता द्र 'हो जायेगी । 
7. व्यापार में लाभ मिलना कठिन है। 
8. तबादला हो जायेगा आश्वस्त रहें। 
9. स्वप्न का फल अशुभ है। 
10. बीमार अच्छा नहीं होगा। 
11. गढ़ा धन मिलना सम्भव नहीं है। 
12. जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर लोगे। 
13. विद्या प्राप्ति के योग हैं। 
14. परीक्षा में पास हो जाओगे चिन्ता न करो। 
( 23 ) शुभ 
1. भाईयों से अनबन रहेगी। 
2. यात्रा से लाभ कम मिलेगा। 
3. परदेसी शीघ्र लौट आयेगा। 
4. खोई वस्त बहुत जल्दी मिल जायेगी। 
5. कर्जा नही मिलेगा। 
6. मित्र के साथ अच्छा मेल-मिलाप रहेगा। 
7. चिन्ता अभी नहीं मिटेगी। 
8. व्यापार से लाभ मिलेगा। 
9. तबादले के योग बन रहे हैं। 
10. स्वप्न का फल शुभ है। 
11. रोगी रोग पडा हो जाएगा। 
12. विवाह के लिए उपाय करें। 
13. भुमिगत धन शीघ्र मिलेगा। 
14. में सफलता पाना कठिन है। 
15. विद्या प्राप्ति के लिए गायत्री उपासना करें | 
( 24 ) शनि 
1. कुआं बनवाने की इच्छा पूरी होगी। 
2. भाईयों से बन जाएगी। 
3. यात्रा लाभकारी रहेगी। 
4. प्रवासी निकट भविष्य में लौटने का विचार 


10. तबादला प्रयत्न करने पर हो सकता है। 
11. स्वप्न का फल अच्छा नहीं है। 

12. बीमार का स्वास्थ्य लाभ लेना असम्भव है। 
13. विवाह हो जाएगा व्यर्थ चिन्ता न करें। 
14. गढ़ा धन नहीं मिलेगा। 
15. जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। 

( 25 ) राहु 

1. यह वर्ष मध्यम रहेगा। 

2. कुआं बन जाएगा आश्वस्त रहें। 

3. भाईयों से नहीं बनेगी। 

4. यात्रा से लाभ मिलेगा। 

5. परदेसी शीघ्र ही लौट आएगा। 
6. नष्ट वस्तु मिल जाएगी। 
7. कर्ज मिल जाएगा। 
8. मित्र धोखा देगा सावधान ! 
, चिन्ता मिट जाएगी। 

10. व्यापार में लाभ रहेगा। 
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11. 
. तबादला नहीं होगा। 
. स्वप्न का फल 
. रोगी रोग मुक्त 
. विवाह उपाय से होना सम्भव है। 
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. तबादला हो जाएगा। 
. स्वन का फल शुभ है। कह 

` बीमार के अच्छा होने में संदेह है। 

. विवाह हो जाएगा लेकिन उपाय से। 

、 गढ़ा धन इष्ट देव के पूजन से मिलेगा। 
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, मित्र के साथ अच्छी पट जाएगी। 
. चिन्ता शीघ्र ही कम हो जाएगी। 
. व्यापार से लाभ नहीं मिलेगा। 

. तबादला हो जाएगा। 

. स्वप्न का फल उत्तम है। 


. इच्छा पूरी होने में देरी है। 


. खोई वस्तु मिलने में संदेह है। 
. कर्ज नहीं मिलेगा। 

. मित्र के साथ बनने की संभावना नहीं है। 
. चिन्ता बढ़ सकती है। 

. व्यापार में लाभ मिलना कठिन है। 

, तबादले की सम्भावना क्षीण है। 


कर 
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(26 ) केतु 
यह दिन शुभ नहीं है। 
यह वर्ष अच्छा रहेगा। 
कुआं नहीं बन सकेगा। 
भाईयों के साथ प्रेम रहेगा। 
यात्रा से कोई लाभ नहीं मिलेगा। 
प्रवासी अभी नहीं लौट रहा बीमार है। 
खोई वस्तु मिलने में संदेह है। 
कर्ज़ देरी से मिलेगा। त 
मित्र कपटी है अतः उसका त्याग करें। 
चिन्ता अभी नहीं मिटेगी। 
व्यापार में लाभ की सम्भावना नहीं है। 


भ नहीं है। 
जाएगा। 


( 27 ) मित्र 


पुत्र सन्तान का जन्म होगा। 

यह दिन शुभ है। 

यह वर्ष उत्तम रहेगा। 

कुआं बन जाएगा व्यर्थ चिन्ता न करें। 
भाईयों से अनबन व तकरार रहेगा। 
यात्रा से लाभ मध्यम रहेगा। 

प्रवासी आने के लिए चल चुका है। 
खोई वस्तु नहीं मिलेगी। 

कर्ज कठिनाई से मिलेगा। 


रोगी के स्वस्थ्य होने में संदेह है। 
( 28 ) पृथ्वी 


कन्या सन्तति की प्राप्ति होगी। 
यह दिन मध्यम रहेगा I 

यह वर्ष उत्तम रहेगा । 

कुआं बनने में बाधाएं हैं। 
भाईयों से मिलाप रहेगा। 
प्रवासी अभी नहीं लौट रहा है। 
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5. यह वर्ष मध्यम रहेगा। 
6. कुआं बन जाएगा। 

7. भाईयों से अनबन रहेगी। 
8 

9 


. यात्रा में लाभ प्राप्त करना असम्भव है। 
॥ परदेसी निकट भविष्य में नहीं लौटे रहा 


है। 
खोई वस्तु शीघ्र नहीं मिलेगी। 
. कर्ज देर से मिलेगा। 
, मित्र के साथ नहीं बनेगी। 
. चिन्ता शीघ्र दूर होगी। 
. व्यापार से लाभ नहीं मिलेगा। 
. तबादला हो जाएगा। 
( 30 ) शेष 
सम्बन्धी धोखा नहीं देगा। 
पत्नी उग्र स्वभाव की मिलेगी। 
. इच्छा पूरी होने में देरी है। 
कन्या सन्तान का जन्म होगा! 
यह दिन मध्यम रहेगा। 
यह वर्ष उत्तम रहेगा। 
कुआं बनने में आकस्मिक बाधा आएगी। 
भाईयों से बनना मुश्किल है। 
यात्रा से लाभ नहीं मिलेगा। 
परदेसी शीघ्र लौट कर आने वाला है। 
11. खोई SS मिलना कठिन है। 
. कर्ज अभी नहीं मिलेगा। 
, मित्र के साथ मेल-जोल रहेगा। 
. चिन्ता अभी दूर नहीं होगी। 
. व्यापार से लाभ मिलेगा। 
( 31 ) यक्ष 
, प्रेमी/प्रेमिका का प्रेम गुप्त है। 
सम्बन्धी से धोखे की आशा नहीं है। 
पत्नी का स्वभाव सरल होगा। 
इच्छा देरी से पूरी होगी । 
पुत्रोत्पत्ति होगी । 
दिन शुभ रहेगा । 
यह वर्ष मध्यम शुभ प्रद है। 
गृह-निर्माण की इच्छा पूरी होगी। 
. भाईयों से साधारण मेल रहेगा । 
यात्रा से लाभ मिलेगा । 
. प्रवासी अभी नहीं लौट रहा। 
. खोई वस्तु मिल जाएगी । 
. कर्ज मिल जाएगा । 
, मित्र के साथ नहीं निभेगी। 
. चिन्ता शीघ्र मिट जाएगी। 
( 32 ) तक्षक 
विदेश यात्रा अभी नहीं हो सकेगी। 
प्रेमी/प्रेमिका का प्रेम शुद्ध है। 
सम्बन्धी धोखा दे सकता है। 
पत्नी अच्छे स्वभाव की नहीं होगी। 
इच्छा पूरी होने में देरी है। 
कन्या सन्तान का जन्म होगा। 
दिन शुभ रहेगा । 
यह वर्ष अरिष्टप्रद होगा । 
कुआं देर से बनेगा। 
. भाईयों से मेल कम रहेगा । 
. यात्रा से लाभ नहीं होगा। 
. प्रवासी नहीं लौटेगा। 
खोई वस्तु मिलना सम्भव नहीं है। 
4. कर्ज मिलने में सन्देह है। 
5. मित्र का साथ बना रहेगा। 
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किसी कार्य के उद्देश्य से देशान्तर गमन को यात्रा कहते हैं। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा ७ २.१९ ९: 


में अश्वि., मृग. पुर्न, पुष्य, अनु, हस्त, श्रव., धनि, रेव इन नक्षत्रों में तथा चोर वैधृति, व्यतियात दिनादि दोष 
र ° 227, अनु. हस्त, श्रव., धनि, रेव.-इन नक्षत्रों में तथा चोर, वाण, भद्रा, वै और मासांत दि 
में ८ वट भरमै , वाण, भद्रा, , मासांत 
रहित समय में यात्रा करें। यात्रा करने से पूर्व क्रोध और थुन कर्म का त्याग करना चाहिए। ९ 


0० 
सोमवार, शनिवार को पूर्व, रविवार और 
शुक्रवार को पश्चिम, मंगलवार, बुधवार को 
उत्तर तथा गुरुवार को दक्षिण दिशा का 
दिशाशूल होता है, अत: उक्त वारों को उस 
दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। 
अत्यावश्यक होने पर रविवार को पान और 
घी खाकर, सोमवार को दर्पण देखकर या 
दूध पीकर, मंगलवार को गुड़ खाकर, बुधवार 
को धनिया या तिल खाकर, गुरुवार को दही 
खाकर, शुक्रवार को दूध पीकर और शनिवार 
को अदरक या उड़द खाकर प्रस्थान किया 
जा सकता है। 


यात्रा के समय श्वेत पुष्पों का दर्शन 
श्रेष्ठ माना गया है । भरे हुए घड़े का दिखाई 
देना तो बहुत ही उत्तम है । दूर का कोलाहल, 
अकेला वृद्ध पुरुष, पशुओं में बकरे, गौ, 
घोड़े तथा हाथी, देवप्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, 
दूर्वा, ताज़ा गोबर, सोना, चांदी, रत्न, बच, 
सरसों आदि औषधियां, मूँग, छाता, पीढ़ा, 
राजचिहृ, जिसके पास कोई रोता न हो ऐसा 
शव, फल, घी, दही, दूध, अक्षत, दर्पण, 
मधु, शंख, ईख, शुभ सूचक वचन, भक्त 
पुरुषों का गाना-बजाना, मेघ की गम्भीर 
गर्जना, बिजली की चमक तथा मन का 
सन्तोष-ये सब शुभ शकुन हैँ । 'चले 
आओ'-यह शब्द यदि सामने की ओर से 
सुनाई पड़े तो उत्तम है। 'जाओ '-यह शब्द 
यदि पीछे की ओर से हो तो उत्तम है। 


चन्द्रबास विचार 


जाने वाली दिशा में चन्द्रमा का वास 
सम्मुख और दाहिनी ओर को हो तो धन का 
लाभ और सुख होता है। यदि पीठ की ओर 
अथवा बाई तरफ चन्द्रवास हो तो कष्ट और 
धन की हानि होती है। 
सम्मुख चन्द्रमा का विशेष फल 
'करणदोष, नक्षत्रदोष, वारदोष, संक्रान्ति दोष, 
अशुभतिथिदोष, कुलिक दोष, प्रहार्द्ध वारवेला 
दोष, मंगल, शनि, रवि, राहु-केतु के दोष 
को सम्मुख चन्द्रमा दूर करता है । 


तैलाभ्यंग-अर्थात्‌ तैल 
मालिश करना 


रविवार, मंगलवार, गुरुवार तथा शुक्रवार 
को तैल लगाना शुभ नहीं माना जाता है। 
निर्णय सिन्धु के अनुसार रविवार तैल लगाने 
से ताप, मंगलवार को आयु क्षीणता, गुरुवार 
से धन-हानि, शुक्रवार को तैल लगाने से 
दुःख होता है | सोमवार, बुधवार तथा शनिवारों 
को तैल लगाना शुभ होता है। 

निषिद्ध वारो में तैल लगाना हो, तो रविवार 
को पुष्प, गुरुवार को दूर्वा, मंगल को मिट्टी, 
और शुक्रवार को गोबर तेल में डालकर लगाने 
से दोष नहीं होता। गन्धयुक्त (सुगन्धित) तेल 
(एवं प्रतिदिन तेल लगाने वालों को भी दोष 
| 
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यात्रा में सदैव चल रही नासिका के 
श्वास की ओर का पाँव आगे उठाकर चले, 
इसी तरह सवारी पर चढ़े, यात्रा सफल होगी। 


क्षोरकर्म (हजामत) के 
लिए शुभाशुभ दिन 


गर्गादि आचार्यों के अनुसार रविवार, 
मंगलवार एवं शनिवार को क्षौर (हजामत) 
कर्म करवाने से आयु का क्षय होता है। 
सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 
को क्षौर कर्म (हजामत) करवाना शुभ होता 
है । मतान्तर से एक पुत्र सन्तान वाले गृहस्थी 
को सोमवार के दिन, तथा विद्या एवं 
धनाकांक्षी गृहस्थी को गुरुवार के दिन क्षौर 
नहीं करवाना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त पर्व वाले दिन, 
जन्मदिन, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी (१४) 
आदि रिक्ता तिथियों में, व्रत के दिन, 
अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, श्राद्ध के दिन, 
भद्रा और व्यातिपात योग में तथा भोजन 
करने के बाद, देश-प्रदेश जाने के समय में 
शुभाकांक्षी और कर्म न करावें। 3 


अनुष्ठान आरम्भ करने 
का मुहूर्त 


'मास-वैशाख, श्रावण, अश्विन, कार्तिक, 
मार्गशीर्ष, माघ फाल्गुन | 

तिथि ( शुक्ला )-२, ३, ५, ७, १०, 
११, १३। 

वार-सू. गु. शु. (सोम मध्यम) | 

नक्षत्र-अशिव. रो. मृ. पुन. पु. उत्तरा. ३. 
ह. स्वा. वि. अनु. ज्ये. श्र. ध. श. रे। 

'लग्न-शिव की आराधना १, ४, ७, १० 
लग्नो में एवं विष्णु की २, ५, ८, ११ लग्नो में 
तथा देवी की ३, ६, ९, १२ लग्नं में कर्तव्य है । 

अन्य देवताओ के अनुष्ठान में वह राशि 
लग्न ग्रहण करें, जब ३, ६, ११वें क्रूर ग्रह १, २, 
४, ५, ७, ९, १०वें सौम्य ग्रह तथा ८, १२वें 
प्रहाभाव। 

विशेष-आराध्य देवताओं के मास, तिथि, 
वार, नक्षत्र विशेष शुभ है । पुनश्च, गुरु-शुक्रास्त, 
बलहीन चन्द्र तथा कुयोग परित्याज्य हैं। 


कार्य सिद्धि के लिए होरा ज्ञान चक्र ( मुहूर्त ) और फल ज्ञान 


सर्वकार्य सिद्धि के लिए होरा मुहूर्त्त श्रेयस्कर है । होरा मुहूर्त के अनुसार कार्यारम्भ करके प्रत्येक मनुष्य अशुभ समय में से होरा के अनुसार 
अपना कार्य सिद्ध कर सकता है। सात ग्रहों के सात होरे हैं । सूर्य की होरा-टेंडर देने नौकरी व राजकार्य के चार्ज लेने-देने के लिए अच्छी होती 
है। चंद्रमा की होरा-सब कार्यों के लिए अच्छी होती है। मंगल की होरा-युद्ध, यात्रा, कर्ज देने, सभा-सोसाईटी में आना-जाना और मुकद्दमा के 
कार्यों में अच्छी होती है। बुध की होरा-में विद्यारम्भ, कोष संग्रह करना, नवीन व्यापार, नवीन लेख, पुस्तक प्रकाशन, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 
लिए अच्छी होती है | गुरु की होरा-विवाह सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़ों से मिलना, कोषसंग्रह, नवीन काव्य लेखन आदि के लिए शुभ है। शुक्र की 
होरा-यात्रा, भूषण, नवीन वस्त्र धारण, प्रवास, सौभाग्यवर्धक कार्य के लिए शुभ है।शनि की होरा-भूमि, मकान की नींव, नूतन गृहारम्भ, मशीनरी, 
मिल्स कार्यारम्भ समस्त स्थिर कार्य शुभ होते हैं। 
प्रत्येक होरा 1 घण्टे का होता है । जिस दिन जो ' वार ' होता है, उस वार के आरम्भ (अर्थात्‌ सूर्योदय के समय) से 1 घण्टा तक उसी वार को होरा 
रहता है । इसके बाद 1 घण्टे का दूसरा होरा उस वार से छठे वार का होता है । इसी प्रकार दूसरे होरे के वार से छ्ठे वार का होरा तीसरे घण्टे तक रहता है | 
इस क्रम से 24 घण्टे में 24 होरे बीतने पर अगले वार के सूर्योदय समय उसी (अगले) वार का होरा आ जाता है | जिस कार्य की सिद्धि के लिए ऊपर जो 
होरा उपयुक्त लिखी है, उसके अनुसार ही उस होरा में (1 घण्टे) में वह कार्य करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी । ऋषियों ने होरा को ' क्षणवार ' कहा है। 
वार से भी क्षण वार में प्रधानता मानी गई है । इसलिए यदि वार और ' क्षणवार ' दोनों अनुकूल हों, तभी किसी कार्य को करना चाहिए। आवश्यकता में, 
यदि वार अनुकूल नहीं हो तो ' क्षणवार' अर्थात्‌ होरा की अनुकूलता के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे-पश्चिम की यात्रा रविवार में करने की 
आवश्यकता हो तो वार के अनुसार दिक्शूल पड़ेगा। इसलिए जिस समय सोम की होरा (क्षणवार) हो उस समय रविवार में पश्चिम की यात्रा की जा 
सकती है । नीचे चक्र के अनुसार रविवार को सोम की होरा सूर्योदय समय से 4,11,18 घण्टे बाद के एक-एक घण्टे तक आप सोम की होरा में जा सकते 


हैं । इसी प्रकार अन्य दिनों के होराओं के विषय में भी समझ लें। 
होरा 
23 


होरा 
22 

रवि 
सोम 


होरा 


रवि | चन्द्र | मंगल | बु 


ध बृह 
शभ [चर [काल [वेग 
शुभ चर 


उ 
अमृत | रोग | लाभ | शु 


उद्देश | अमृत [रोग | लाभ | 6-00 
| sm | शुभ 
[लाभ [शुभ चर | काल | 
| लाभ | 
| काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | चर काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर 
| काल | कण | अमत [रोग _| लाभ 13-30 लाभ शुभ द्दे | अमत रोग 
लाभ [शुभ चर [काल | | अमृत [15-०0 | जित शुभ चर काल 
लाभ काल |16-30 |शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ 
शीघ्रता में कोई मुहूर्त न मिलता हो तो, तथा अचानक यात्रा करनी पड़ी तो, उस समय चोघड़ियां मुहूर्त्त उपयोग है। 
दिन और रात्रि के आठ-आठ बराबर य करे से एक-एक चौघड़िया मुहूर्त होता है । जब दिन और रात्रि ट SR दिन तथा 
| 12 घण्टे को रात्रि हो, तब एक चौघड़िया मुहूर्त 1 घण्टे अर्थात्‌ पौने चार घटी का होगा। इसलिए इसका नाम चौघड़ियों मुहूर्त पडा । रविवार, 
चंद्रवार आदि वार सूर्योदय से प्रारम्भ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। प्रत्येक वार के सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय उस वार का 
दिनमान तया सया र्यास्त से अग्रिम सूर्योदय तक का समय 'रात्रिमान' होता है । दिनमान और रात्रिमान में सू. उ. तथा सू. अ. के अन्तर आने के कारण 
घटते-बढ्ते रहते है | परन्तु “वार सदैव” 24 घण्टा अर्थात्‌ 60 घटी का होता है । रात्रिमान जानने के लिए पंचांगदिवाकर में दिए गए दिनमान को 
60 घटी में घटा दें । जिस दिन यात्रा करनी हो उस दिन के दिनमान के य मांश घटी पल का घण्टा 何で बनाकर उस दिन के सूर्योदय समय 
में जोडते जाएँ तो क्रमशः उस दिन की आठों चौघड़ियों का समय ज्ञात हो ज कार जिस दिन रात्रि में यात्रा करनी हो तो उस दिन के 


'रात्रिमान के अष्टमांश घटी-पल का घण्टा मिन्ट बनाकर सूर्यास्त तसय ने MM दि 
जाएगा तथा WT भ जानने के लिए प्रत्येक वार के नीचे तथा चौघड़ियां शः रात्रि की प्रत्येक चौघड़ियों का समय ज्ञात हो 


टिप्पणी- 


चर, लाभ, अमृत एवं शुभ चोघडियो में ही : 


| चर _| काल | उद्वेग [19-30 | 
अमृत | रोग चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ 
| काल | उद्वेग रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत |22-30 
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दैनिक लग्न सारणी-समाप्ति काल (भा. स्टे टा.)- जम्मू (Jammu) जनवरी-फरवरी (Jan.-Feb.) 


हि ला em कल [का मिथुन | कर्क 
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दैनिक लग्न सारणी-समाप्ति काल (भा. स्टैं. टा.)--जम्मू (Jammu) मार्च-अप्रैल (Mar-Apr.) 
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दैनिक लग्न सारणी-समाप्ति काल (भा. स्टैं. टा.) --जम्मू ढा मई-जून (May-June) 
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दैनिक लग्न सारणी-समाप्ति काल (भा. स्टैं. टा.)--जम्मू (Jammu) जुलाई-अग. (July-Aud.) 
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दैनिक लग्न सारणी में वार्षिक सँस्कार 


नस NR | एवं आगामी पृष्ठो में दी गई दैनिक लग्न सारणी 31710 अक्षांश जालखर एव 777/07 ーー 00“ अयनांश पर आधारित है । इसमें प्रत्येक लग्न का समाप्तिकाल 
अंग्रेजी तारीखों के मुताबक, भारतीय र्ड टाईम में लिखा गया है। सूर्योदयास्त एवं लग्नों के प्रारम्भ तथा 


ली गई हैं | चूंकि पृथ्वी की अयनगति में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है, इसके अतिरिक्त तीन वर्षों के पश्चातू हर चौथे वर्ष लीप वर्ष (अर्थात्‌ फरवरी मास 


| र्षिक संस्कार ( पे तारीख (Desired date and Year) का सूक्ष्मतम लग्न समाप्तिकाल प्राप्त होगा । 
वार्षिक संस्कार सारणी में लीप वर्ष (Leap ४९०7) दो बार लिखा गया है। जिस सन्‌ ईसवी के साथ (4) का निशान दिया गया हे, उस संस्कार तालिका 
को जनवरी की 1 तारीख से 28 फरवरी तक के लिए जाने तथा जिस सन्‌ के साथ (8) का निशान है, उस संस्कार तालिका का प्रयोग 1 मार्च से 31 


29 फरवरी के लग्न मान के लिए 28 फरवरी के प्रत्येक लग्न ( कुम्भ से मकर तक) समा. काल में से 2/2 मिनट हीन (कम) कर देवे। लीप रहित 
जिस सन्‌ के आगे कोई निशान नहीं दिया गया उस संस्कार तालिका का प्रयोग 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के महीनों के लिए करें। उदाहरणार्थ- 
ता. 16 अप्रैल, 2012 को मेष लग्न समाप्ति देखना है तो सारिणी में ता. 16 अप्रैल को 7/29 पर मेष लग्न समाप्त हुआ | अब इसमें वार्षिक संस्कार तालिका 
से हमें +2 मिनट प्राप्त हुए। अत: सन्‌ 2012 में मेष लग्न 7-31 पर समाप्त होगा। 


सन्‌ ईसवी मौन 
+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 


19964 
19967 
1997 
1998 
1999 
20004 
20008 
| | 2001 
2002 
2003 
। | 20044 
20048 
2005 
| | 2006 
| | 2007 
20084 
20080 
2009 
2010 
2011 
20124 
20128 
2013 
2014 
2015 


नक्षत्रों 


राशि अंश कला तक 


पूर्वाफाल्गुनी 4- 13- 20 से | 4 - 26 - 40 तक 

एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला ही रहता है। 27 नक्षत्रों के नाम उनके उत्तरा फाल्गु. | 4 - 26 - 40 S छ र क 
निकरस्थ तारे या तारा-समूह के स्वरूप के अनुरूप ही रखे गए प्रतीत होते हैं-जैसे 2 हत i ड 6 से | 6- 6-40 तक 
तारा का स्वरूप अश्वमुख सदृश होने के कारण “अश्विनी' नक्षत्र नाम पड़ा। 6- 6 -40से | 6-20- ० तक 
क्रमानुसार 27 नक्षत्रों के नाम तथा उनके द्वारा भोग्य राश्यांशादि इस प्रकार से हैं- SS कर तले | GS SLAG 


7 - 16 - 40 तक 


क्रम राशि अंथ कला से | राशि अंथ कला तक | 17. 4 - 3- 20 से 
. | ज्येष्ठा 


-16- - 0-0 तक 
1. 0 一 0 - 0से | 0 - 13- 20 तक 2528 EN Mm तळा 
2. 0-13 - 20 से | 0- 16 - 40 तक = की य OE 
| | 3. 0- 26-40 से | 1 - 10 - 00 तक | 20. 8 
| 8-26-40से | 9-10- 0 तक 
4. 1-10 - ०से | 1- 23 - 20 तक 21. き Sp 
| ー 13 - 20 से 1 0 तक 9-10 — 0 9- 
| & स्लत ह 9- 23 - 20 से | 10 - 6 - 40 तक 
| 7 2 65 10-6 - 40 से | 10- 20- 0 तक 
8 3.1 % ६ से 10 - 20 - 00 से | 11 - 3 - 20 तक 
१ MEG १०५७ 11-3 - 20 से 11- 16 - 40 तक 
| 10 ‘Fee 11-16-40 से | 12- 0- 0 तक 


4-0-0से 


? 
जनवरी धन] मेष] वृष] | कर्क] सिंह | कन्या | तुला [बा 
घं. मिं. 
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दैनिक लग्न सारणी, जालन्धर (फरवरी वरी ) लग्न समाप्ति काल ( भा. स्टैं. टा. 


| कुम्भ | मीन | ml वृष | मिथुन] कर्क | सिंह] कन्या | तुला बृश्चिक | 


SO 


ooQooooooooo の くい いざ いい いい いい ざ oO の 
Pe जाशी re ee 
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(219) स 
2 लग्न समाप्ति काल ( भा. स्टैं. टा. ) 

मार्च | मिथुन | कर्के | सिंह] कन्या | तुला [बृश्चिक] 

| घं. मिं, | 
| 7 35 | 8 57 | 10 30 |12 24 | 14 38 19 20 | 21 39 | 2401 | 2 21 
| 7 10 26 19 16 | 21 35 2 17 
7 10 23 19 12 | 21 31 2 13 
7 19 08 | 21 27 2 09 
7 19 04 | 21 23 2 05 
7 19 00 | 21 19 2 01 
7 18 56 | 21 16 1 52 
7 18 52 | 21 12 1 53 
7 9 59 18 49 | 21 08 1 50 
7 9 55 18 45 | 21 04 1 46 
| 6 9 51 18 41 | 21 00 1 42 
6 9 47 18 37 | 20 56 1 38 
6 9 43 18 33 | 20 52 1 35 
। 6 9 39 18 29 | 20 48 1 31 
6 9 35 18 25 | 20 44 | と 
6 9 31 18 21 | 20 40 1 23 
6 9 27 18 17 | 20 36 1 19 
| 6 9 23 18 13 | 20 32 1 15 
| 6 919 18 09 | 20 28 1 11 
| 6 9 15 18 05 | 20 24 1007, 
6 9 11 18 01 | 20 20 1 03 
6 9 07 17 57 | 20 16 00 59 
6 9 03 17 53 | 20 12 00 55 
6 8 59 17 49 | 20 08 00 51 
6 8 55 17 45 | 20 04 00 47 
5 8 51 17 41 | 20 01 00 43 
| छ 8 48 17 37 57 00 39 
| 5 8 44 17 33 00 35 
5 8 40 17 29 00 31 
5 8 36 17 25 00 27 
5 8 32 | 10 26 15 01 | 17 21 | 19 41 | 2203 | oo 23 

5 ビーーー-… 


अप्रैल 


NN 
or ゃ 


6 8 2 
6 8 2 
6 8 20 2 16 
6 8 16 2 12 
6 8 12 2 08 
6 8 09 2 04 
6 8 05 | 9 2 00 
6 8 01 | 9 1 56 
6 7 57 | 9 1 52 
6 753 | 9 1 48 
6 7 49 | 9 1 44 
6 7 45 | 9 1 40 
6 7 41 9 1 36 
6 7 37 | 9 1 32 
6 7 33 | 9 1 28 
5 7291 9 1 24 
5 7 25| 9 1 20 
5 7 21 | 9 1 16 
5 7 17 | 9 1 15 
5 7 13 | 9 1 64 
| 5 7 og | 9 1 3 
5 7 o5| 9 585 
| 5 7 01 | 8 56 66552 
| 5 6 57 | 8 52 
| 5 6 53 | 8 48 
5 6 49 | 8 44 
5 6 46 | 8 40 
5 6 8 
5 6 8 
5 6 8 
4 


| यनु | 
| घं. मिं. | 
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| दैनिक लग्न सारणी, जालन्धर (अप्रैल) लग्न समाप्ति काल ( भा. स्व. टा. ) 


28 | 10 22 112 37 | 14 57 | 17 17 


घं. मिं. 


6 07 
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दैनिक लग्न सारणी , जालन्धर (मई ) लग्न समाप्ति काल ( भा. स्टैं. टा. ) 
भि [किमि [चि] EE 


NN NS NEST SN NIN 


१222 2222 200००००००००००००००००००००% 4 
ユ ユ ユ ユ ユ コー ユーーDNNNNNNNNDNNDNNNDNDGOO の OO の OO の OO 
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दैनिक लग्न सारणी, जालन्धर (जून) लग्न समाप्ति काल ( भा. स्टैं. टा. ) 


जून | कन्या | तुला बृश्चिक धनु मीन | मेष 
1 10 56 5] 2 


धनु 
1316 | 1537 | 17 58 | 2018 | 22 22 


1 1 6 2 28 4 23 
2| 6 17 22 18 124 | 2 4 19 
3 | 6 13 12o | 242| 4 15 
4 | 6 09 116 | 238 | 4 11 
5 | 6 05 112 | 234 | 4 07 
6 | 601 | 8 15 1.08 | 2 30 | 4 03 
7 | 5 58 | 8 12 104 | 226 | 4 00 
8| 5 54 | 8 08 100 | 222| 3 56 
9 | 5 50 | 8 04 0 56 218 3 52 
5 46 | 8 00 0 53 | 214 | 3 48 
FE ॥ टन 049 | 210 | 3 44 
5 38 | 7 52 ०.45 | 207 | 3 49 
टली IAS o41 | 203 | 3 36 
5 30 | 7 44 24 37 1 3 32 
5 26 | 7 40 त्रा १ 3 28 
5 22 | 7 36 の 3 24 
5 18 | 732 | 9 न 3 20 
5 14 | 728 | 9 1 3 16 
5 10 | 724 | 9 न 3 12 
5 06 | 720 | 9 श्र 3 08 
5 02 | 716 | 9 द] 3 04 
4 58 | 712 | 9 री 3 00 
4 54 | 708 | 9 | 2 56 
4 50 | 704 | 9 1 2 52 
4 47 | 700 | 9 2 48 
4 43 | 656 | 9 2 45 
4 39 | 652| 9 2 41 
4 35 | 648 | 9 ८) 2 37 
4 31 | e44| 9 प 2 33 
4 6 40 | 9 03 2 30 
4 ーー | 一 一 


हड मिथुन | कर्क] सिंह | | कुम्भ | मीन | मेष | 


8 59 11 19 2206 
8 55 1115 22 02 
8 51 11 11 3 5 21 58 
8 48 11 07 21 54 
8 44 11 03 21 50 
8 40 1059 21 46 
8 36 10 55 3 21 42 
8 32 10 52 21 38 
8 28 1048 2134 
8 24 | 1044 21 31 
8 20 1040 2127 
8 16 10 36 3 2123 
812 1032 2119 
808 1029 2115 
805 1025 2112 
8 01 10 21 21 08 
7 57 | 1017 21 04 
7 53 10 13 2100 
7 49 10 9 20 56 
7 45 10 6 20 52 
7 41 10 2 20 48 
7 37 958 2044 
7 34 954 2040 
7 ३० 950 2036 
7 26 946 20 33 
7 22 9 42 20 29 
7 18 9 38 2025 
7 14 9 34 20 21 
7 10 9 31 20 17 
2० 8 927 20 13 
7 02 9 23 20 9 


दैनिक लग्न सारणी, जालन्धर ( अगस्त ) लग्न समाप्ति काल ( भा. स्टे. टा.) 


अगस्त सिंह | कन्या | तुला बृश्चिक | धनु | मकर | 
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स्टे (2 

दैनिक लग्न सारणी जालन्धर (तसर) लम सालिकमा (ग सय.) 
जी 

20 51 | 22 24 0 18 


32 
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दैनिक लग्न सारणी, जालन्धर ( [बर ) लग्न समाप्ति काल ( भा. स्टैं. टा. ) 


अक्तूबर | कन्या | 
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(223) 
दैनिक लग्न सारणी, जालन्धर (जवम्बर) लग्न समाप्ति काल ( भा. स्टे. टा ) 
नवम्बर __ तुला विश्चिक | धनु | मकर | कुम्भ] मोन [मव] | सिंह | 


1017 | 1221 1822 | 2016 
1013 | 1217 1818 | 2012 
10 10 | 1214 1815 | 2009 
1006 | 1210 


1811 | 2005 


1002 | 1206 1807 | 2001 
58 | 1202 1803 | 1957 
54 1158 1759 | 1953 
50 1154 1755 | 1949 
46 11 50 17 51 19 45 
42 11 46 1747 | 1941 
38 11 42 1743 | 1937 


RO 
उ>ठळळर०ळण>०॥७- [में 


34 | 1138 1739 | 1933 

30 | 11 34 17 35 | 1929 

26 | 11 30 17 31 | 1925 | 

22 | 1126 17 27 | 1921 | 

18 | 1122 17 23 | 1917 | 
11 18 1719 | 1913 | 

10 11014 17 15 | 1909 | 

06 | 11 10 17 11 | 1905 

02 | 1906 17 07 | 1901 


11 02 1703 | 1857 


55 | 1059 1700 | 1854 
51 1055 1656 | 1850 
47 | 10:51 16 52 | 18.46 


10 47 
1043 
10 39 
10 35 
10 32 
1028 


1648 
1644 
1640 
1636 
1633 


18'42 
18!38 
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6 
6 

6 
6 

6 
6 

6 
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दैनिक लग्न सारणी, जालन्धर (दिसम्बर 
| धनु | मकर | कुम्भ | 


७०0० + (० |७-+ 


の の 
っ ユ ュ ユ ユ ュ っ ユ ム DDNDDNDDNDNNNNNNDDOOoO の O の OO の GO 


の 
の 〇 ょ ょ トト トム トム トム トト トト トト よ ト の mm の om の の の の の の の の の の 


oooooooooooooo っ ooooooooo 


| 


の の の の の の の の の の の くく ざい ざい いざ No ooooo 


(224) 


भारत के प्रमुख नगरों में लग्नो का प्रारम्भ एवं समाप्तिकाल जानना 
वृश्चि| धनु मकर इस जन्त्री के गत पृष्ठो में 
हि दैनिक लग्नसारणी दी गई 7 
अमृतसर 0025 जालन्धर के अक्षांश 310/19' पर 
आधारित है। भारत के किसी अन्य 
नगर में लग्नारम्भ अथवा समाप्तिकाल 
जानने के लिए नीचे दी गई तालिका 
में मेष, वृषादि राशियो के नीचे लिखे 
संस्कार अनुसार जालन्धर सारणी में 
जमा (+) करने अथवा (-) देने से 
आपको अभीष्ट तारीख एवं नगर में 


'लग्नों का समाप्तिकाल भा. स्टै. टाईम 
में ज्ञात हो जाएगा। उदाहरण 
स्वरूप-मान लो आपने 16 जुलाई, 
2010 को दिल्ली में कन्या लग्न का 
समाप्तिकाल जानना है, तो सर्व प्रथम 
जालन्धर की दैनिक लग्न सारणी में 
देखने पर हमें 16 जुलाई को कन्या 
लग्न 12-41 पर समाप्ति काल लिखा 
मिला है । तदनन्तर आगे सारणी में 
दिल्ली के आगे कन्या लग्न के नीचे 
देखने पर हमें -8 मिनट मिले । इन्हें 
जालन्धर में कन्या ल. समा., 12-41 
(घं. मिं.) में से और घटाने पर हमें 
12-33 (घं. मिं.) पर कन्या लग्न 
समाप्ति काल प्राप्त हुआ | कन्या लग्न 
का समाप्ति काल ही तुला लग्न का 
प्रारम्भकाल होगा। नोट-नीचे लग्न 
संस्कार तालिका में यदि किसी 

भीष्ट नगर का नाम न मिले, ती 
| आप अपने निकटस्थ नगर का संस्कार 
ग्रहण कर सकते हैं। 


मीन | (६ 
मिन्ट 


न श्री अर्द्धशताब्दि 


+3 | +9| +11| +0 


225) 

( मेष | वृष | मिथु.| कर्क | सिंह |कन्या | तुला | वृश्च. 
मिन्ट | मिन्ट | मिन्ट| मिन्ट| मिन्ट| मिन्ट | मिन्ट | मिन्ट 

नलेन 0 


3 9 -30| -34| -33| -27| जा -6 ५ ・ )) 
= - -4| -3| -3| -3| -3| -3 
-2 -3| =| -2) -2| -2| -2 प्रचाग 
-5| -5| -4| -3| =3| उ 
-7| -7| -6| -6| -6| -5 (दत्‌ ल) 
る -2 11 “1 का बन 
+12 | +14| + +9| +6| +3 2764 
-35| -37| -37| -31| -27| -21 eR 
-13| -19| -17| -9| +3| +17 1993-94 ई. तक 
-6| -6| -5| -5| -5| -5 
= हा! नी -46| -40 | -33| (दैनिक ग्रह स्पष्ट सहित- 
ER FO क संग्रहणीय 
+4| +3| +3| +3| +2| +2 के लिए एक 
2-1 रौ सी ile 5 2 ग्रन्थ 
+6| +6| +6| +6| +5| +5 (एवाय याक ) 
+4| +4| +4| +4| 13| +3 
-12| -13| -13| -11| -8| -6 (प्रधान सम्पादक 
+2| +2| +2| +2| +1| +1 > ज्यो; 
138 -41| -41| -37 | -32| -25 गाए, पन्ना लाल ज्य, 
-4| -4| -4| -3| -3| -4 उप-सम्पादक 
-36| -44| -41| -28| -11 | +6 
-7 -9 -19| -17| -13| -11 नप. विवेक शर्मा, 
+ +6| +8|+11 | +14 
+2| -5| -5| +|+11|+1| नोट-मूल्य 740/- पूर्ण 
-14| -15| -15| -14| -11| -8 
हि विज कि कि अत प भेजने पर डाक 
-52| -58| -56| -47| -34| -20 लगभग ご 
+4| +3| 13| +3| +2| +2 रखा र) 
-58| -63| -62| -54| -43 | -32 | माफ | पुस्तक आपको 
-15| -17| -17| -12| -10| -5 
-20| -23| -22| -17| -9| -1 | रजिस्टर्ड पैकेट द्वारा भेज दी 
-10| -11| -11| -10| -7| -5 
-16| -18| -17| -14| -11 | -8 | जाएगी। 


-4| -4| -4| -6| -6| -5 


पता-जनरल बुक डिपो, 


+2| +2| +2| +2| +1| +1 

-12| -13| -13| -11| -8| -6 

-46| -55| -52| -40| -23| -05 | अड्डा होशियारपुर, 
-33| -41| -39| -26| -9| +10 जालन्धर 

न sr जालन्धर शहर। 

+0| -1| -1| -1| -2| -2| फोन-2457959 
-8| -14| -12| -3| +9| +21 

-5|| 55 -3| च्य dl A मे 

-51 | -57| -55| | -48 | -39 | -31 | गर्भ में पुत्र होगा या कन्या 
-39| -44| -44| -34| -23 | -16 


= | = 
८८७४-८१ २2 > = 
-28| -30| -30| -27| -23 
-74| -76| -75| -71| -65 


-3| (1) विषमराशि या नवांश में सूर्य, 
8 गुरु हो तो पुत्र, सम राशि के नवमांश में 


-61 | शुक्र, चन्द्र या मंगल हो तो कन्या । 


+11| +12|+11| गा +14| +| (2) विषम राशि या नवांश में शनि 
कन क क्त क हो तो पुत्र हो, सम राशि में हो तो कन्या॥ 
-5| (3) प्रश्‍न कुण्डली के सातवें घर में 


र चन्द्र को छोड़कर शेष शुभ ग्रह विषम राशि 
421 | में हो तो पुत्र, सम राशि में अशुभ ग्रह हो 
-3 | तो कन्या होगी ।। | 
| (4) प्रश्‍न समय चन्र नाडी चले 
-3 | कन्या, सूर्य नाडी चले तो पुत्र होगा। 
-4 |यदि दोनों स्वर चलें, तो गर्भ नष्ट होने 


नौ | 12 |का भय रहेगा! 


संसार में प्रत्येक मनुष्य को गक पूर्व जन्म 
भ-अशुभ (सुख-दुखादि) फलों को प्राप्ति 
अर राव टाल रहे होउ तदानुसार सम्बन्धित ग्रह यन्त्र को अष्टगंध को स्याही तथा अनार की कलम द्वारा भोजपत्र पर लिखकर 
सोने, चांदी अथवा तांबे के तावीज में रखकर गले में धारण करे अथवा पुरुष दाहिनी भुजा में तथा स्त्री बाई 015. धारण करें। इन 
यंत्रों को सोना, चांदी अथाव तांबे के लाकेट अथवा प्लेट पर खुदवा कर उस पर सम्बन्धित ग्रह की पूजा शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक धारण 
करने से ग्रह जनित अनिष्ट प्रभाव का निवारण होकर सब प्रकार की बाधाएँ दूर होती हैं । 
अष्टगंध-केशर, कस्तूरी, कपूर, गोरोचन, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, अगर-तगर तथा कुमकुम। 


सूर्यादि ग्रहों के यन्त्र-थ्वारण विधि 


सूर्य यत्न-जन्मपत्री में सूर्य की स्थिति अशुभ हो अथवा विशोंतरी दशा में सूर्य की अशुभ दशा चल रही हो, गोचर स्थिति भी 
अशुभ हो, तो सूर्य यन्त्र को शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन (यदि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढा नक्षत्र भी हो तो और भी अच्छा 
है) उपयुक्त विधि अनुसार अष्टगन्ध से लिखकर सोने या ताम्र के तावीज में रखकर अथवा सोने या ताम्र की प्लेट पर खुदवा कर लाल 
रुमाल एवं लाल (गुलाबी) डोरी में लपेट कर अपने पास रखे। प्रातः धारण करने से पूर्व यन्त्र ''ओ हां हीं हौं सः सूर्याय नमः इस 
मन्त्र का 7 हजार बार जाप करना कल्याकारी होगा । 

चन्द्र यत्र- आपकी राशि को जन्मकुण्डली में दशा-अन्तरदशा अथवा गोचर में चन्द्रमा अशुभ हो तो.चन्द्र यन्त्र को शुक्ल पक्ष के 
सोमवार विशेषकर रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में सायं काल को उपर्युक्त विधि अनुसार चांदी का यन्त्र धारण करें अथवा भोजपत्र पर 
अष्टगन्ध से लिखकर चांदी के तावीज में रखकर सफेद डोरी में धारण करें | यन्त्र धारण करने से पूर्व उस पर “औं सों सोमाय नमः 
या "ओं श्रां श्री श्रौ सः चन्द्रमसे नमः'' इस मन्त्र का 11000 पाठ पूरा कर लेना शुभ होगा । 

मंगल यन्त्र- अपनी राशि या कुण्डली में मंगल ग्रह के अनिष्ट निवारण हेतु शुक्ल पक्ष के मंगलवार को मृगशिर, चित्रा या धनिष्टा नक्षत्र 
कालीन “क्रां क्रीं क्रौ सः भौमाय नमः '' मन्त्र को दस हजार संख्या में जाप एवं पूजा के पश्चात्‌ ताम्बे का यन्त्र (प्लेट, लाकेट आदि) 
धारण करना श्रेयकर रहता है । ताम्र यन्त्र के अभाव में भोजपत्र पर अष्टगन्ध से यन्त्र लिखकर ताम्बे के तावीज्ञ में धारण कर सकते हैं | 

बुध यन्र-अपनी राशिका कुण्डली में बुध के अनिष्ट निवारण हेतु शुक्ल पक्ष के बुधवार को आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र के 
समय सोने या चांदी की प्लेट, अंगूठी या लाकेट पर खुदवा कर रहे रुमाल में बुध यन्त्र धारण करें । धारण करने से पूर्व इस पर बुध 
के बीज मन्त्र का 1000 की संख्या में पाठ करना शुभ होगा । पीकर | १ 

ती राशि पर कुण्डली में गुरु के अरिष्ट निवारण 
नक्षत्र के समय या किसी अन्य शुभ मुहूर्त पर सोने चां: 
५३9 ग्रा ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः '' (19000) प 

शुक्र यनत्र-अपनी राशी या कुण्डली में शुक्र 
भरणी नक्षत्र कालीन अथवा किसी अन्य शु 


गुरुवार को पुनर्वसु, विशाखा अथवा पूर्वाभाद्रपद 
अंगूठी पर यन्त्र खुदवा कर गुरु का बीजमन्त्र 
से अनिष्ट प्रभाव दूर हो जाता है । 
शुक्रवार को पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा या 
नत्र खुदवा कर शुक्र का बीज मन्त्र 


Rs 41. 


(227) 
ॐ द्रां द्रीं द्र स: शुक्राय नमः '” 16000 की संख्या में पढ़कर श्वेत चन्दन ओर ब्र 
लपेटकर अपने पास रखे । 

शनि यन्त्र-अपनी नाम राशि या जन्म कुण्डली में शनि ग्रह के अनिष्ट निवारण हेतु कृष्ण पक्ष के शनिवार को पुष्य, अनुराधा या 
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र कालीन अथवा अंगूठी 


गंगा जल के 3 छीटै देते हुए गुलाबी रुमाल में 


राहु यन्ब-अपनी नाम राशि या जन्मकुण्डली में राहू के अनिष्ट निवारण हेतु कृष्ण पक्ष के शनिवार को आर्द्रा, स्वाती या शतभिशा 
नक्षत्र कालीन अथवा किसी अन्य शुभ मुहूर्त में चांदी अथवा सप्तधातु को प्लेट, लाकेट अथवा अंगूठी में यन्त्र खुदवा कर राहु के बीज 
मन्त्र “ओं भ्रां भ्रीं थौँ सः राहवे नम:'' की कम से कम तीन माला का जाप करके दानपूर्वक धूम्र वर्ण के रुणाल में लपेट कर अपने 
पास रखने से लाभ होगा। 


चीनी पद्धति द्वारा 


 ब्यन्तच्चाह्ली सन्तान प्याप्ल व्हारे" 


लगभग एक सौ वर्ष पूर्व चीनी वैज्ञानिकों को बीजिंग के पास एक शाही कब्र में यह तालिका मिली थी, इच्छित सन्तान के ज्ञान में 
यह पर्याप्त उपयोगी हो सकती है। इस सारिणी से काम लेने पर न तो कोई व्यय होता है और न ही किसी प्रकार की चिकित्सकीय 
सहायता की आवश्यकता रहती है। 

सारिणी में 18 से 45 वर्ष की स्त्री की आयु ऊपर पंक्ति में दी गई है जबकि गर्भधारण करने का महीना अर्थात्‌ गर्भावस्था प्रारम्भ 
होने के समय का संकेत हैं। सारिणी में दिए गए चिन्ह '%' का अर्थ का अर्थ पुत्र तथा चिन्ह '०' पुत्री का संकेत करता है। 

आयु जानने का तरीका-आयु को वर्ष से ऊपर कुछ भी दिन होने से आयु अगला वर्ष माने जैसे-आयु 25 वर्ष 1 माह होने से 
26 वर्ष गणना की जाएगी। 

उदाहरणार्थ-श्रीमती चोपड़ा की जन्म तारीख 16-5-75 है । गर्भ धारण अप्रैल, 98 को हुआ। 16-5-75 से अप्रैल, 98 तक 22 
वर्ष 11 माह है किन्तु इसे 23 वर्ष ही माना जाएगा । संलग्न चार्ट देखने पर हमें 23 वर्ष की लाईन में अप्रैल माह में “लड्का' लिखा है 
जिसे हमने '>' चिन्ह बनाकर दिखाया है | 


CHINESE CHART FOR CHILD SEX DETERMINATION 
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(228) 


अक्षय तृतीया व्रत कथा ( विधि एवं माहात्म्य सहित ) 


वैशाख शुक्ल पक्ष की मध्यान्ह व्यापिनी तृतीया तिथि को अक्षय- 
तृतीया का व्रत पर्व होता है। यह धर्मपरायण सनातन धर्मियो का 
प्रधान त्यौहार है । इस दिन किए हुए शुभ संकल्प, स्नान, जप, तप, 
'हवन, स्वाध्याय, पितृतर्पण, दानादि जो कुछ भी पुण्य कर्म किया 
जाता है, उन सब का फल अनन्त एव अक्षय्य होता है । सत्य युग 
'का आरम्भ भी इसी तिथि को हुआ था। इसलिए इसे कृतयुगादि 
तिथि भी कहते हैं । भविष्यपुराणानुसार यह सम्पूर्ण पापों का नाश 
करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है । इसी कारण 
इसकी गणना स्वयं सिद्ध मुहूर्त्तो में भी की जाती है। 


अक्षय तृतीया व्रतादि की संक्षिप्त विधि>इस दिन 


प्रात: स्नान आदि से निवृत्त होकर देश, काल, गोत्र, नाम, संवतादि 
का उच्चारण करते हुए संकल्प करे-ममाखिल पापक्षय पूर्वक 
सकल शुभ-फल प्राप्तये श्री लक्ष्मी नारायण प्रीति कामनया 
देवत्रय ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) पूजनमहं करिष्ये।'' ऐसा संकल्प 
करके भगवान्‌ का यथाविधि षोडशोपचार से पूजन करे | सामान्यत: 
अक्षतो के द्वारा श्री विष्णु पूजन का निषेध माना जाता है, परन्तु इस 
दिन अक्षतों से भगवान्‌ विष्णु की पूजा करने से विशेष प्रसन्न होते 
हे, और उसकी (साधक की) संतति भी अक्षय बनी रहती है। 

अक्षया संततिस्तस्य तस्यां सुकृतमक्षयम्‌। 

अक्षतैः पूज्यते विष्णुस्तेन साक्षया स्मृता॥ 
भगवान्‌ की षोडशोपचार पूजन के बाद, उन्हें पंचामृत से स्नान 
करावें, सुगन्धित पुष्प, अक्षत धूप, दीपादि एवं नैवेद्य समर्पित करें। 
यदि संभव हो, तो उपवास, गंगा आदि तीर्थ स्नान करें तथा जों 
गेहूँ, सत्तू, दही, चावल, सभी प्रकार के रस (ईख रस सहित), 
शहद, जलापूरित घडा, विभिन्न प्रकार के फल, जूता आदि और 
ग्रीष्म ऋतु में उपयोगी पदार्थ, गौ, भूमि, अन्न, सुवर्णादि दक्षिणा, 
वस्त्र सहित एवं जो पदार्थ अपने को प्रिय और उत्तम लगे (भोजनादि) 
ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस तिथि में किए कर्म का क्षय नहीं 

होता, इसीलिए मुनियों ने इसका नाम अक्षय-तृतीया रखा है। 


अक्षय तिथि का माहात्म्य 


अक्षया-तृतीया के माहात्म्य के सम्बन्ध में भविष्यपुराण में 
निम्नलिखित कथा का वर्णन मिलता है- 

प्राचीन काल में शाकल नाम नगर में धर्म नामक एक धर्मात्मा 
वैश्य (वणिक्‌) रहता था। वह सत्यवादी, देव एवं ब्राह्मणों का 
भक्त, दयालु परन्तु अत्यन्त निर्धन व्यक्ति था। वह अपनी निर्धनता 


के कारण सदैव चिन्तित रहता था। एक बार उसने किसी कथा 
| प्रसंग में अक्षय-तृतीया का माहात्म्य सुना, जिससे उसके हृदय में | तत्पश्चात्‌ 


तत्पश्चात्‌ 


| किया और घर आकर जल और अ 


गेहूं, गुड, ईख, चीनी, फल, वस्त्र एवं यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान- 
दक्षिणा दी । कुटुम्ब में आसक्त रहने वाली उसको स्त्री, उसे बार- 
बार इस कार्य से रोकती थी, परन्तु वह वैश्य अपने धर्म से कभी 
विचलित नहीं हुआ, तथा सब कष्ट सहते हुए भी प्रत्येक अक्षय- 
तृतीया को व्रत, जप, तप एवं दानादि करता रहता था । यद्यपि जीवन 
में उसे आर्थिक परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल सका | कुछ समय 
बाद उसका देहान्त हो गया। 

अगले जन्म में उस धर्मपरायण वैश्य का जन्म कुशावती (द्वारका) 
नगरी के एक सर्वसाधन-सम्पन्न क्षत्रिय-राजघराने में हुआ, जो 
कालान्तर में अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से एक अत्यन्त 
रूपवान, पराक्रमी धार्मिक एवं परोपकारी राजा बना। उसके प्रताप 
एवं ऐश्वर्य की कथाएँ लोगों में खूब फैलीं । यह सब उसके पूर्वजन्म 
में अक्षय तृतीया के दिन दान आदि देने का फल था। इस जन्म में भी 
क्षत्रिय राजा को रूप में उस (वैश्य) ने बड़े-बड़े यज्ञ करवाए तथा 
ब्राह्मणों को गौएँ, भूमि, अन्न एवं सुवर्णादि दक्षिणा के तौर पर देता 
रहता। और साथ ही दीन-दुःखियों को भी उपयुक्त सहायता से 
सन्तुष्ट करता, किन्तु उसके धन-सम्पदा का कभी हास नहीं होता। 
इस प्रकार अक्षय-तृतीया के व्रतादि का माहात्म्य यह है कि इसके 
करने से मनुष्य के पुण्य कर्मा का क्षय नहीं होता और पापादि कर्मों 
की ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं होती वास्तव में अक्षय तिथि कृतयुगादि 
की वह पुण्य तिथि है, जो योग, मोक्ष, आरोग्य एवं सुख-सम्पन्नता 
प्रदान करवाती है । इस दिन सभी तीर्थों में जप, तप, स्नान-दानादि 
करने से जो फल प्राप्त होता है, वह कभी क्षय (नष्ट) नहीं होता 
है। 

अक्षय तिथि के सम्बन्ध में पुराणों में प्रसंगवश एक अन्य कथा 
(आख्यान) भी मिलती है, जिसका विवरण तथा पूजन विधि हमारी 
अक्षय तिथि व्रत एवं माहात्म्य पुस्तक में पढ़ें । / 


बैसे तो सभी प्रधोष व्रत अत्यन्त कल्याणप्रद होते है, परन्तु 
शनि प्रदोष व्रत सन्तान प्राप्ति के लिए, भौम प्रदोष क्रण मोचन के 
लिए, मनः शान्ति एवं सुरक्षा के लिए सोम प्रदोषव्रत तथा आरोग्य 
प्राप्ति एवं आयु वृद्धि के लिए अंक (रवि) प्रदोष व्रत विशेष 
अधिक फलदायी होता है। व्रती को चाहिए कि व्रत वाले दिन 
सूर्यास्त वे पुन: स्नान करके शिव पूजन एवं कथा करे और 
““ भवाय भवनाशाय्‌, महोदवाय धीमते। रूद्राय 

बाय शशिमौलिने उग्रयोग्राधनाशाय भीमाय भ 


a 
[नां पतये नमः ॥ से प्रार्थना करके 
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““व्रत-पर्वा का माहात्म्य ब विधि-विधान '' 
श्री राधा जन्माष्टमी-व्रत महोत्सव [भाद्रपद शुक्ल अष्टमी] 


गत कुछ वर्षो से हम प्रमुख व्रत-त्योहारों का पौराणिक महत्त्व |मनुष्यों के बहुत बड़े-बड़े पापों का तुरंत नाश हो जाता EP 
तथा उन्हें मनाने की सही विधि दे रहे हैं | उसी श्रृंखला में इस |उनकी बात सुनकर वाराङ्गना लीलावती ने भी व्रत करने का 
बार गतवर्ष के शेष भाद्रपद मास के पर्वो का महत्त्व एवं उन | निश्‍चय करके व्रत किया ।दैवयोग से उसको सर्प नें डँस लिया, 
सम्बन्धी कृत-अकृत्य दे रहे हें । इससे उसकी मृत्यु हो गई | उसने बड़े पाप किए थे, अतएव 
जैसे सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य हैं, समय-समय |हाथों में पाश तथा मुदूगर लिये भयानक यमदूत आ गए और 
पर इस भूमण्डल में उनका आविर्भाव-तिरोभाव हुआ करता है, |उसे डाँटने लगे | इसी बीच शङ्क, चक्र और गदा धारण करने वाले 
उसी प्रकार सच्चिदानन्दमयी भगवती श्री राधा जी भी नित्य हैं || विष्णु दूतों ने आकर चक्र से यमपाशको काट दिया | वह वाराङ्गना 
वास्तव में भगवान्‌ की निजस्वरूपा-शक्ति होने के कारण वे |सर्वथा पापमुक्त हो गई और उसे वे विष्णुदूत विमान पर चढ़ाकर 
भगवान्‌ से सर्वथा अभिन्न हैं और समय-समय पर लीला के | गोलोक” नामक मनोहर दिव्य विष्णुपुर में ले गये।' 
लिये आविर्भूत-तिरोभूत हुआ करती हैं। ब्रह्मा जी ने फिर कहा- इस प्रकार पापों का नाश करने वाले 
यथा ब्रह्मस्वरूपश्च श्रीकृष्णः प्रकृतेः पर: | और श्री राधा माधव को अत्यन्त प्रिय राधाष्टमी व्रत को जो लोग 
तथा ब्रह्मस्वरूपा च निर्लिप्ता प्रकृतेः परा || नहीं करते हैं, वे मूढबुद्धि हैं | उन स्त्री-पुरुषों को यमलोक में 
आविर्भावस्तिरोभावस्तस्या: कालेन नारद | जाकर नरकों में गिरना पड़ता है और फिर पृथ्वी पर जन्म लेने 
न कृत्रिमा च सा नित्या सत्यरूपा यथा हरि:।। पर घोर दुःख भोगने पड़ते हैं। 
जैसे श्रीकृष्ण ब्रह्मस्वरूप हैं तथा प्रकृति से पर हैं, वैसे ही | वास्तव में श्री राधा जी भगवान्‌ श्री कृष्ण की ही अभिन्न मूर्ति 
श्रीराधा जी भी ब्रह्मस्वरूप, निर्लिप्त तथा प्रकृति से पर हैं | भगवान्‌ हें 1 इनकी पूजा सदा से होती आई है और होनी चाहिए | जन- 
की भाँति ही उनका समय-समय पर आविर्भाव-तिरोभाव हुआ |जान को चाहिए कि वह सर्वत्र श्री राधा जन्माष्टमी व्रत करने 
करता है। वस्तुतः वे भी श्री हरि के सदृश ही अकृत्रिम, नित्य |तथा महोत्सव मनाने का सत्प्रयास करे। शुद्ध हृदय से 
और सत्यस्वरूप हैं ।' उत्साहपूर्वक स्वयं मनाये तथा लोगों को प्रेरणा देकर मनवाये। 
इसी प्रकार इनका आविर्भाव-महोत्सव तथा उसका महत्त्व इसमें उसका ओर जगत्‌ के उन जीवों का, जो इस व्रत महोत्सव 
भी प्राचीनतम और नित्य है। पद्मपुराण, ब्रह्मखण्ड के सप्तम |का सेवन करेंगे, कल्याण होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 
अध्याय में श्रीनारद-ब्रह्मा के संवाद रूप में एक इतिहास मिलता पूजा [निवार्य यकता 
है, उसमें नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी राधा-जन्माष्टमी व्रत श्री राधा पूजा की अनिवार्य आवश्यकता 
के महान्‌ माहात्म्य का वर्णन करते हुए एक प्राचीन प्रसंग प्रसंग | 'श्रीमद्देवीभागवत” में श्रीनारायण ने नारद जी के प्रति “श्री 
सुनाते हैं। वे कहते हैं- राधायै स्वाहा” इस षडक्षर राधा मन्त्र की अति प्राचीन परम्परा 
“वत्स नारद ! पहले सत्य युग में एक मृगनयनी, शुभाङ्गी, | तथा विलक्षण महिमा केवर्णन-प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता 
चारुहासिनी, अतिसुन्दरी लीलावती नामकी वाराङ्गना थी | उसने |तथा परम कर्त्तव्यता का निरूपण करते हुए कहा है- 
बहुत बड़े-बड़े कठोर पाप किये थे। एक दिन धनकी लालसा से कृष्णार्चायां नाधिकारो यतो राधार्चनं विना। 
वह अपने नगर से निकलकर एक दूसरे नगर में गई। वहाँ वेष्णवे: सकलैस्तस्मात्‌ कर्तव्यं राधिकार्चनम्‌।। 
उसने एक जगह बहुत लोगों को एकत्र देखा। वे लोग एक कृष्णप्राणाधिदेवी सा तदधीनो विभुर्यतः। 
सुन्दर देवालय में राधाष्टमी व्रत का उत्सव मना रहे थे | गन्ध, रासेश्वरी तस्य तित्यं तया हीनो न तिष्ठति।। 
पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा नाना प्रकार के फल आदि से भक्तिपूर्वक राधोति सकलान्‌ कामांस्तस्माद्‌ राधेति कीर्तिता || 
श्री राधा जी की श्रेष्ठ मूर्ति की पूजा कर रहे थे। कोई गा रहे थे, | श्रीराधाकी पूजा न की जाए तो मनुष्य शरी कृष्ण की पूजा का 
कोई नाच रहे थे, कोई उत्तम स्तव-पाठ कर रहे A कोई बड़ी | अधिकार नहीं रखता। अतएव समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे 
प्रसन्नता से ताल, मृदङ्ग और वेणु बजा रहे थे। इस प्रकार उन | भगवती श्री राधा जी की अर्चना अवश्य करें ।ये श्रीराधा भगवान्‌ 
लोगों को महोत्सव परायण देखकर देखकर वाराङ्गनाने | श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हें | इसलिये भगवान्‌ इनके 


विनयपूर्वक पूछ रही हूँ, कृपा करके बताइये “इसके उत्तर में | 
उन राधा व्रतियों ने कहा- कर 117 । 

“भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 
श्रीराधा जी का वृषभानु के यहाँ यज्ञ भूमि में प्राः 


हुआ या।|को मध्याह 
रहे है।इस व्रत fc ननिहाल 


30] 
[कट्य हुआ मानते हैं। सम्भव है, कल्पभेद से उनकी मान्यता |रूप-यौवन से सम्पन्न थीं और महान्‌ राजकुल में उत्पन्न हुई 
तत्य हो; पर पुराणों में मध्याह्न का ही उल्लेख मिलता है। ।थीं।महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुन्दरी थीं | 


- वे सर्वविद्याओ और गुणों से युक्त, कृष्णस्वरूपा तथा महापतिव्रता 
श्री राधा जन्माष्टमी व्रतमहोत्सव का माहात्म्य थीं।उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न 


भाद्रपद महीने के कृष्ण में जब श्री कृष्ण-जन्माष्टमी आती |काल मैं शरी वृन्दावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुईं | वेद-शास्त्र 

हे, उसके बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हरिप्रिया श्री राधिका जी [तथा पुराणादि में जिनका 'कृष्णवल्लभा' कहकर गुणगान हुआ 
का जन्म हुंआः। वृष भानुपुरी नाम की एक सब रत्नों से भरी हि, वे श्रीराधा सदा श्री कृष्ण को आनन्द प्रदान करने वाली, साध्वी, 
सुन्दर नगरी है, जहाँ सुवर्ण और मणि-माणिक्य से सुसज्जित |कृष्णप्रिया थीं हे महाभाग ! अब मुझसे श्रीराधाजन्म-महोत्सव 
विचित्र रंग के भवन और प्राङ्गण हैं। नाना प्रकार की ध्वजा- |में जो भजन-पूजन, अनुष्ठान आदि कर्त्तव्य हैं, उन्हें सुनिये। 
पताका आदि से विचित्र दिखने वाली, चित्रों से सुशोभित वह | सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी 
नगरी अणिमा-महिमा आदि आठौं प्रकार की सिद्धियो के द्वारा [चाहिए | श्रीराधा कृष्ण के मन्दिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, 
| होने वाले सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण तथा परम मनोहर |पताका, तोरणादि नाना प्रकार के मङ्गल द्रव्यों के द्वारा यथाविधि 
। वह चिदानन्दस्वरूप तथा चिदानन्द प्रदान करने वाली है। पूजा करनी चाहिये | स्तुतिपूर्वक सुवासित गन्ध, पुष्प, धूपादि से 
उस नगरी में आनन्द-केलि करने वाली नारियाँ सदा निवास |सुगन्धित करके उस मन्दिर के बीच में पाँच रंग के चूर्ण से 
करती हैं | उसी नगरी में सारे शुभ लक्षणों से युक्त, विनोदशीला, | vs बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल 
अतिसुन्दरी, जगत्‌ के मन को मोहने वाली, अतिगुह्मरूपा श्रीराधा [यन्त्र बनाये। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा- 
नामकी देवी प्रकट हुईं हे मुनिवर ! उनका स्वरूप अतिगुह्य है, [कृष्ण युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य- 
वह मूढ लोगों और असंतो के सामने कथनीय नहीं है | अर्ध्यादि के द्वारा क्रमपूर्वक भलीभाँति उपासना करके भक्तो के 


श्री राधा के स्वरूप एवं माधुर्य की महिमा |साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्तिपूर्वक 


SS ー सदा संयतचित्त होकर उनकी पूजा करे | 
नारद महाभाग ! मैं आपका दास हूँ, प्रणाम -माधव- 
करके पूछता हूँ, बतलाइये | श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी श्री राधा-माधव-युगल का ध्यान 
$ महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं ? क्या वे अन्तरङ्ग विद्या हैं या| हेमेन्दीवरकान्तिञ्जुलतरं श्रीमच्जगन्मोहनं 
प्रकृति हैं ? कहिए-वे वेदकन्या हैं, देवकन्या हैं अथवा | नित्याभिर्ललितादिभिः परिवृतं सत्रीलपीताम्बरम्‌। 
मुनि कन्या हैं ? नानाभूषणभूषणाङ्गमधुरं कैशोररूपं युगं 

सदाशिव बोले-हे मुनिवर ! अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या | गान्धर्वाजनमव्ययं सुललितं नित्यं शरण्यं भजे || 
कहें, कोटि-कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के. जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुन्दर कान्ति 
सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी ! एक मुँह से मैं अधिक |है, जो जगत्‌ को मोहित करने वाली श्री से सम्पन्न हैं, नित्य 
क्या कहूँ ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का |ललिता आदि सखियों से परिवृत हैं, सुन्दर नील और पीत वस्त्र 
वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ।उनके रूप आदि की | धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से 
महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी | आभूषित HF की कान्ति अति मधुर है, उन अव्यय, सुललित, 
ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूपादिका वर्णन करके पार पा |युगलकिशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापन्न हैं। इस 
सके।उनकी रूपमाधुरी जगत्‌ को मोहने वाले श्री कृष्ण को मोहित |प्रकार युगलमूर्ति का ध्यान करके शालग्राम में अथवा मनोमयी 
करने वाली है। यदि अनन्त मुख से चाहूँ. तो भी उनका वर्णन [मूर्ति में पाषाण आदि की मूर्ति में पुनः सम्यक्‌ रूप से अर्चना करें। 
करने की मुझ में क्षमता नहीं है। | महाप्रसाद-वितरण की महिमा-भगवान्‌ को निवेदन किए 

नारद जी बोले हे प्रभो ! श्री राधिका जी के जन्म का माहात्म्य |गए गन्ध-पुष्प माल्य तथा चन्दन आदि के द्वारा समागत कृष्ण 
सब प्रकार से श्रेष्ठ है| हे भक्तवत्सल! उसको मैं सुनना चाहता हूँ।| भक्तों की आराधना करे ।श्रीराधा जी की भक्ति में दत्तचित्त होकर 
- हेमहाभाण ! सब त्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा-अष्टमी के विषय में |उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य, गन्ध-पुष्प-माल्य तथा चन्दन आदि के 
मुझको सुनाइये।श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी | द्वारा दिन में महोत्सव करे । पूजा करके दिन के अन्त में भक्तों के 
पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है ? यह सब मुझ से कहिये।|साथ आनन्दपूर्वक स्मरण करते हुए रात में जागरण करें | चाँदी 
हे सदाशिव ! उनकी चर्या, पूजा-विधान तथा अर्चन-विशेष-सब | और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें | दूसरी 
कुछ में सुनना चाहता हू, आप बतलाने की कृपा करें- कोई वार्ता न करते हुए नारी तथा बब्धु-बान्धवों के साथ पुराणादि 
शिवजी बोले-वृषभानु पुरी के राजा वृषभानु महान्‌ उदार |से प्रयत्नपूर्वक 


ह क इष्ट देवता श्री राधाकृष्ण के कथा-कीर्तिन का 
थे।वे महान्‌ कुल में उत्पन्न तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे।अ 


IS SR भक्तिपूर्वक श्री राधा जन्माष्टमी के इस 
महिमा आदि आठौं प्रकार की सिद्धियो से युक्त, ताहे, उसके विषय में सब देवता लोग कहते 
और उदार चेता थे। संयमी, कुलीन, सहि ल में राधा 


है। इस अष्टमी को दिनः 
कृष्ण के आराधक थे | उनकी भार्या श्रीमर्त 
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पर विधिपूर्वक श्रीराधामाधव की पूजा करे! 


श्री राधाकृष्ण में अनुरक्त रसिकजनो के साथ आलाप करते हुए 
बारम्बार श्री राधा कृष्ण को याद करें | इस प्रकार महोत्सव करके 
परम आनन्दित होकर विधिपूर्वक साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम करें | जो 
पुरुष अथवा नारी राधाभक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म- 


, वह राधा भक्तिपरायण होकर व्रजवासी 
।श्री राधाजन्म-महोत्सव का गुण-कीर्तन करने से मनुष्य भव- 


बन्धन से मुक्त हो जाता है। श्री राधा-प्राकट्य का कारण तथा प्राकट्य-महोत्सव 


राधा” नाम की तथा राधाजन्माष्टमी-ब्रत की महिमा गर्ग संहिता में आता है-राजा बहुलाश्व के पूछने पर श्री 
जो मनुष्य 'राधा-राधा" कहता है तथा स्मरण करता है, वह | नारद जी कहते हें-'तुम्हारा यह कुल धन्य है, क्योंकि इसी में 
सब तीर्थो के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्या की | राजा निमि हो चुके हैं | वे भगवान्‌ श्री कृष्ण चन्द्र के सर्वश्रेष्ठ भक्त 
प्राप्ति में प्रयत्नवान्‌ बनता है | जो 'राधा-राधा? कहता है, राधा- |थे। फिर इसी कुल में तुम भी उत्पन्न हुए हो । अतः इसे पूर्ण रूप 
राधा कहकर पूजा करता है, राधा-राधा में जिसकी निष्ठा है, जो |से गौरव प्राप्त हो गया | तुम्हारा स्वभाव बहुत ही विलक्षण है, 
राधा-राधा उच्चारण करता रहता है, वह महाभाज श्री वृन्दावन में [क्योंकि तुम संसार से सम्बन्ध रखते हुए भी त्यागी हो। अब तुम 
श्री राधा की सहचरी होता है । इस विश्व ब्रह्माण्ड में यह पृथ्वी [उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करो | वह 
धन्य है, पृथ्वी पर वृन्दावनपुरी धन्य है । वृन्दावन में सती श्री [पवित्र एवं कल्याणस्वरूप है केवल कंस का संहार ही भगवान्‌ 
राधा जी धन्य हे, जिनका ध्यान बड़े-बड़े मुनिवर करते हैं । जो के अवतार में हेतु नहीं है, वे पृथ्वी पर संतजनों की रक्षा के लिये 
ब्रह्मा आदि देवताओं की परमाराध्या हैं, जिनकी सेवा देवता लोग | भी पधारे थे । राजन्‌! भगवान्‌ ने ही अपनी महाशक्ति को प्रेरणा 
दूर से ही करते रहते हैं । उन श्री राधिका जी को जो भजता है, |दी । अतः महाशक्ति ने वृषभानु की पत्नी के हृदय में प्रवेश किया 
उसको मैं भजता हूँ। हे महाभाग ! उनका कथा-कीर्तन करो, |और वे ही “राधिका? नाम से प्रकट हुईं। उनका अवतार एक 
उनके उत्तम मन्त्र का जप करो और रात-दिन राधा-राधा बोलते | भव्य भवन में हुआ | वह स्थान यमुना ने तट पर निकुअ-वन में 
हुए नाम-कीर्तन करो ।जो मनुष्य कुष्ण के साथ राधा का (अर्थात्‌ था। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष एव अष्टमी 
राधेकृष्ण, राधेकृष्ण) नाम-कीर्तन करता है, उसके माहात्म्य का | तिथि थी। मध्याह्न (दोपहर)-का PR आकाश में मेघ 
वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ।(छाये हुए थे। देवताओं ने उस समय फलों की वर्षा की | वे फूल 
राधा-नाम-स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता, यह सब तीर्था का | नन्दनवन से उन्हें प्राप्त EM थे।उस समय राधिका जी के पृथ्वी 
फल प्रदान करता है श्री राधा जी सर्वतीर्थमयी हैं तथा सर्वेश्वर्यमयी | पर प्रकट होने पर नदियाँ स्वच्छ हो गई । सम्पूर्ण दिशाओं में 
। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होतीं | हे | आनन्द फैल गया | कमल की गन्ध से व्याप्त वायु चलने लगी, 
नारद ! उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं | श्री | वह बड़ी ही शीतल, मनोहर और धीमी गति से बह रही थी | बाद 


प्रकार के दोषों से सर्वथा मुक्त था !? 


राधाष्टमी में यजन-पूजन किया | जो मनुष्य इस लोक में यह |और पुत्री के कल्याण की कामना से दो लाख गौएँ ब्राह्मणों को 
राधाजन्माष्टमी व्रत की कथा श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, [दान कीं। ० देवताओं को भी जिनका दर्शन मिलना कठिन है, 
धनी और सर्वगुणसम्पन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रीराधा [मनुष्य करोड़ों जन्मों तक तप करते हैं, परन्तु जिनका साक्षात्‌ 
का मन्त्र-जप करता है अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी | नहीं कर पाते ; वे ही श्री राधिका जी वृषभानु के यहाँ स्वयं प्रकट 
हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है, कामार्थी [हई ।गोपियों ने उनका लालन-पालन किया ।यह प्रायः सभी जानते 
पूर्णकाम हो जाता है और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता हे।कृष्णभक्त |हैं। सखियाँ पालने में राधिका जी को झुलाया करती थीं। ह 
वैष्णव सर्वदा अनन्यशरण होकर जब श्री राधा की भक्ति we | वह पालना सुवर्ण से बनाया गया था | उसमें sg जड़े हुए थे।| . 
करता है तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। चारों ओर चन्दन छिड़का गया था | प्रतिदिन राधिका जी का श्री | - 


विग्रह बढ़ता जाता था । ठीक उसी प्रकार, जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन 
श्री राधा-प्राकट्य की तिथि और काल बढ़ते हुए प्रकाश से चन्द्रमा की कला में विस्तार होता जाता है।जो 


वैश्यकुल में वृष भानु नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, वे सभी |रासमण्डल को अह्नदित करने वाली स्वच्छ चाँदनी हैं, जिन्होंने 


bo 0-3 दिया ® 
| भगवान्‌ 
भगवान्‌ 
ध्यान करके में ए 


हमारी हिन्दू-संस्कृति में पुत्र के लिए अपने माता-पिता की सेवा 
एवं उनकी आज्ञा का पालन करना महत्त्वपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ धर्म एना 
गया है । भगवती श्रुतिका कथन है- 

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। (तैति०१ RSR) 

“माता को देवता मानने वाला बने, पिता को देवता मानो, आचार्य 


कीडौं से भरे हुए दारुण। जो यह समझ ज “पितर हैं ही कहाँ'-श्राद्ध नहीं करता, 
पिता की निन्दा करता | पितर लोग लाचार होकर उसका रक्त पान करते ह। 
श्राद्ध-तर्पण करने की महत्ता एवं आवश्यकता कौ विवेचना 
कूर्मपुराण में भी मिलती है- 
जलेनापि च न श्राद्ध: शाकेनापि करोति यः। 
अमायां पितरस्तस्य शापं दत्त्वा प्रयान्ति च।। 
“जो उचित तिथि पर जल से अथवा शाक से भी श्राद्ध नहीं करता, 
उसके पितर अमावस्या के दिन उसे शाप देकर वापिस लौट जाते हैं।' 


उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा-स्तान का फल प्राप्त 
सर्वतीर्थमयी है और पिता अता का स्वरूप है, इसलिये 
सब प्रकार से यलपूर्वक माता-पिता कौ सेवा- पुजा करनी चाहिए।' 
संत गोस्वामी NT जी ने इस विषय मे भगवान्‌ शंकर को 
वाणी इस प्रकार अभिव्यक्त की है- 
मातु पिता NOM वाणी। बिनहिं विचार करिअ 
माता-पिता 


II 
से ही विधिपूर्वक 


पितरों को हव्य-काव्य प्राप्ति करा देते हैं । श्रद्धा भक्तिपूर्वक किए हुए 
श्राद्ध को पितर अवश्य ग्रहण करते हैं । मार्कण्डेय पुराण में पितरों की 
रुचि ने कहा है- 


शराद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः। 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति सत्यमक्रोधमार्जवम्‌।। 
| अर्थात्‌ श्राद्ध हो दौहित्र (लड़की का पुत्र-नाती), कुतप वेला 
| (मध्याहृकाल) में लगभग १२-३० से १ बजे का समय) तथा तिल- 


अन्न-जल से तृप्त हों। के ति Re अग्नि में [ये तीन है। इसी प्रकार श्राद्धकर्ता आदि को भी चाहिए 
हवन किए गए देवानस्वरूप W od का भोजन व एवं सरलता अवश्य 
तृप्त होकर ऐश्वर्य प्रदान करते हँ, वे सभी इस (श्राद्ध) य है 


उन्हें नमस्कार करता हु | _ 
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श्राद्ध में ब्राह्मण-भोजन के समय पाठ किये जाने वाले सूक्त 
रक्षोघ्न सूक्त 


कृणुष्व पाज: प्रसितिं न पृथ्वी याहि राजेवामवाँ२ इभेन। 
तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्ताऽसि विध्य रक्षसस्तपिष्ठेः ।। 
तव भ्रमास आशुया पतन्त्यनुस्पुश धृषता शोशुचानः | 
तपूँ ष्यग्ने जुह्वा पतङ्गानसन्दितो वि सूज विष्वगुल्काः ।। 
प्रति स्पशो वि सृज तूणितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्धः। 
यो नो दूरे अघशं. सो यो अर्न्तयग्ने मा किष्टे व्यथिरा दधर्षीत्‌।। 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व न्यमित्राँ२ ओषतात्तिग्महेते। 
यो नो अरातिँ. समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌।। 
ऊर्ध्वो भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने। 


सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्‌ नमस्यामि कामदान्‌।। 
मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा। 
तान्‌ नमस्याम्यहं सर्वान्‌ पितृनप्सूदधावपि।। 
नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा। 
द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ।। 
देवर्षीणां जनितृंश्च सर्वलोकनमस्कृतान्‌। 
अक्षय्यस्य सदा दातृन्‌ नमस्येऽहं कृताञ्जलिः॥। 
प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च। 
योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिं: ।। 
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु। 
स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ।। 


अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्र मृणीहि शत्रून्‌।। | सोमाधारान्‌ पितृगणान्‌ योगमूर्त्तिधरांस्तथा। 
अग्नेष्ट्वा तेजसा सादयामि ।। ( शु. यजु. १३।९-१३ ) नमस्यामि तथा सोमं पितरं जप्या पतह 
अग्निरूपांस्तथैवान्यान्‌ नमस्यामि । 
पितृसूक्त अग्नीषोममयं विश्वं यत एतदशेषत: ।। 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। येत तेजस नात मोया 


य ईयुरवृका त्रतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ।। जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः ।। 


तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः। 
नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ।। 

हिन्दी रूपान्तर-रुचि बोले-जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, 
अत्यन्त तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्यदृष्टिसम्पन्न हैं, उन पितरों को मैं 
सदा नमस्कार करता हूँ । जो इन्द्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों 
तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना को पूर्ति करने वाले उन पितरों को 
मैं प्रणाम करता हूँ । जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरो तथा सूर्य और 
चन्द्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में 
भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और 
द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर 
प्रणाम करता हूँ। जो देविर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वन्दित 
तथा सदा अक्षय फलके दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर 
प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरो के 
रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ । सातों 
लोकों में स्थित सात पितृगणों को नमस्कार है। मैं योगदृष्टिसम्पन्न 
स्वयम्भू ब्रह्माजी को प्रणाम करता हूँ। चन्द्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित 
तथा योगमूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही सम्पूर्ण 
जगत्‌ के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्निस्वरूप अन्य 
पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह सम्पूर्ण जामि और 
सोममय है । जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि के 
रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत्स्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप हैं, उन 
सम्पूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूं। उन्हे 
बारंबार नमस्कार है। वे स्वधाभोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। 

पितरों ने कहा~ वत्स! जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्तिपूर्वक 
हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर सन्तुष्ट होकर हम लोग उसे 
मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो नीरोग 


ङ नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः। 
बयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम।। 

ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः। 

तोभिर्यमः स'रराणो हवी ष्युशन्नुर्शद्धिः प्रतिकाममत्तु ।। 
त्व_ सोम प्र चिकितो मनीषा त्व. रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम्‌। 

तव प्रणीती पितरो न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीरा: ।। 
त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चकुः पवमान धीराः। 

वन्वन्नवातः परिधी ९ रपोर्णु वीरेभिरश्वैर्मघवा भवा नः ।। 
त्वं. सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावापृथिवी आ ततन्थ। 

तस्मै त इन्दो हविषा विधेम वय स्याम पतयो रयीणाम्‌।। 
बर्हिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌। 

त आ गतावसा शन्तमेनाथा नः शं योररपो दधात।। 
हसि पि 3 अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः। 

बहिषदे स्वधया सुतस्य भजन्त पितृवस्त इहागमिष्ठाः।। 
उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु। 

त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌। 
आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः। 

अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌। 
अग्निष्वात्ता: पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः। 

अत्ता हवी षि प्रयतानि बर्हिष्यथा रयि सर्ववीर दधातन।। 
ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते। 

तेभ्यः स्वराङसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति॥ 
अग्निष्वात्तानृतुमतो हवामहे नाराश से सोमपीथं य आशुः। 

ते नो विप्रासः सुहवा भवन्तु वय स्याम पतयो रयीणाम्‌।। 


पितृस्तोत्र स्तोत्र शरीर, धन और पा आदि की इच्छा करता हो, वह सदा 
पितृणां यु इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करें। यह स्तोत्र हम लोगो को 
अर्चितानामपूर्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम्‌। | प्रसन्नता है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ 


नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्‌।। र्क / 3g ब्राह्मणों [के सामने खड़ा हो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, 
इन्द्रादीनां होना च त दक्षमारीचयोस्तथा।. । ,. |उसकेः 
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा। « >: ' | 114874) 


ー ュー una di 
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धन-वेभव प्रदायक श 


धन-सम्पदा और वैभव की देवी महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री [दूसरा सोलह दल वाला कमल है। भगवान्‌ शंकर के मतानुसार सृष्टि से 
यत्न की उपासना एवं प्रयोग प्राचीन काल से प्रचलित है। आर्थिक दृष्टि से ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण अग्नि-तत्त्व के, वृत्त वायु तत्त्व के, बिन्दु आकाश 
श्री यन्त्र को समस्त 3 का शिरोमणि और ' यन्त्रराज' मानां गया है।|का और भूपुर पृथ्व तत्व का प्रतीक माना जाता है 9 ी 
श्री यन्त्र उस त्रिपुरा महाशिवशक्ति का प्रतीक है, जो धन-वैभव, सुख-| श्री यन्त्र ' की संरचना किसी शुभ मुहूर्त में स्वर्ण-पत्र, रजत- 
समृद्धि एवं सम्पन्नता को अधिष्ठात्री भी महात्रिपुर सुन्दरी के रूप में पत्र, ताम्र पत्र अथता भोजपत्र पर शुद्धतापूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक करवानी 
प्रसिद्ध है। : चाहिए। तदुपरान्त किसी be पण्डित से उसको प्राण-प्रतिष्ठा 
ब्रह्मा की उत्पत्ति, स्थिति और पालना की सामर्थ्य प्राप्त करने का [करवाकर विधिवत्‌ लाल पुष्मों द्वारा पूजन करना चाहिए यद्यपि श्रीयन्न 
श्रेय 'श्री' के कारण ही है। जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य के अनुसार | कौ शास्त्रीय पूजन विधि अत्यन्त जटिल एवं विस्तृत प्रक्रिया है, परन्तु 
१'यदि शिव शक्ति के सहित होता है, वही शक्ति युक्त अर्थात्‌ सर्व | यहाँ पर संक्षिप्त विधि का उल्लेख करते हैं- 
सामर्थ्यवान होता है। शक्ति से रहित हुआ देव स्पन्दन करने योग्य| संक्षिप्त पूजन विधिनित्य स्नान पूजा,, पाठोपरान्त शुद्ध स्वच्छ 
(शुभाशुभ फल देने योग्य) नहीं होता।'' वस्त्र धारण करें श्री यन्त्र को लाल वस्त्र (बिना सिलाई किए हुए) एवं 
शिवः शाक्त्या युक्तो तदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌॥ मौली RNN कर NM चन्दन का तिलक गला श्री गंगा जल 20 
चेदेवं “' ३% पवित्रापवित्रो........ वा” मन्त्र द्वारा शुद्धिकृत आसन पर यन्त्र 
शः ससन्दितुमपि॥ स्थापित करके धूप-दीप अगरबत्ती द्वारा वातावरण को पवित्र करके 
यन्त्र के सम्मुख नीचे शुद्धासन (कम्बल अथवा कुशसन) पर पूर्वाभिमुख 
होकर 33 तथा निम्न मन्त्र पढ़ते हुए यन्त्र को प्रणाम करें- 
““दिव्यां परां सुधवलां चक्रयातां, मूलादि बिन्दुपरिपूर्णा कलात्मरूपाम्‌। 
स्थित्यात्मिकों शरधनुसृणि पाशहस्तां, श्री चक्रतां सततं नमामि |” 
“श्री यन्त्र' की अधिष्ठात्री देवी महा सुन्दरी है, अतः यन्त्र 
को प्रणाम करने के बाद निम्न मन्त्र द्वारा देवी का ध्यान करें- 
बालार्कयुत तैजसं त्रिनयनां , रक्ताम्बरोल्लासिनी। 
नानालंकृति राजमान वपुषं बालेन्दु युत शेखरम्‌ ॥ 
हस्तैरिक्षु धनुः सूर्णि सुरशंर, पाशं मुदा विभ्रतीम्‌। 
श्रीचक्र स्थित सुन्दरीं, त्रिजगतामाधारभूतां भजे || 
इसके पश्चात्‌ श्रीयन्त्र की पंचामृत अथवा गंगा जल से स्नान 
कराकर लाल चन्दन, अक्षत, रोला, लाल पुष्प, धूप, दीप-नैवेद्यादि 
अर्पित करते हुए पूजा करें । फिर कलश पर शुद्ध घी का दीप जलाकर 
यशाशक्ति संख्या में मन्त्र जाप प्रारम्भ करें ॥ जप के लिए मूंगे, लाल 
चन्दन अथवा रूद्राक्ष की माला श्रेष्ठ रहती है । जपार्थ निम्न कोई भी 
मन्त्र अपनी सुविधा अथवा सामर्थ्यानुसार सवा लाख, 51000, 31000, 
21 हजार अथवा 11 हज़ार या 108 की संख्या में नियमित रूप से, 


श्री यन्त्रम्‌ 


५९ ॐ पं पद्याय नम: 3» यं बज़ाय नमः 
| 2 आं ब्रह्मणे तप: 3» लं इन्द्राय नमः 
BS 

ह 


35 व चरुणाय नमः ॐ हो अनन्ताय नमः 3 
३% पं पाशाय नमः ३ चं चक्राय नप: 
शास्त्रानुसार लक्ष्मी, सरस्वती एवं ब्रह्माणी-तीनों लोकों की सम्पत्ति, 
वैभव एवं शोभा का नाम ही “श्री” है। 
लक्ष्मी सरस्वतीधात्री त्रिवर्गसम्पद्‌ विभूति शोभासु।उपकरणवेष रचना 
वि श्रीरिति प्रथिता॥ 

ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश-इन तीनों से जो पुरातन हो, वही 
त्रिपुरा है। 


नमः श्री चक्रंस्थेऽखिलमयि नमो बिंदुनिलये। 
नम: कामेशाक्तं स्थितिते नमस्तेऽब ललिते॥ 


अथवा 
नमो हेमाद्रिस्थे शिवशक्ति नमः श्री पुरगते। 
नम: पद्माख्यां कुतुकिनी नमो रत्नगृहगे॥ 


अथवा 
श्रीयन्त्र में पाँच त्रिकोण की नोंक ऊपर की ओर, और चार ॐ श्रीं हीं क्लीं हीं श्री महालक्ष्म्यै नम:॥'” 

त्रिकोण की नीचे की ओर है। जिनकी नोंक ऊपर की ओर है, Ts पूजनोपरान्त इस यन्त्र को अपने निवास स्थान (गृहादि) 

उन्हें भगवती की शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उसे में, स्थान (दुकानादि) में अथवा अपने पास ताम्र, चाँदी 


शिवशक्ति भी कहा जाता है। नीचे is बाले त्रिकोण | आदि धातु में मुद्रित करवा कर रखने से अनेक प्रकार के संकटों से 
कल्याणकारी शिव के प्रतीक हैं। इन्हें श्रीकण्ठ भी कहते हैं । निवृत्ति, विध्न बाधाओं का निवारण होकर जातक को धन धान्य, 


प्रणाम करने मात्र से आर्थिक कष्टों से निवृत्ति होकर 
ससुखों को प्राप्ति होती है। यन्त्र के मध्यस्थ श्री बिन्दु पर 
लगाकर मन्त्र जपने से अनेक मानसिक विकार 


द्योतक है और ब्रह्माण्ड ia 
लाल चद, सेज प 
प्राप्त किए जा सकते हैं। _ 


ドコ 


पुस्तकों के महासागर में से मोती रुप पुस्तकें वी. पी. दारा मंगवाएँ 


टेक्निकल पुस्तकें ।चाइनीज कुकरी 80 रु. यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र कर्मकाण्ड सम्बन्धी पुस्तकें 

सट्टे का कल्प वृक्ष (मंदा-तेजी) 120 रु. a क ता ग 2 जन्मदिन पूजा पद्धति 40 रु. 
मैकेनिक गाईड 200 रु. ७०५ गण्डमूल नक्षत्र शांति प्रयोग 

मोटर मै 人 ऽदं गण्डमूल नक्षत्र शांति प्रयोग 65 रु. 

संस्कृत-हिन्दी कोश 350 रु. कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति 30 रु. 


ब्यूटी पार्लर कोर्स 180 रु. 
150 रु. है र त्योहार : 
हिन्दुओ के व्रत और त्योहार 80 रु. कर्मकाण्ड प्रदीप: 145: 


काली किताब 550 रु. 
काली किताब (छोटी) 250 रु. 
महाइन्द्रजाल 500 रु. 
असली प्राचीन इन्द्रजाल 100 रु. 


60 रु. 120 रु. [विवाह पद्धति 60 रु. 
गर्भावस्था व शिशुपालन 150 रु. 300 रु. | शिवरात्रि व्रत कथा (भा. री.) 25 रु. 
कष्टनिवारक उपाय-टोटके 100 रु. 250 रु. |कर्मकाण्ड पद्धति 150 रु. 
स्वर लिपि संग्रह 100 रु. वृहद्‌ होम्योपैथिक चिकित्सा 180 रु. |इस्लामी तंत्र शास्त्र ' 105 रु. |दुर्गा सप्तशती (भा. टी.) 75 रु. 
व्यापार रत्न 350 रु. अमृतसागर 200 रुपए | हिन्दू तंत्र शास्त्र 105 रु. |नित्यपूजा (क्यों और कैसे ?) 150 रु. 
तबला वादन कोर्स 100 रु. | माधवनिदान 100 रुपए |श्री दुर्गा साधन तंत्र 150 रु. | कर्मकाण्ड भास्कर 150 रु. 


Dictionary (Big) 350 रु, 
हिन्दी शब्द कोष 550 रु. 
ताश के जादू 60 रु. 
स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज (बडी) 250 रु. 
इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 200 रु. 
कम्पयूटर कोर्स (बड़ा) 280 रु. 
इलैक्ट्रिक गाईड 120 で . 
फोटोग्राफी व कलर प्रोसेसिंग 80 रु. 
जूडो कराटे सीखें 60 रु. 
हारमोनियम सीखिए 100 रु. 
होम टेलरिंग कोर्स 100 रु. 
सिलाई कटाई शिक्षा 120 रु. 
101 मैजिक ट्रिक्स 60 रु. 
मोटर ड्राइवरी शिक्षा 100 रु. 
हिन्दी उर्दू टीचर 30 रु. 
व्रत-त्यौहार (बडा) 100 रु. 
महिलाओं के उद्योग 120 रु. 
150 रु. 
300 रु. 
200२. 
100 रु. 
250 रु. 


कर्मकाण्ड भारती 150 रु. 
पूजा पद्धति 60 रु. 
पूजा भास्कर 60 रु. 
हवन रहस्यम्‌ 60 रु. 
नवग्रह पूजा विधान 40 रु. 
(नवग्रह उपायों सहित) 

नित्यकर्म व देवपूजा पद्धति 90 रु. 
रुद्राष्टाध्यायी भा. टी. 60 रु. 
श्रीसूक्तम्‌ (देवीदयाल) 21 रु. 
महालक्ष्मी पूजन विधान 30 रु. 
Ts पुराण (भाषा टीका) 90 रु. 
गरुड़ पुराण ( भाषा) 150 रु. 
सनातन संस्कार विधि 150 रु. 
संस्कार पद्धति 60 रु. 
श्राद्ध विवेक 150 रु. 
नित्यकर्म पद्धति 80 रु. 
पितृकर्म पद्धति 75 रु. 
सर्वदेव पूजा पद्धति 30 रु. 
सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश 300 रु. 
हवन पद्धति 80 रु. 
वशिष्ठी हवन पद्धति 30 रु. 
आदित्य हृदय स्तोत्र (भा.टी.) 25 रु. 
सर्वदेव प्रतिष्ठा 250 रु. 
अन्त्येष्टि कर्म रहस्यम्‌ 60 रु. 
सर्व ब्रतोद्यापन प्रकाश 200 रु. 
नित्यकर्म पूजा प्रकाश 80 रु. 


भारतीय तंत्र विद्या 250 रु. 
अनुभूत यंत्र तंत्र ओर टोटके 120 रु. 
बगुलामुखी रहस्यम्‌ 75 रु. 
कालिका सिद्धि 160 रु. 
सिद्ध शाबर मन्त्र 120 रु. 


स्वदेशी चिकित्सा सार 80 रुपए 
घर का वैद्य 80 रुपए 
रसराज महोदधि 250 रुपए 
आयुर्वेदिक गाईड 360 रुपए 
अनुपम आयुर्वेदिक गाईड 100 रु. 
एलोपैथिक मैडी. गाईड 135 रु. तांत्रिक सिद्धियां 110 रु. 
होम्योपैथी द्वारा ईलाज 150 रुपए |काली तंत्र शास्त्र 100 रु. 
योगासन एवं साधना 60 रुपए |तारा तंत्र शास्त्र 90 रु. 
वृहद्‌ बूटी प्रचार 80 रुपए |तांत्रिक मुद्रा विज्ञान 105 रु. 
जड़ी-बूटियाँ 100 रुपए [तंत्र विद्या के अदभुत प्रयोग 80 रु. 
आयुर्वेद सार संग्रह (वैद्यनाथ)210 रु. [यंत्र-मंत्र-तंत्र टोटके 80 रु. 
यूनानी चिकित्सा सार (वैद्यनाथ) 150 रु. |छिन्नमस्तका तंत्र शास्त्र 100 रु. 
सचित्र योगासन 90 रु. |धनप्रदायक तांत्रिक क्रियाएं 80 रु. 
वनौषधि शतक (बैद्यनाथ)100 रु. तंत्र द्वारा यश धन प्राप्ति 60 रु. 
भैषज्य भास्कर 100 रु. 1100 गंडे ताबीज और टोटके 300 रु. 


ईलाजुलगुर्बा 120 रु. |महाशक्तिशाली टोने टोटके 300 रु. 
दादी माँ के नुस्खे 120 रु. मंत्र रहस्य 120 रु. 


भोजन द्वारा चिकित्सा 80 रु. (यंत्र विधान 200 रु. 


आयुर्वेद मंथन के 30 रु. यंत्र विद्या के 121 प्रयोग 100 रु. 
महत्त्वपूर्ण जडी- 300 रु. महाकाल संहिता (4 भाग) 2400 रु. 
रसेन्द्र सार संग्रह 245 ₹. [तत्र राजतत्रम्‌ (2 भाग) 1200 रु. 


गुणकारी जडी-बूटियां 60 रु. श्रीदेवी रहस्यम्‌ (2 भाग) 1200 रु. 
आयुर्वेदिक पेटेण्ट चिकित्सा 80 रु. पता SS 60 रु. 


165 रु. होम्योपैथिक चिकित्सा 100 रु. श्री यन्नम्‌ महिमा BO 


घर में रखने योग्य पुस्तके भाव प्रकाश निघन्टु 135 रु. 
ーーー ニー ニー ペーーー| hs अद्भुत चमत्कार 60 रु. [मनोकामना सिद्धि 60२. 


Learn Italian 


80 रु. 
| IBN अह चीन बंगाल का जादू 40 रु. ET पद्धति OR 
60 रु. |अपने आर्डर के साथ 50/- रु. पेशगी 
प्राकृतिक चिकित्सा 1 80 रु. [अवश्य भेजें। वी.पी. द्वारा मंगवाने 
| 150 रु. |का पता- 


, जालन्धर 


238 
; च्ल असली नीलम चमकीला, चिकना, मोरपंख के समान 
वर्ण जैसा, नीली किरणों से युक्त एवं पारदर्शी होगा। 
परीक्षा-(1) असली नीलम को गाय के दूध में डाल दिया जाए 
तो दूध का रंग नीला लगता है। (11) पानी से भरे कांच के गिलास में डाला 
जाए नीली किरणें दिखाई देंगी । (111) सूर्य की धूप में रखने से नीले रंग 
'की किरणें दिखाई देंगी। 
शुण-नीलम धारण करने से धन-धान्य, यश-कीतिं, बुद्धि चातुर्य, 
सर्विस एवं व्यवसाय तथा वंश में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य सुख का 
लाभ होता है। 
ध्यान रहे, बहुधा नीलम चौबीस घण्टे के भीतर ही प्रभाव करना शुरू 
कर देता है। यदि नीलम अनुकूलन न बैठे तो भारी नुक्सान की आशंका हो 
जाती है। अतएव परीक्षा के तौर पर कम से कम 3 दिन तक पास रखने पर 
यदि बुरे स्वप्न आएं, रोग-उत्पन्न हो या चेहरे की बनावट में अन्तर आ 
जाए तो नीलम मत पहनें। 
रोग शान्ति-नीलम धारण करने या औषधि रूप में ग्रहण करने से 
दमा, क्षय, कुष्ट रोग, हदय रोग, अजीर्ण, मूत्राशय सम्बन्धी रोगों में लाभकारी 
है। 
धारण विधि-नीलम 5, 7, 9, 12 अथवा अधिक रत्ति के वजन का, 
पंचधातु, लोहे अथवा सोने की अंगूठी में शनिवार को शनि की होरा में एवं 
पुष्य, उभा, चित्रा, स्वा, धनि या शतभिषा नक्षत्रों में शनि के बीज 
मन्त्र ॐ प्रा. प्रं. प्रो. सः शनये नमः मन्त्र से 23000 की संख्या में 
अभिमन्त्रित करके धारण करें। तत्पश्चात्‌ शनि की वस्तुओं का दान 
दक्षिणा सहित करना कल्याणकारी होगा। 


राहु रत्न-गोमेद (ZIRCON) 


राहु रत्न गोमेद को संस्कृत में गोमेदक, अंग्रेजी झिरकन (Zircon) 
कहते हैं। गोमेद का रंग गोमूत्र के समान हल्के पीले रंग का, कुछ लालिमा 
तथा श्यामवर्ण होता है। स्वच्छ, भारी, चिकना गोमेद उत्तम होता है तथा 
उसमें शहद के रंग की झाई भी दिखाई देती है। 

पहचान विधि-सामान्यतः गोमेद उल्लू अथवा बाज की आँख के 
समान होता है तथा गोमूत्र के समान, दल रहित अर्थात्‌ जो परतदार न हों, 
ऐसे गोमेद उत्तम होंगे। (1) शुद्ध गोमेद को 24 घण्टे तक गोमूत्र में रखने 
से गोमूत्र का रंग बदल जाएगा। 

धारण विधि-गोमेद्‌ रत्न शनिवार को शनि की होरा में, स्वाती, 
शतभिषा, आद्रा अथवा रविपुष्य योग में पंचधातु अथवा लोहे की अंगूठी 
में जड़वाकर तथा राहु के बीज मन्त्र द्वारा अंगूठी अभिमन्त्रित करके दाएं 
हाथ को मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। इसका वजन 5, 7, 9 
रत्ती का होना चाहिए। 

राहु बीज मन्त्र- ३ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः'' 

धारण करने के पश्चात्‌ बीजमन्त्र का पाठ हवन एवं सूर्य भगवान को 
अर्घ्य प्रदान कर नीले रंग का वस्त्र, कम्बल, तिल, बाजरा आदि दक्षिणा 
सहितदानकरें। - | 


विधिपूर्वक गोमेद धारण करने से अनेक प्रकार की बीमारियां नष्ट 


होती हैं, धन-सम्पत्ति-सुख, सन्तान वृद्धि, वव 


केतु रत्न लहसनिया (CAT'S EYE ONE) 


केतु-रत्न लहसनिया को संस्कृत में वैदूर्य, हिन्दी में लहसनिया 
अंग्रेजी में Cat’s eye Stone कहते हैं। यह नग अन्धेरे में बिल्ली को 
आंखों के समान चमकता है । लहसनिया 4 रंगों में पाया जाता है। काली 
तथा श्वेत आभा युक्त लहसनिया जिस पर यज्ञोपवीत के समान तीन 
धारियां खिंची हों, वह वैदूर्य ही उत्तम होता है । 

पहचान-(1) असली लहसनिया को यदि हड्डी के ऊपर रख 
दिया जाए तो वह 24 घण्टे के भीतर हड्डी के आर-पार छेद कर देता है। 
(2) असली वैदूर्य में ढाई या तीन सफेद सूत्र होते हैं, जो बीच में इधर- 
उधर घूमते हिलते रहते हैं। 

धारण विधि-लहसनिया रत्न बुधवार के दिन अश्विनी, मघा, मूला 
नक्षत्रों में, रविपुष्य योग में पंचधातु की अंगूठी में कनिष्ठका अंगुली में 
धारण करें| धारण करने से पूर्व केतु के बीज मन्त्र द्वारा अंगूठी अभिमन्त्रित 
करें। 5 रत्ती से कम वजन का नहीं होना चाहिए प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात्‌ नई 
अंगूठी में लहसनिया जड़वाकर उसे अभिमन्त्रित कर धारण करना चाहिए। 

केतु बीज मन्त्र-'' ॐ स्रं स्रीं स्रौं सः केतवे नमः'' 

रत्न धारण करने के पश्चात्‌ बुधवार को ही किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को 
तिल, तेल, कम्बल, धूर्मवर्ण का वस्त्र, सप्तधान्य (अलग-अलग रूप में) 
यथाशक्ति दक्षिणा सहित दान करें। 


विधिपूर्वक लहसनिया धारण करने से भूत प्रेतादि की बाधा नहीं | । 
रहती है। सन्तान सुख, धन की वृद्धि एवं शत्रु व रोग नाश में सहायता 


प्रदान करता है । 

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारे यहाँ रत्न ज्योतिष विज्ञान पुस्तक 
50 रु. भेजकर मंगवा सकते हैं । बृहदरत्न शास्त्र, मूल्य 100 रुपये, जनरल 
बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर। 


घर बैठे ही अपना भविष्य जानें 


(सही फलादेश का आधार वैज्ञानिक ढंग से निर्मित शुद्ध जन्मपत्री है।) 

जन्म कुण्डली टेवा : संक्षिप्त रूप से अपना भविष्य जानने के लिए 
अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, पिता का नाम, दादा का नाम, 
गौत्र लिखें भेजें जिसकी फीस 701 रुपए होगी । 


वर्षफल आपके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा । यह जानने के लिए जन्म | ' 
कुण्डली की नकल अवश्य भेजें । यदि जन्म कुण्डली नहीं है तो पत्र लिखने | | 


का समय अंग्रेज़ी तारीख, स्थान तथा अपनी पारविरिक व कारोबारी समस्या 
स्पष्ट लिखते हुए मनपसन्द फूलका नाम भी लिखें । विस्तारपूर्वक 'फलादेश 


के लिए फीस 601) रुपए होगी । कृपया पूर्ण राशि अग्रिम भेजें। विदेश के 


लिए 25 पौंड अथवा 31 डालर होंगे। 

जन्मपत्री ( सम्पूर्ण ) : इसमें आपके जीवन में होने वाली महत्त्वपूर्ण 
विवरण, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, विवाहादि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप 
से विवरण दिया जाएगा जिसकी फीस 1250) रुपए होगी । जन्मपत्री बनवाने 
के लिए जन्म समयं, जन्म स्थान, जन्म तारीख, गोत्र, प्रसिद्ध नाम, पिता का 
नाम, दादा का नाम लिख भेजें | विदेश में पैदा होने वाले सज्जनों के लिए 


जातक के लिए 25 पौंड अथवा 40 डालर होंगे। डाक व्यय अलग होगा। 


- अड्डा होशियारपुर, जालन्धर-8 
ey न FR 215795 


फीस 2100 रुपए होगी | कृपया पूरी राशि अग्रिम भेजेँ। विदेश में उत्पन | 


が 240 に SS पृष्ठ 240+4=244 ] 


ज्योतिष तत्त्व (गणित खण्ड) 
इसमे भारतीय ज्योतिष के 
प्रारम्भिक इतिहास से लेकर ज्योतिष 
सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान-सम्पूर्ण बडी 
जन्मपत्री निर्माण शैली, ग्रहों से सप्तवर्गी 
बलाबल निकालना । भावों, राशियों एवं 
ग्रहों तथा फलादेश सम्बन्धी मूलभूत 
सिद्धान्तो को अत्यन्त सरल शैली में 
प्रस्तुत किया गया है | (मूल्य 125 रु.) 


वर्षफल चन्द्रिका 
(नवीन संशोधित संस्करण ) 
इसमें अब प्राचीन सूर्य सिद्धान्तीय, 
नवीन वेधसिद्ध सारिणी के अतिरिक्त 
लाल किताब के अनुसार वर्षफल बनाने 


कहने के लिए उत्तम पुस्तक है | 


'फलित ज्योतिष सम्बन्धी आरम्भिक 


अमूल्य पुस्तकें कुण्डली दर्पण 
किताब के उपायों का सम।वेश किया | अर्द्ध शताब्दि पंचांग 840 を 
गया है | प्रश्‍नकाल एवं गोचरफल कथन | श्रीदशवर्षीय पंचांग (1994-04 ई.) 220 ₹ 
की रीतियों का विशद वर्णन किया गण | दशवर्षीय पंचाग (2004-14 ई.) 400 ₹ |. 


हि TO अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय 200 そ に 
प ` `` | ज्योतिष और सन्तान योग 100 ₹ हस्त रेखा विज्ञान-कीरो | 
ज्योतिष तत्त (फलित खण्ड) प्रथम भाग | ज्योतिष और रोग (2 भाग) 300 ₹ हा शास्त्र 200 रु/चालौसा, शिव षड क्षार स्तोत्र, 


ज्योतिष सम्बन्धी अनुपम पुस्तकें lo 
| वृहद्‌ होरा शास्त्रम्‌ 250 ₹|वास्तुशास्त्र रहस्य (2 भाग) 450 so 
ko देवीदयालु ज्यो. WY आयुर्निर्णय N 
सन्ज द्वारा प्रकाशित ।जातकतत्त्वम्‌ 200/- 
'राशिफल'-सन्‌ 2015 ई. |भर्ष मार्तण्ड (मन्दा-तेजी) 95 /- 


ee ーー 
जन्म एवं नाम राशि के आधार पर ज्योतिष तत्त्व प्रकाश 


सन्‌ 2015 ई० का दैनिक एवं साप्ताहिक प्रश्‍न मार्ग (दो खण्ड) 300/-|रत्न पहने भाग्य.बदलें 100 To 
राशिफल-जिसमें प्रत्येक स्त्री-पुरुष की > प्रश्‍नचूडामणि 100/- 
वर्षभर में समय-समय पर घटने वाली प्रश्न चन्द्रप्रकाश 125/- सम्पूर्ण रत्न विज्ञान 150रु 
घटनाएँ और उनका प्रभाव, व्यवसाय, प्रश्‍न भास्कर 100/-रत्न, रुद्राक्ष और भाग्य 300 रु. 
दाम्पत्य सुख, स्वास्थ्य तथा अन्य समस्त प्रश्न विद्या 80/- रत्न परिचय 5 
विषयों के फलादेश सहित उपाए दिए गए > नित सुख 9039 
हैं।इसके अतिरिक्त संक्षिप्त त्यौहार, शनि- ग चिंतन आपका भाग्यरत्न 

» रात सन्तान सुख-सर्वांग चिंतन 395/- 100 रु. 


साढेसाति तथा रत्नों सम्बन्धी विस्तृत) विलम्ब - शिवरात्रि व्रत कथा 

3 वैवाहिक विलम्ब के उपाए 345/- शिवरात्रि व्रत कथा (भा. A 

DR TY WW 5 भावकुतूहलम्‌ 60/- शिवरात्रि पूजन कैसे 0७. ? | 
नाक्षत्र ज्योतिष 80/- - 


व्यवसाय का चुनाव 


'जातकभरणमू 


भारतीय ज्योतिष (नेमिचन्द्र) 320 ₹ चमत्कार चिन्तामणि 


'जानकारी सहित प्रत्येक लग्न एवं राशि 245/-|सरल एवं सुबोधगम्य ढंग से प्रस्तुत 
तह सफल Neo 'फलदीपिका 195 ₹ ज्यो” द्वारा रोग विचार 150/-|की गई है जिससे शिव भगत स्वयं | 
は / भृगु संहिता 330 を और सकें। | 
SO ज्यो. और दाम्पत्य जीवन 200/-|शिवरात्रि पूजन कर पुण्य लाभ ले सकें।| | 
तथा कुण्डली भृगु संहिता (छोटी) 200 ₹ ज्यो, और कालनिर्णय 
एवं फलादेश बताने के मूलभूत सिद्धान्तो | भारतीय ज्योतिष (लाल किताब) 170 ₹ कालसर्प एवं घट विवाह की 1 | 
| CR प्रस्तुत किया जि uh 8 (पं. अशान्त) 250 そ लान दर्शन (चार भाग) 500/-|जनरल बुक डिपो का पता अवश्य 
गया है। के अथक परिश्रम का| शानि साढ़े छुटकारा 40 ₹ ज्योतिष सर्वस्व 200/-देख लें अथवा सीधे वी.पी.पी. द्वार| | 
परिणाम है। मूल्य 300/- 0 व भ हे 0 र्‌ Ri ग्रह निवारण 
25 परय 日 
जो श (एति ए) शिश | अष्टकवर्ग सिद्धान्त व प्रयोग ie Td पाराशरी 
( फलितज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञानहेतु) | कालसर्पयोग कारण-निवारण 200 सर्वार्थ चिन्तामणि 250/- 
फलादेश कथन में विशेष सूत्र, तुला मंगलीक दोष भ्रांति-निदान 135 ₹|सुनहरी किताब 150/- 
से मीन लग्न राशियों तक के सम्बन्ध में | फलित थिति Ds 80 ₹ [अष्टकवर्ग से भविष्य ज्ञान 120/-| अब हिन्दी में उपलब्ध मूल्य 
गुण, स्वभाव, शिक्षा, कैरियर, स्वास्थ्य | रावण सं ( ) ७०० ₹ वैदिक उपचारीय ज्योतिष 160/- | 
रोग, प्रेम विवाह, व्यवसाय उपायों आदि Sm हता (बडी? 2500 ₹ कालसर्प Se ABE EO 
के मर म विस्तृत जानकारी, का 0 ताब 200 ₹ लघु पराशरी सिद्धान्त 295/- उर्दू 
ति न भृगु संहिता महाशास्त्र 2500 ङ्‌ पुत्रेष्टि अनुष्ठान 495/- क 
| हित भात ले यो. शनि शमन (2 भाग) 600 ₹ ज्योतिष रत्नाकर 325/- (असली ) मूल्य-2000 रुपए 
।ई! Mg थिका के योग नल शत्रु शमन 225 ₹|दशाप दर्पण (वृहद्‌) 300/-| सभी प्रकार की पुस्तकें मंगवाने का पता- 
यदा हीत (मा 150 ९) वास्तुशास्त्र विज्ञान प - 
। | 5 जो जाह “| भारतीय फलित ज्योतिष 200 ₹ る § ^ | जनाल बुक डिप (लिग) 
वि र रा [बृहज्योतिषसार 150 ₹ सम्पूर्ण वास्तुशास्त्र 150 So अड्डा होशियारपुर 
तः < 100 ₹|वास्तुशास्त्रानुसार भवत निर्माण 150 To 


| | | 2०5 ₹ वास्तुकला और भवन निर्माण, 225 रु रश MO भेजे (डाक व्यय अलग) | 


पी० पी० द्वारा मंगवाए 


मार्तण्ड 125/- 


रत्न प्रदीप 150 रु. 


रत्नों का रहस्यमय संसार 200 रु. 


जातक भूषणम्‌ 150 So| श्रीमहाशिवरात्रि का व्रत सब ब्रतों 


शाफल विचार 75 で o 
शाफल दर्पण 

सर्पयोग निवारण अनुष्ठान100 To 
घु पराशरी भाष्य 225 रु०|दूसरा | 


सुतभाव प्रकाश 135 ₹ |. | 
मुफीद आलम जन्त्री 75 を に SN ली ONS | 
Rt) हस्तरेखा शास्त्र-श्रीमाली 


हस्त विज्ञान 


80₹ एँ और दाम्पत्य जीवन 50 रु० 


शिवमानस पूजा, आरती सहित बहुत 


... 150 ₹ रिमिडियल वास्तु शास्त्र 150 ₹० जालन्धर शहर ( पंजाब) फोन : 2457959 
80 ₹ व्यवहारिक वास्तुशास्त्र 100 T° नोट-प्रत्येक आर्डर के साथ 50 रुपए अग्रिम 


ノア ノア ノノ アノ ノア ノア ノノ アノン ノア ノラ ノア ノア ノラ ノノ コン ンコ アン / ョ アン シン シア 


वि र な 2 コマ 
म्रज्छ्ट्ड्व्टे 、 ラ ZZ で マデ 


प॑. देवी दयाव्नु ज्योलिल संस्थान 


र कम्पयूटर (Computerized) शुद्ध/वैज्ञानिक 

(ज सुप्रतिष्ठित मशहूर पण्डित देवी दयालु ज्योतिष | जन्मपत्री- लेटेस्ट प्रामाणिक सौफ्टवेयर से तैयार कम्प्यूटर 

संस्थान से छपने वाली सुप्रसिद्ध पंचांग दिवाकर व मुफीद- | जन्मपत्री एवं हस्तलिखित उपायों सहित मध्यम 651/- रु., वृहद्‌ 

;| आलम जन्त्री, उर्दू, हिन्दी, पंजाबी एवं अन्य ज्योतिष व धार्मिक | षड्वर्गी फलादेश व हस्तलिखित उपायों सहित 901/- रु. 
प्रकाशनों को, पंचाँग प्रवर्तक To देवी दयाल (लाहौर आ जज 

) ° देवी दयाल (लाहौर) से लेकर | वर्षफल- आपके लिए आगामी वर्ष कैसा रहेगा? 


RF 
एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर जो ठे 1 
इसके लिए जन्म कुण्डली ली की फोटो कापी सा 
; हमारे सुविज्ञ पाठकों से छिपी नहीं । डु के टो कापी अवश्य साथ 


~ TD 


“i 


ee हिल जि भेजें | यदि जन्मपत्री नहीं है, तो जन्म समय, तारीख, सन्‌ 
की हमार ज्यांत्तप कार्यालय में प्रामाणिक जन्मपत्री एव वषफल き o व्यवसाय अंग्रेजी तारीख, स्थान तथा अपनी 
11 आदि शुद्ध गणित द्वारा तैयार किए जाते हैं जिससे आप घर बैठे ||पारिवारिक व कारोबारी समस्या स्पष्ट लिखते हुए 


१ अपना भविष्य जान सकते हैं। ध्यान रहे, सही फलादेश का | |मनपसन्द फूल का नाम लिखें। फलादेश के लिए फीस 
आ वैज्ञानिक ढंग से बनी शुद्ध जन्मपत्री हे। जीवन के ||601/-रुपए अग्रिम भेजनी होगी। कृपया पूर्ण राशि अग्रिम 
प्रहर शक्षों जैसे विद्या में सफलता, व्यवसाय एवं केरियर | | विदेश के लिए 21 पौंड होगी। डाक व्यय अलग। 

fr भाग्योदय, विवाह-सन्तानादि, पारिवारिक सुख, 
विदेश ग इत्यादि प्रश्नों के उत्तर जन्मपत्री एवं ग्रहों के || वायदा एवं शेयर व्यापारियों के लिए विशेष सूचना 
आधा FIRT करके भेजे जाते हैं। यदि ग्रहों सम्बन्धी || वायदा व हाजिर व्यापारियों के लिए रुई, सोना 
कोई £ कं हों, तो अनिष्ट ग्रहों के उपाय भी शास्त्रोक्त | चाँदी, कापर, बिनौले, खल, सरसों, गुड, चने आदि के 
दि ता र Te लिए दैनिक चाँस की एडवांस (५0५10७) रूप में 
मध्य अन्यपत्री-संक्षिप्त रूप से अपना भविष्य जानने के | | अर्थात्‌ आने वाले महीने की खास मासिक रिपोर्ट तैयार 
लिए जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, पिता का नाम, दादा | को जाती है। एक मास की प्रति (एक) जिन्स की 
का नाम, गोत्र आदि लिखें। जिसकी फीस 801/- रु. होगी। | फीस 751/-रु. होगी। जोकि मनीआर्डर या ड्राफ्ट 


विदेश में उत्पन्न जातक की जन्मपत्री के लिए 1600/- रु. आने पर लिखित रूप में एक महीने की एडवांस रिपोर्ट 
भेजी जाएगी। 


सम्पूर्ण वृहद्‌ जन्मपत्री -आपके जीवन के महत्त्वपूर्ण पक्ष 
जो सज्जन / व्यापारी प्रतिदिन रिपोर्ट के अतिरिक्त 


जैसे-नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, विवाहादि के सम्बन्ध में विशेष 
रूप से विवरण तथा हस्तलिखित उपाये दिए जाते हैं। बड़ी | फोन पर भी बातचीत कर किसी जिन्स या शेयर बाज़ार 
का रूख जानना चाहते हैं, उनके लिए फीस 2500/-रु. 


हस्तलिखित जन्मपत्री बनवाने के लिए जन्म समय, जन्म स्थान, 
जन्म तारीख, गोत्र, प्रसिद्ध नाम, पिता तथा माता का नाम, दादा | मासिक होगी । फीस (Advance) आने पर ही आगामी 
का नाम, वर्तमान व्यवसाय आदि लिख भेजें। वृहद्‌ जन्मपत्री || मास की रिपोर्ट भेजी जाएगी । 

शेयर-बाज़ार-शेयर बाजार के उतार-चढाव तथा 


की फीस 1250/- रु. होगी। विदेश में उत्पन्न जातक के लिए 
फीस 2100/- रु. अथवा 31 पौंड होगी। डाक व्यय अलग। | प्रमुख शेयरों में तेज़ी के चाँस के लिए शेयर बाजार की 
दैनिक अर्थात्‌ एडवांस मासिक रिपोर्ट को फीस 751/- 


वृहद्‌ सप्तवर्गी (40 पृष्ठ) जन्मपत्री की फीस 2100/- रु. होगी 
जिसमें कैरियर सम्बंधी विशेष मार्गदर्शन एवं विशिष्ट उपायों का रु. विस्तृत विज्ञापन ' व्यापारिक वस्तुओं व शेयरों में 
-तेजी' लेख के प्रारम्भ में देखें 


| विवरण होगा। 
| फोन द्वारा पहले सम्पर्क करके समय निश्चित कर लें। | (जाण is य 


aa 


नोट : गुरुवार और रविवार को अवकाश रहता है। | 
ल. あと Ne Ao で 


M.0./ ड्राफ्ट भेजने के लिए पता : पं. विवेक शर्मा (गणितकर्त्ता) सुपुत्र स्व. पं. पन्ना 
. पंचांगदिवाकर ज्योतिष कार्यालय ( पं. देवी दयालु ज्योतिषी एण्ड 
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| | पं. देवीदयालु ज्योतिष संस्थान द्वारा प्रकाशित पुरातन पंचांगों तत २००१ से २०७० तक) के | 
॥ प्रामाणिक संग्रह ग्रन्थ है। इसमें तिथि, नक्षत्र, योग आदि घड़ी-पलों के साथ-साथ सभी ग्रहों के राशि- 
| परिवर्तनों का विवरण अलग-से घण्टा-मिनटों में दिया गया है । इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध नगरों के अक्षांश- " 
| रेखांश, विश्व के सभी स्थलों के सूर्योदयास्त जानने की मध्यम सूर्यादयास्त सारणियाँ आदि अनेक उपयोगी 
| विषयो का समावेश किया गया है | ॥ 


1 


で 


Mem 


॥ 6 २०५० तक (अर्थात्‌ सन्‌ 1944 से 1993-94 ई. तक) मूल्य 840/- दे पिर 

| : [ दशावर्षीय पंचांग ( दैनिक ग्रह सहित रु ळव र 
| वि. संवत्‌ २०५१ से २०६० तक (अर्थात्‌ सन्‌ 1994 से 2003-04 ई. तक) मूल्य 220/- ¦ `} i i 5 
| वि. संवत्‌ २०६१ से २०७० तक (अर्थात्‌ सन्‌ 2004 से 2013-14 ई. तक) मूल्य 400/- ? I rs は | | 
| | अनिष्ट ग्रहों के शास्त्र सम्मत उपायों तथा लाल किताब सम्बन्धी विशेष उपायों व टोटंव्छों का विस्तृत दर्जन। | 
1 सर्वोपयोगी पुस्तक मूल्य 210/- ङ्‌ | 
| निवडक र एड | 
i SN । 
| पं. देवी दयालु ज्योतिषी एण्ड सन्ज की विशेष भेंट | 
1070 क गल ーー रत © जत Ma १ जी ॥ 
है ०५०५ कालदशक शद्ध पचाग कलण्डर (बहुरग// ॥ 
| >. «ap ` | 


॥ 'दिवाकर' शुद्ध कालदर्शक कैलेण्डर (दो रंगी) 


इस कालदर्शक कैलेण्डर में मुख्य अंग्रेजी तारीख के अतिरिक्त दैनिक तिथि % देशी प्रविष्टे |. 
® पूर्णिमा, अमावस, एकादशी, संक्रांति तथा सभी व्रत, गुरुपर्व, त्यौहार, छुट्टियां इत्यादि की | 
प्रामाणिक जानकारी 9 तिथि-नक्षत्र-योगों का समाप्ति काल # जम्मू-दिल्ली-चण्डीगढ़-मुम्बई |; 
के दैनिक सूर्योदयास्त % ग्रह-संचार एवं ग्रहों के उदय-अस्त 4 गण्डमूल एवं पंचक विचार |; 
| * विवाह मुहूर्त + मुण्डन, गृह-प्रवेश, गृहारम्भ (नींव) मुहूर्त, व्यवसाय शुरु करने के लिए मुहूर्त्त 1 
% सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृतसिद्धि योग # द्वि एवं त्रिपुष्कर योग आदि + राशिफल # दूध- |¦ 
| अखबार हिसाब का कोष्टक る देवी-देवताओं के बहुरंगी चित्र, 9 सूर्य-चन्द्र ग्रहण विवरण # व्रत, 

उपायों से सम्बन्धित संक्षिप्त जानकारी आदि अनेक उपयोगी सामग्री व विषयों से सुसज्जित है । 
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